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ग्रच्थकार 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती वैदिक सिद्धान्तों के मर्मज्ञ विद्वान्‌, यशस्वी लेखक 
तथा कुशल वक्ता हैं। संस्कृत वाङ मय में 
Sd वैदिक, जैन तथा बौद्ध आचायों के द्वारा 
सूत्ात्मक दर्शनशास्त्र को परम्परा का 
x आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व करने का 
4 श्रेय स्वामी विद्यानन्द सरस्वती को है। 
he स्वामीजी की प्रतिपादन शैली का अपना 
असाधारण वैशिष्ट्य है। पूर्वाश्रम में 
52 प्रिसिपल लक्ष्मीदत्त दीक्षित के नाम से 
प्रख्यात स्वामी विद्यानन्दजी ने ५० वर्ष तक 
शिक्षा-क्षेत्र मै कार्य किया है। लगभग २० 
as तक वे डिग्री तथा पोस्ट-ग्रेजुएट 
J £ कालिजों के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
` रहे हैं। आपकी योग्यता और सेवाओं के 
उपलक्ष्य में भारत के उप-राष्ट्रपति ने आपको पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 
सदस्य के रूप में मनोनीत किया। कुछ समय तक आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय 
वृन्दावन के आचायें पद को भी सुशोभित किया। वर्षों तक आप गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय की विद्यासभा (सेनेट) तथा उसकी अनेक उच्चस्तरीय समितियों के 
सदस्य रहे। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक 
तथा सामाजिक संस्थाओं से आपका निकट सम्बन्ध रहा है । आजकल आप माडल 
टाउन (Sto १४/१६) दिल्ली में निवास करते हैं। 


स्वामी जी की अत्य रचनायें हैँ-- 
१. स्वराज्य दर्शन ६. Vedic Concept of God 
२. अनादि तत्त्व दशेन--पुरस्क्कत ७. Theory of Reality 
३. वेद मीमांसा ८. The Brahma Su 
४. अध्यात्म मीमांसा €. Age of Shanka 
५, राजधमं-सम्पादित १०. Politi 
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सम्पादकीय 


महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक धर्मं का लोप होने लगा। नये-नये मत 
और पन्थ पनपने लगे । शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया । रामानुजाचार्य 
ने विशिष्टाद्वेतवाद की स्थापना की तो मध्वाचार्य ने दैतवाद का राग अलापा | 
निम्बार्काचायं ने द्वैताद्ेत का, बल्लभाचाये ने शुद्धाईतवाद का और श्री चैतन्य ने 
भेदाभेदवाद का प्रचार और प्रसार किया । 

वैदिक सिद्धान्तो के मर्मज्ञ, गम्भीर चिन्तक और विचारक स्वामी विद्यानन्दः 
सरस्वती ने “तत्त्वमसि' नामक ग्रन्थ का प्रणयन करके अवैदिक मतों का प्रबल 
प्रत्याख्यान किया है । नई-नई युक्तियाँ, दृष्टान्त और प्रमाणों का बाहुल्य स्वामीजी 
की नव-नवोन्मेषिणी बुद्धि के परिचायक हैं। 

श्री रामशंकर भट्टाचायं [वाराणसी] ने सम्पूर्ण ग्रन्थ को बहुत ध्यानपूर्वक 
पढ़कर ग्रन्थ की भूमिका लिखने की जो महती कृपा की है, तदर्थं उनका हादिक 
धन्यवाद | कुछ अपरिहार्ये कारणों से भूमिका को छोटा करने के लिए सम्पादकीय 
लेखनी उठानी पड़ी है, तदर्थं क्षमाप्रार्थी Zl 

एक सिद्धान्त है--'किसी प्रमाण पर विश्वास न करो जबतक उसे अपनी 
आँखो से न देख लो।' इसी सिद्धान्त के अनुसार ग्रन्थ का सम्पादन करते हुए मैंने 
प्रत्येक प्रमाण को तत्तद्‌ ग्रन्थ से मिलाया है। ईक्ष्यवाचन [प्रूफ-रीडिंग] भी बहुत 
ध्यानपूर्वेक की गई है जिससे ग्रन्थ में अशुद्धियाँ न रहें। भूफ-संशोधन में श्री 
सुनील जी शर्मा के सहयोग के लिए उनका हादिक आभारी हूं । दुर्गा मुद्रणालय के 
सञ्चालक पं० श्री रामसेवक मिश्र और प्रेस के कर्मचारियों ने जिस तत्परता से 
पुस्तक का मुद्रण किया है तदर्थे उन्हें साधुवाद देता हँ। जिन सज्जनों और 
संस्थाओं ने पुस्तक-प्रकाशन के लिए आथिक सहयोग प्रदान किया है, उन सबके 
प्रति भी हादिक आभार प्रकट करता हें और उनकी सर्वविध उन्नति की कामना 
करता हूँ । 


मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि स्वाध्यायशील पाठक स्वामीजी के 


अन्य ग्रन्थों (अनादि तत्त्वदर्शन, अध्यात्म मीमाँसा, वेद मीमांसा) की भाँति इसे 
भी अपनाएंगे तथा रुचि और मनोयोग से पढ़ेंगे। 


वेदसदन (स्वामी) जगदीदवरातन्द सरस्वती _ Fa 


एच १/२ माडल टाउन 
दिल्‍ली---११०० ०६ 
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यतिवर विद्यानन्द सरस्वती द्वारा लिखित 'तत्त्वमसि अथवा श्रद्वेतमौमांसा' 
ग्रन्थ दार्शनिक वाङ्मय के क्षेत्र में एक विशिष्ट संयोजन है। प्राचीन दार्शनिक 
चिन्तनों का आश्रय करके स्वतन्त्र रूप से त्कभूयिष्ठ जो अल्पसंख्यक ग्रन्थ हिन्दी 
में लिखे गये हूँ, उनमें यह अन्यतम है। हम समझते हैं कि डॉ० भगवान्‌ दास, डॉ० 
सम्पूर्णानन्द आदि ने प्राचीन दार्शनिक मतों को लेकर हिन्दी में स्वतन्त्र-ग्रन्थ-लेखन- 
परम्परा की जो नींव डाली थी, उस परम्परा का बहुत ही सफलतापूर्वक प्रति- 
निधित्व वर्तमान ग्रन्थ करेगा । यह ग्रन्थ ग्रन्थकार के दीर्घकालिक मनन का फल 
है--इसमें संशय नहीं है । पहले भी ग्रन्थकार ने दार्शनिक मनन के क्षेत्र में अपनी 
पटुता दिखाई है, जो उनके (पूर्वाश्रम के ग्रन्थ) 'अनादितत्त्वदर्शन' से ज्ञात होती 
है । प्रस्तुत ग्रन्थ आधुनिक काल के शिक्षित दर्शनविद्याप्रेमी विचारको के भन को 
अवश्य ही प्रभावित-आप्यापित करेगा, ऐसा मैं निःशङ्क होकर कह सकता हूं । 

ग्रन्थ के नाम से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसमें 'तत्त्वमसि' 
वाक्य को लेकर ही प्रमुख रूप से विचार किया गया है और न ही यह समझना 
चाहिए कि प्रचलित अद्वेतवाद की कोई विशिष्ट व्याख्या करना ग्रन्थकार का उद्देश्य 


. है । प्रस्तुत ग्रन्थ में उपर्युक्त दोनों विषयों पर आलोचना रहने पर भी ग्रन्थ का 


विचारक्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। मुख्यतया ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वभावः 
कार्यादि पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करना ग्रन्थकार का उद्देश्य है; पर इन 
विषयों से साक्षात्‌ एवं परम्परा से सम्बन्धित अनेक आवश्यक विषयों (स्वप्न, निद्रा 
आदि) की विशद चर्चा भी इस ग्रन्थ में मिलेगी, जो बहुत ही उपादेय प्रतीत होती 


ग्रन्थकार की प्रतिपादनशेली का अपना असाधारण वैशिष्ट्य है। इसमें पहले . 
मुख्य विचाये मत (चाहे वह शङ्खारूप हो, चाहे सिद्धान्तरूप) कोसूत्ररूप सें | 
रखा गया है और बाद में सूत्रोक्त मत का विस्तार किया गया है--सूत्र की टीका 
के रूप में । संस्कृतपरम्परा में यह शैली सुप्रतिष्ठित है; इस शैली से समझते में 
सुविधा होती है; बाद में विचार को विस्तृत करने में लेखक को 
है। अभिश व्यक्ति चाहे तो केवल सूत्र को पढ़कर ही प्रस्थकार काः 
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सकते हैं । यह शैली इतनी सार्थक है कि कई पाश्चात्य लेखकों ने भी इसको 
अपनाया है । 


ग्रन्थकार की वाक्यरचना इस प्रकार के दार्शनिक ग्रन्थ के लिए सर्वथा उचित 
प्रतीत होती है। कहीं-कहीं ग्रन्थकार की वचोभङ्गी जयन्त भट्टकृत न्यायमंजरी के 
वाक्यों की तरह रोचक है, परिहासगर्भ है, पर परिहास या रोचकता के कारण 
अभद्रता का भाव लक्षित नहीं होता । प्राचीन आचायों ने आवेश में आकर पूर्वे- 
पक्ष?को लक्ष्य कर “रे मूढ़' 'अपुच्छश्णङ्ग तार्किक बलीवद' आदि शब्दों का व्यवहार 
किया है, पर इस ग्रन्थ में पूर्वपक्षी के प्रति अभद्र शब्दों का व्यवहार नहीं मिलता । 


ग्रन्थकार के सूत्रमय वाक्य संस्कृत में रचित हैं (हिन्दी में उन वाक्यों का 
अनुवाद भी साथ ही दिया गया है)--हमें यह शैली aga ही अच्छी लगी । 
ग्रन्थगत सभी विषयों का मूल जब संस्कृत ग्रन्थों में है, तब इस शैली का औचित्य 
स्वत:सिद्ध है । संस्कत में रचित होने के कारण सूत्रों की आकृति अपेक्षाकृत स्वल्प 
हो गई है, अतः इन सूत्रों को. स्मृतिपथ में रखने में सुविधा होगी । इससे ग्रन्थ में 
गाम्भीय भी आ गया है--ऐसा मैं समझता हूँ | 


ग्रन्थ का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें किसी-न-किसी रूप में स्वमत को 
प्रतिष्ठापित करने के आग्रह (वस्तुतः दुराग्रह) का अभाव है। हमारे अनेक दाश- 
निको में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे सवथा उपहसनीय उपायों से भी स्वमत 
को प्रतिष्ठापित करने में दक्षता दिखाते हैँ--स्वमत की पुष्टि के लिए वेदवाबयों का 
अर्थ करने के समय यह मनोवृत्ति अन्याय्यता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है— 
यह अवश्य ही हर्ष का विषय है कि ग्रन्थकार में यह दूषित मनोवृत्ति दुष्ट नहीं 
होती | 


ग्रन्थकार ने प्रयोगपराक्षणपद्धति (बैज्ञानिक पद्धति) का समादर उचित रूप 

में किया है--यह देखकर मन प्रफुल्लित होता है । जो वस्तु (या घटना) प्रयोग- 
परीक्षण क्षेत्र में आती है, वह अलौकिक नहीं है, अतः उसपर वैज्ञानिक दृष्टि को 
मानना ही होगा | स्थूल विषयों को लेकर विचार करने के समय प्राचीन आचार्यो 
ते कहीं-कहीं आन्त मतों का आंश्रय लिया है-उनके मत प्रयोग-परीक्षण से 
वस्तुतः खण्डित हो जाते हैं। इस प्रकार के खण्डित मतों पर दुराग्रह करके उनकी 
सत्यता पर बल नहीं देना चाहिए। शरीर-नख और गोमय-वृ श्चिक उदाहरण से 
शंकराचार्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि चेतन से अचेतन और अचेतन 
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ग्रन्थकार ने कहीं भी अपने मनोभाव को छिपाने की चेष्टा नहीं की और 


जिसके विषय में वे जो उचित समझते हैं, उसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया है | 
दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी । नियतिवाद को लक्ष्य कर वे कहते हैं 
कि ‘sa नियतिवाद की धारणा ने बड़े-बड़े विद्वानों को भ्रमित कर fear’ 
(पृ० १४५) और इन विद्वानों में वे श्री अरविन्द को भी गिनते हैं। इसी प्रकार 
शंकरसम्मत अद्वेतवाद के विषय में उनका कहना है कि agaaa के सिद्धान्त 
की मान्यता मानवसमाज के लिए निश्चय ही अत्यन्त घातक सिद्ध हो रही है' 
(Jo १५१) । 

ग्रन्यकार ने दो कार्य बहुत ही उदारता से किये हैं । प्रथम है--पूर्वपक्ष का 
उचित प्रतिपादन | मीमांसा आदि के ग्रन्थों में पुर्वपक्षी के मत का विशदरूप से 
प्रतिपादन करने के बाद उसका खण्डन किया जाता है--यह शैली बहुत ही उपादेय 
है । ग्रन्थकार ने भी इस शैली को अपनाया है। न केवल शंकरमत का ही विस्तार 
के साथ प्रतिपादन है, afen बौद्ध आदि पूर्वपक्षियों का मत भी पर्याप्त रूप से 
विशदीकृत हुआ है और बाद में उसका खण्डन किया गया है। 

उदारता का द्वितीय उदाहरण है- प्रत्येक आवश्य क स्थल में प्रमाणभूत 
वाक्यों का उद्धरण | शायद ही कोई ऐसा स्थल हो जहाँ प्रमाणभूत वाक्य का 
उद्धरण आवश्यक था, पर ग्रन्थकार ने उद्धरण नहीं दिया । 

हमने आरम्भ में ही कहा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ किसी एक निश्चित विषय को 
लेकर ही उसपर विचार नहीं करता, बल्कि यह एक पूर्णाङ्क दर्शन की तरह है, 
क्योंकि इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय में पूर्णाङ्ग चर्चा करने का प्रयास 
किया गया है | 

उपर्युक्त विषयों में ग्रन्थकार की धारणा क्या है, यह प्रसंगतः दिखाया जा रहा 

(क) परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, पर स्वेच्छाचारी नहीं । विधि-विधान के 
अन्तगंत रहकर ही वह अपना काये करता है। परमेश्वर को ब्रह्म एवं परमात्मा 
भी कहा जाता है | वह नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुषत-स्वभाव है; वह निरवयव है, अपरिः 
णामी है। सृष्टिरचना में परमेश्‍वर निमित्त कारण है (Ho To १६, २०, १३२, 
१४८, १७८, ३१३ आदि) । . 

(ख) ब्रह्म (परमेश्वर) जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होता, अपितु जड़ 
प्रकृति के सहयोग से नामरूपात्मक जगत्‌ का निर्माण करता है; वह जगत्‌ का 
निमित्त कारण है। जीवों को पाप-पुण्य का फल देने तथा मोक्षप्राप्ति कराने के 
लिए ईश्वर सृष्टि की रचना करता है (To ६५, ६६ आदि) । । 
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(हृदय मस्तिष्कगत है); जीव शुद्ध, चेतन, अपरिणामी होते हुए भी कभी बद्ध, 
कभी मुक्त होता रहता है; असीम ऐश्वयं की प्राप्ति जीवात्मा को नहीं होती; बुद्धि 
या अनुभूति केवल चेतन आत्मा (=जीव) का धर्म या स्वरूप है; जीव ईश्वरांश 
नहीं है (To ९४, १२२, १२३, १३३, २०७, ११५, २४७ आदि) । . 

(घ) जो आत्माएँ मुक्त होकर चली जाती हैं, वे भी मोक्षकाल पूरा होने 
पर लौट-लौटकर आती रहती हैं; मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के सदृश नहीं होता; 
जीवात्मा अपने अस्तित्व को खोकर ब्रह्म में लीन नहीं होता (To ६९,१००, 
` २४५ आदि) ।. 

(ङ) प्रकृति वह उपादान है जिसे विभिन्न नामरूप देकर परमेश्वर सृष्टि का 
निर्माण करता है; प्रलयकाल में भी ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता 
रहती है; ब्रह्मप्रेरित त्रिगुणात्मक प्रक्कति जगत्‌ का उपादान कारण है, कारण- 
स्वरूप प्रकृति एक है; जीव शरीर में तभी आता है जब प्रकृति के साथ उसका 
सम्बन्ध होता है (To १९, २६, ६०, ६७, ८० आदि) | 

इन तीन मुख्य पदार्थो के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट पदार्थों के विषय में भी 
लेखक के कुछ मत अत्यन्त मननीय हैं, यथा--बुद्धि केवल साधनरूप है; उसे 
अनुभूति नहीं हो सकती (To ११५) ; अबाधित आनन्द की प्राप्ति मोक्ष है (सूत्र 
२।७०) ; ज्ञान-कर्म-उपासना का समुच्चय ही मोक्ष का साधन है (सूत्र २७७१); 
मिथ्याज्ञान अनुमानजन्य है (सूत्र ३४९); (अधिक उदाहरण देना अनावश्यक 
है) । 

ग्रन्थ में कुछ ऐसे सूत्र हैं, जिनमें लेखक की वैचारिक दृष्टि भली-भाँति 
प्रतिपादित हुई है, जेसे--“व्यवहार और परमार्थ में भेद होने से पदार्थ सत्‌- 
असत्‌ नहीं होते! (४१६) । हिन्दी व्याख्या में भी कई वाक्य ऐसे हैं जो उनकी 
मूलभूत दृष्टि को कहते हैं। विचारको को ऐसे वाक्य विचारोत्तेजक प्रतीत होगे 
और हम आशा करते हैं कि ऐसे स्थलों को लेकर सपक्ष-विपक्ष में विचारक 
विचार करें। 

खण्डनपक्ष में ग्रन्थकार की मुख्य दृष्टि 'शंकरमत का प्रत्याख्यान करना” है-- 
इस प्रसंग में ग्रन्थकार की कई युक्तियाँ मौलिक हैं और हम समझते हैं कि वे 
युक्तियाँ आधुनिक विचारको के मन को स्पर्शं करेंगी | शांकर-सम्प्रदाय के जिन मतों 
का खण्डन किया गया है, उनमें ये मुख्य है जीव और ब्रह्मे की एकता; आत्मा 
का एकत्व; जगत्‌ का मिथ्यात्व; अनिवर्चनीयदृष्टि; सवं ब्रह्ममयं जगत्‌; जीवात्मा 


a es . की उपाधिजन्यता; अविवेक या अविद्या का आश्रय ब्रह्म; ज्ञान और कमं का 


समुच्चय न होना | | 
ग्रन्थकार ने कई स्थलों पर यह दिखाया है कि शंकर के मत में श्रुति का 
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भरमार है (पृ० २६०) । उन्होंने यह अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाया है कि 
'अयमात्मा ब्रह्म ' वाक्य का सम्बन्ध ओंकार से है (सूत्र २।६०) ; 'अहं ब्रह्मास्मि 
वाक्य का वक्ता ब्रह्म है (सूत्र २८८), अंतः इनसे जीव ब्रह्म॑ क्यवाद सिद्ध नहीं 
होता । 'तत्त्वमसि' वाक्य को उन्होंने देहात्मभेद का प्रतिपादक माना है (RUER) ` 
और इस प्रकार शंकराचार्य के मत को निराधार सिद्ध किया है। कोई अटत 
वेदान्ती यदि ग्रन्थकार के मत का प्रतिवाद कर अपना पक्ष स्थापित करे तो तटस्थ 
बिचारको को लाभ होगा । 

इस प्रसंग में हम ग्रन्थकार के कुछ वाक्यों को उद्धृत कर देना उचित समझते 
हैं, जिनको उन्होंने अद्वैतवाद के प्रसंग में कहा है--. 

(१) agana में अपनाये गये अर्थो में माया शब्द कहीं नहीं मिलता (To 
४३५)। 

(२) अद्वैतवाद में अभिलषित अर्थे में माया का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं 
होता (पृ० ४१९) । 

(३) अद्वैतमत में अध्यास नहीं हो सकता (सूत्र ३,४२ I 

(४) ऐसी अवस्था में अद्वैतवादी और चार्वाक एक ही अवस्था में आते हैं 
(qo २६६) । i 

(५) समझ में नहीं आता कि फिर भी शंकर जगत्‌ को मिथ्या HA कहते 
हैं (पु० २८२); 

(६) इस प्रकार अद्वंतवाद केवल शब्दजाल बनकर रह जाता है (To 
२६३) । 

(७) काव्यात्मक अभिव्यक्ति की लहर में ओपचारिक खूप से कथित 
(उपनिषद्‌) वाक्यों को याथातथ्य ग्रहण कर ऐसे सन्दर्भों से आपाततः प्रतीयमान 
अर्थो को मानकर ही मध्यकालीन आचार्यों ने अद्दैतवाद का विशाल भवन खड़ा 
किया है (पू० ४५४) । 

इस विचारप्रधान ग्रन्थ में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ मतभेद होने की सम्भावना 
है। 

दर्शनविचा रप्रधान ग्रन्थ में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य स्वाभाविक है; यह 
उचित भी है । पर मुझे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में कुछ संस्कत शब्द ऐसे भी हैं 
जिनका प्रयोग वांछतीय तो है, पर उनका अर्थे देना भी आवश्यक है। 'तात्स्थयो- _ 
पाधि' 'तत्सहचरितोपाधि' AEA शब्दों का अर्थं उसी स्थल पर देना चाहिए अथवा 
(विशिष्ट शब्दों के अर्थ' नामक एक परिशिष्ट बना देना चाहिए | 
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प्राचीन दार्शनिक चिन्तनों के आधार पर स्वतन्त्र रूप से नवीन ग्रन्थ लिखने 
की प्रबृत्ति का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रचना से ही हम आज 
शिक्षित व्यक्तियों को दर्शनशास्त्र की ओर आकृष्ट कर सकते हैं-मूल संस्क्ृत- 
ग्रन्थ के अनुवाद से यह कार्य नहीं हो सकता । प्रस्तुत ग्रन्थ अवश्य ही अन्य विद्वानों 
को इस प्रकार के ग्रन्थों को लिखने में प्रेरणा देगा और इस दृष्टि से इस ग्रन्थ की 
बहुत बड़ी सार्थकता है--ऐसा मैं समझता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकट 
भविष्य में इस ग्रन्थ को लेकर सपक्ष-विपक्ष में कई निबन्ध या ग्रन्थ विभिन्न विद्वानों 
द्वारा लिखे जाएंगे । 


काशी ---रामशंकर भट्टाचार्य 
१६-९६-१९८३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहायक ग्रन्थ-सूची 
ऋग्वेद विविध भाष्य 
यजुर्वेद n 
सामवेद 0) 
aqida n 
न्याय दर्शन भाष्यकार--उदयवीर शास्त्री 
वैशेषिक दर्शन AES 
सांख्य दर्शन LHC 
योग दर्शन (योगसूत) woo a पर ° व्यास के 
वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र) » शंकर, रामानुज, भास्कर, उदयवीर- ae 
शास्त्री 
मीमांसा दशंन z 
सांख्य कारिका SAH 
सांख्यसिद्धान्त उदयवीर शास्त्री 
सांख्यप्रवचन भाष्य विज्ञानभिक्षु E 
वेदान्तसार. सदानन्द यति fam 
वेदान्तपरिभाषा | धमराज क 
योगवासिष्ठ 
पंचदशी विद्यारण्य 


वृत्तिप्रभाकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ तत्त्वमसि 


; शास्त्रदीपिका पार्थसारथि मिश्च 
भामती वाचस्पति मिश्र 
विवेक चूड़ामणि शंकराचाय 
धम्मपद 
ईशोपनिषद्‌ विविध भाष्य 
कठोपनिषद्‌ z 
केनोपनिषद्‌ i ts 
मुण्डकोपनिषद्‌ 2 
माण्ड्क्योपनिषद ४२ 
प्रश्नोपनिषद्‌ हर 
ऐतरेय उपनिषद्‌ z 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 5 
छान्दोग्योपनिषद्‌ J 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ z 
माण्ड्क्यका रिका गौडपादाचायं 
कौषीतकि उपनिषद्‌ 
मैतेय्युपनिषद्‌ 
कैवल्योपनिषद्‌ 
भगवद्गीता भाष्यकार--शंकर, रामानुज, तिलक, आयेमुनि आदि 
शतपथ ब्राह्मण 
ताण्डय महाब्राह्मण 
मनुस्मृति 

जावालस्मृति 
J विष्णु पुराण 
कूमं पुराण 
पद्म पुराण 
स्कन्द पुराण 
भविष्य पुराण 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
अष्टाध्यायी पाणिनि 
महाभाष्य पतञ्जलि 
निघण्ट्‌-निरुक्त यास्काचार्य 
न्यायरत्नावलि ` मधुसूदन सरस्वती ` 
वैदिक सिद्धान्त ` ` युधिष्ठिर मीमांसक ; 


>-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहायक ग्रन्थ-सूची १५ 
सत्यार्थप्रकाश संपादक- युधिष्ठिर मीमांसक 
agaat गंगाप्रसाद उपाध्याय 
शांकरभाष्यालोचन 

अभंग तुकाराम 

Indian Philosophy S. Radhakrishnan 

Brahmasutra af 

Bhagavadgita 


n 


Hindu view of Life 
History of Indian Philosophy S-N. Dasgupta 
History of Western Philosophy Bretrand Russell 


Meditations Descartes 

Republic Plato i 

The Age of Aristotle 

System of the Vedanta . Duesson 

The Vedanta Philosophy F. Maxmullar 

Sacred Books of the East 

Where is Science going Max Plank i 
Is Science Vindicating Religion J. H. Holms जय 
Mysterious Universe James Jeanes 

Encyclopedia Britannica 

Encyclopedia of Religion and Ethics 

The Book of Knowledge A 

The Popular Book of Science 

Theism Flint 

Christianity and Greek Philosophy— Cocker 

The Bible 


Matter, Life and Value C. E. M. Joad 
Introduction to Modern Philosophy 
Guide to Modern Thought 
Man and his Religion 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ 
Manual of Psychology Stout 
Dialogues concerning 

Natural Religion Hume 
Theology and Religion . Westaway 
Essay on Man Alexrander Pope 
Essay on Superman Aurobindo 


Bankim, Tilak and 
Dayanand 
Promises to Keep 
Extracts from the speeches and 
writings of Jawahar Lal Nehru 
De Intellectus Emendatione 
System of Buddhistic Thought 
New Essays in Philosophical 
Theology 
The Doctrine of Maya 
Hallucinations and Illusions 


Spinoza 


Smart 
Prabhudatta Shastri 
Edmund Parish 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तत्त्वमसि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' तत्वमसि 


प्रथमोऽध्यायः 


कालत्रयसत्तावच्तित्यम्‌ UU 

जो सदा से है और सदा रहेगा, AA जो सव कालों में विद्यमान 
है वह नित्य कहाता है । 

जो आज हैं, कल नहीं--ऐसे 'इवोभावाः' पदार्थ नित्य नहीं कहाते | 
जिसका आदि है उसका भ्रन्त अवश्यम्भावी है, अतः जो ग्रनादि है वही 
अनन्त होगा । जो काल की गति में आकर नाम-रूप आदि के परिवर्तन 
से भी wea संज्ञा को ग्रहण नहीं करता वह नित्य है' | नित्य वस्तु 
अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं रखती | 
किसी कारण से उत्पन्न पदार्थ कार्य होने के कारण नित्य नहीं हो 
सकता | इसलिए जो पदार्थ श्रनुत्पम्न, निरवयव एवं त्रिकालवत्ती है 
वही नित्य है । लोकलोकान्तर में जितने पदार्थं दृष्टिगोचर होते हैं, वे 
विद्यमान तो हैं किन्तु किंसी-न-किसी का परिणाम हैं, अर्थात्‌ कभी-न- 
कभी, कहीं-न-कहीं, किसी-त-किसी कारण से उत्पन्न हूँ और जो वस्तु 
बनती है वह सावयव होने से विकारी एवं नित्य होती है, इसीलिए 
जिस भावरूप पदार्थ का कोई कारण नहीं होता वह नित्य होता है। 
ऐसे नित्य पदार्थों का उल्लेख अगले सुत्र में किया है-- 

ईदवरो जीवः प्रक्ृतिशचेतत्त्रयमनादि स्वरूपतः UU 

ईइवर, जीव और प्रकृति--ये तीन तत्त्व स्वरूप से ग्रनादि हैं । 

जो अ्रनादि-अनुत्पस्न हैं, वे ग्निवार्यतः अनन्त हैं और जो अनादि - 
एवं अ्रनन्त हैं वे ही नित्य हैं। नित्य होने से वे अपनी सत्ता के लिए 
है नस 


परिणासादिसम्भूतां तद्वस्तु ``" ॥-विष्णु Fo RARO ० 


तुलना करें क्रिश्चियन भक्तिमाग के शब्दों से--“जसा यह प्रारम्भ में था, = 


और जैसा अब है, और सदा रहेगा। 
२. सदकारणवन्नित्यम्‌ (— To ४।१।९ 
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किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखते नामरूप जगत्‌ प्रकृति का विस्तार 
है और कर्मफल का रंगमंच है । जगत्‌ का भ्रनेकत्व प्रक्कतिजन्य भोग्य 
विषयों तथा उनके उपभोक्ता जीवों का परिणाम है। जीवात्माएँ 
प्रत्येक नये जन्म में इस भौतिक जगत्‌ में कमं करती हैं श्रौर विगत 
जन्मों में किये कर्मो का फल भोगती हैं । ऐन्द्रिक प्रकृति में शरीर आते 
हैं जिनमें प्रविष्ट होकर चेतन श्रात्माएँ विभिन्न योनियों में भ्रमण 
करती हुई अपने चरम लक्ष्य=मोक्ष की ओर बढ़ती हैं। इन दोनों-- 
जीवात्मा और प्रकृति की व्यवस्था करनेवाली तीसरी स्वतन्त्र सत्ता 
परमेश्वर है । इस सन्दर्भे में ऋग्वेद का यह्‌ मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
` तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्ृत्त्यनइनन्नस्योऽभिचाकशीति ॥ 
4 ¬ १।१६४।२० 
इस मन्त्र में स्पष्टरूप से वृक्ष के रूप में प्रकृति का, पाप-पुण्यरूप 


फलों का भोग करनेवाले के रूप में जीव का और केवल साक्षीरूप में . 


Sax का कथन करके, ईश्वर, जीव तथा प्रकृति के नित्यत्व का प्रति- 
पादन किया है। इस मन्त्र को मुण्डक (३-१-१) तथा ₹वेताइवतर 
(४-६) आदि उपनिषदों में ज्यों-का-त्यों उद्धृत करके वेदानुकूल इन 
तीनों तत्त्वों के भ्रनादित्व का उल्लेख किया है । मुण्डकोपनिषद्‌ में इस 
मन्त्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने “(सयुजौ) सदेव सबंदा युक्तो 
(सखायौ) समानाख्यौ आत्मेश्वरौ” लिखकर ईश्वर के समान ही जीव 
का भ्रनादित्व स्वीकार किया है । वे ग्रागे लिखते हैँ-“तयोः परि- 
षक्तयोः (अन्यः) एकः (पिप्पलं) walters सुखढुःखलक्षणं फलं 
(स्वाद्वत्ति) स्वादु भक्षयति। (अ्रन्यः) इतरो ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तस्वभावः सवज्ञः स्व॑ंसत््वोपाधिरीशवरः (MATA) न श्रइनाति। 
प्रेरयिता ह्यसौ उभयो भोज्यभोकत्रोनित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण स WITT 
(अ्भिचाकशीति) पइ्यत्येव केवलम्‌ ।” इस प्रकार मुण्डकोपतिषद्‌ के 
इस मन्त्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति और 
दोनों के द्रष्टा एवं प्रेरक ईशवर- तीनों की स्वतन्त्र एवं अनादि सत्ता 
का प्रतिपादन किया है | | | 
o सायणाचार्य के पूर्ववर्ती स्वामी आत्मानन्द ने इस मन्त्र का भाष्य 
करते हुए लिखा है-द्वौ साधूनस्युदयनिःश्ेयसपक्षान्‌ बिश्नतो जीव- 
hi तयोर्मध्ये (एकः) जीवः (पिप्पलं) बहुदोषयुक्तसपि 
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कर्मफलं स्वादुकृत्वा (aa) स्वादिति। (भ्रन्यः) परः परमात्मा 
(अनइनन्‌) श्रभुञ्जानोऽपि अभित:ः प्रत्यर्थं प्रकाशते ।” इस प्रकार 
स्वामी ग्रात्मानन्दक्त भाष्य के अनुसार भी ऋर्वेदादि का यह मन्त्र 
स्पष्टतः जीवेश्‍्वरप्रक्ृतिभेद का प्रतिपादक है । सृष्टिरचना में इनमें से 
प्रत्येक का कया कार्य है, इसका विवेचन अगले सूत्र में किया है-- 


नि्मित्तमुपादानं साधारणञ्च कारणानि त्रिविधानि ai 

वस्तुतः सृष्टिरचना में तीन कारण हुँ-निमित्त, उपादान व 
साधारण | जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, दूसरों को 
प्रकारान्तर से बना दे-उसे 'निमित्तकारण' कहते हैं ।. निमित्तकारण 
दो प्रकार का होता है--मुख्य और साधारण । प्रकृति से सृष्टि को | 
बनानेवाला परमात्मा मुख्य निमित्तकारण है। परमेश्वर की बनाई 
सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अ्रनेकविध कार्यान्तर करनेवाला जीवात्मा 
साधारण निमित्तकारण है। निमित्तकारण स्वयं अपरिणामी रहकर 
अपने से इतर पदार्थों को विभिन्न नामरूप प्रदान करता है। ग्रवस्थान्तर 
को प्राप्त होकर बनने-बिगइनेवाला उपादानकारण कहलाता R 
उपादान के विना कोई वस्तु नहीं बन सकती । उसी से नामरूप की 
सिद्धि होती है। निमित्त और उपादान से श्रतिरिक्त अन्य अपेक्षित 
साधन साधारणकारण कहाते Sl घड़े के बनने में कुम्हार निमित्त- 
कारण, मिट्टी उपादानकारण तथा दण्ड, चक्र, दिशा, काल आदि 
साधारणकारण हैं ।' इस प्रकार किसी भी वस्तु के कार्यरूप में आने 
के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है-(१) नामरूप देनेवाली 
चेतनसत्ता जो स्वयं परिणामी रहकर परिणमन में समर्थ हो, 
(२) मूल उपादान जो स्वयं तो कार्यरूप में परिणत न हो सके किन्तु 
किसी चेतनसत्ता द्वारा प्रभावित होने पर नामरूप धारण कर सके, 
(३) वे साधन जो जड होने से न तो तिमित्तकारण के समान कुछ बना 
सकें, न स्वयं कुछ बन सकें, किन्तु जिनके सहयोग के बिना नामरूप न 
दिये जा सके । 

सृष्टिरचना में परमेश्वर निमित्तकारण है, प्रकृति वह उपादान है _ 
जिसे विभिन्‍न नामरूप देकर वह सृष्टि का निर्माण करता है और 
जीवात्मा वह चेतनसत्ता' है जिसके लिए सृष्टि की रचना की जाती 


१. But now, 0 Lord ! we are the clay and thou our potter and. Le 
we are all the world of thy hand. The Bible, Isaiah,6I--8. 
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है। ऐसा कोई समय नहीं था जब इनमें से किसी एक का भी श्रभाव 
रहा हो और न कोई ऐसा समय होगा जब इनमें से कोई एक न रहेगा | 
ये तीनों सदा से हैं और सदा रहेंगे। हम इसे द्वैत का नाम दे सकते हैं-- 
एक सत्ता जड़ (प्रकृति) और दूसरी चेतन ग्रात्मा (जीवात्मा व 
परमात्मा) । इसे त्रिवाद का नाम भी दिया जा सकता है- ईश्वर, 
जीव व प्रकृति । यद्यपि परमात्मा एक है, जीवात्माश्रों तथा प्रकृति के 
परमाणुग्रों के AH होने के कारण इसे भ्रनेकवाद भी कहा जा सकता 
है । ये तीनों ग्रनादि सत्ताएँ हैं और इनके गुण-कर्म-स्वभाव भी नित्य 


हैँ । 


समान जीवात्माएँ भी श्रभौतिक हैं, किन्तु अपने निर्वाह एवं विकास के 
लिए उन्हें भौतिक साधन अपेक्षित हैं। वे अपूर्ण हैं, किन्तु प्रगतिशील 
हैं। सम्यञज्ञान तथा कत्तंव्य-पथ पर अग्रसर होने के लिए उन्हें 
परमेश्वर के मार्गदशन की आवश्यकता है । जीवात्मा नित्य हैं- किसी 
भी अवस्था में उनका नाश नहीं होगा; प्रलय के बाद जव-जब सृष्टि 
होगी तब-तब अपने कर्मानुसार प्राप्त भोग के लिए वे अपेक्षित शरीर 
धारण करती Laat | 

परमेश्वर भौतिकता से सर्वथा भ्रसंपृक्त, सर्वोच्च सत्ता है। न उसकी 
सत्ता प्रकृति पर निर्भर है और न वह ATA स्थिति के लिए उसपर 


जीवात्माएँ अनेक हैं, किन्तु ग्रल्पज्ञ एवं अ्ल्पशक्ति । परमात्मा के , 


भ्राश्रित & | फिर भी वह सवपर शासन करता है। वह सर्वशक्तिमान्‌ | 
है, पर स्वेच्छाचारी नहीं। विधिविधान के अन्तर्गत रहकर ही वह . 


अपना कार्यं करता है । 

सवँशक्तिमान्‌ ब्रह्म के रहते श्रन्य किसी साधन की अपेक्षा क्‍यों हो ! 
जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम क्यों न माना जाए ? ब्रह्म की सवंशक्ति- 
मत्ता इसी में है कि वह किसी के सहयोग के बिना सृष्टिरचना कर 
ae सके । इस शंका का समाधान करने के लिए कहा-- 
` एकस्मिन्नसम्भवात्‌॥४॥ 

| एकमात्र (ब्रह्म) से जगत्सगं होना ग्रसम्भव है। 


| प्रत्येक कार्य के लिए तीन का होना आवश्यक है । 'भोगापवर्गार्थ 


anini idyalaya Collection. 


किसी कार्य भ्रथतवा परिणाम के लिए अनेक कारण अपेक्षित होते - 


[यो० २। १८] के अनुसार यह संसार भोग और अपवर्ग का ` 
है। यदि भोग्य है तो उसका भोक्ता होना श्रावश्यक है। भोग्य और 
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भोक्ता के होने पर भोग्य को प्रस्तुत करने और दोनों का नियमन करने- 
वाली सत्ता का होना भी श्रावश्यक है । किसी पदार्थ का उपादानकारण 
अचेतन तत्त्व होता है । चेतन तत्त्व केवल कर्त्ता या भोक्ता हो सकता 
है। ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति का परिणामरूप जगत्सरग जीवात्मा के 
भोग के लिए होता है इस प्रकार परमात्मा केवल प्रकृति का नियन्ता 
और जीवात्मा उसका भोक्ता है। श्वेताइवतर उपनिषद्‌ (१-१२) में इन 
तीन कारणों एवं सत्ताथ्रों का उल्लेख “Wha भोक्ता प्रेरयितारञ्च 
कहकर किया गया है । ईश्वर के पूर्ण एवं ग्राप्तकाम होने से सृष्टि में 
उपलब्ध पदार्थो का उपभोग करने के लिए उससे भिन्न कोई चेतन 
सत्ता होनी चाहिए अन्यथा सृष्टिरचना निष्प्रयोजन होगी। ईश्वर तो 
क्या, कोई सामान्य पुरुष भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त 
नहीं होता ।' खानेवाला कोई न हो तो कौन भोजन बनाने बेठेगा ? इस 
भोक्ता की संज्ञा जीव' है। यदि खाने के लिए कुछ न हो तो ख.नेवालों 
को कौन बुलाकर घर में बिठाएगा ? भोग्यरूप में प्रस्तुत 'प्रकृति' 
है । जड़ होने से वह स्वयं भोक्ता नहीं हो सकती। कर्ता के बिना 
क्रिया नहीं हो सकती ।' कत्‌ त्व चेतन का धर्म है। अचेतन तत्त्व 
स्वयं कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता। उसे गति देने तथा 
नियन्त्रित करने के लिए किसी सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा सवंव्यापक 
पुरुषविशेष का होना नितान्त आवश्यक है । वही 'ईसवर' कहाता है । 
इसी प्रकार ज्ञाताज्ञेय-ज्ञान; भ्रध्यापक-ग्रध्येता-ग्रध्ययन; व्याख्याता- 
श्रोता-व्याख्यान; क्रेता-विक्रेता-क्रय-योग्यसामग्री; पालक-पालित- 
पालन-साधन; सड़क-सड़क बनानेवाले-उसपर चलनेवाले ग्रादि जब- 
तक न हों तबतक सांसारिक व्यवहार सम्भव नहीं | सृष्टिरचना में 
ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों कारण हैं, इनमें से किसी एक के न होने 
पर जगत्सग सम्भव न होता | 

इस सन्दर्भे में ऋग्वेद के नासदीय सूक्ता( १०-१२६) में आये aaa 
'महिना जायतैकस्‌' शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। यदि ईश्वर न होता तो 
तपस्‌ का प्रेरक कौन होता ? तपस के अभाव में प्रकृति अव्यक्त रहती । 
यदि प्रकृति न होती तो तपस्‌ की क्रिया कहाँ होती और यदि जीव न 
होता तो सृष्टिरचना के निमित्त तपस्‌ की क्रिया किसके लिए होती ? 


१. न हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रयर्तेन्ते | 
२. सकत्त्‌ कव क्रिया । साँ० भा० २।१।१८ 
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ऋग्वेद में ग्रन्यत्र (१०-१२१-१) श्राया “हिरण्यगर्भः” शब्द अत्यन्त 
सारगभित है। यह समस्त पद ईश्वर तथा प्रकृति के लिए प्रयुक्त संयुक्त 
पद है जिसका श्र्थं है--हिरण्य (प्रकृति) को अपने गर्भं में धारण करने- 
वाला ।' प्रलयावस्था में प्रकृति परमात्मा के गर्भ में समाई रहती है। 
[र में न होने से सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यह प्रकृति ग्रव्यक्त दशा 

में होने के कारण SRA रहती है। ऋग्वेद के पूर्वोद्धत मन्त्र ( १-१६४- 
Qo) MAAC चैतन्यादि गुणों में सदुश, व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त 
परस्पर सहयोगी दो सत्ताएँ, भ्रनादि मूलरूप कारण और शाखारूपी 
कार्यवक्ष ग्रर्थात प्रकृति से सम्बन्धित हैं। इनमें से एक nata जीव 
इस वक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को अच्छी तरह भोगता है और 
दसरा अर्थात्‌ परमात्मा 'बलेशकमंविपाकाशयेरपरामुष्टः' होने से फलों 
को न भोगता हुआ सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप ब्रह्म से सच्चित्स्वरूप जीवात्मा तथा सत्स्वरूपा प्रकृति 
जीव से ब्रह्म तथा प्रकृति और प्रकृति से ब्रह्म तथा जीव सर्वथा भिन्न 
तथा श्रनाद्यनन्त होने से तीनों नित्य हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय के लिए तीनों की अपेक्षा है । तीनों को मानकर ही सृष्टिविषयक 
जिज्ञासा तथा शंकाओं का समाधान सम्भव है। 

परन्तु नासदीय सूक्त के नाम से प्रसिद्ध ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रं 
में सत, असत्‌ आदि के निषेध-विशेषतः दूसरे मन्त्र के भ्रन्तगत. 
'तस्माद्धान्यन्त परः कि चनास’ शब्दौं से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 
सारा जगत मात्र ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सृष्टि से पूव AA 
कुछ था ही नहीं । इस आपत्ति का ऊहापोहपूर्वंक विवेचन अगले सूत्र 
में हुआ है-- 

सदसत्प्रतिषेधः व्याकृतनामरूपप्रतिषेधः WAU 

वेद में सत-ग्रसत आदि के निषेध का तात्पर्यं नामरूपात्मक जगत्‌ ` 
का निषेध करने से है । 


-१, The eternal trinity is the basis of all creation. It answers 
the three questions : creation by whom, creation for whom 
and creation whence ? 
Dr. Satya Prakash : Man and his Religion, P. 29 
Reality is not onc, but two. ‘Two hcre means more than 
one. 


C. E. M. Joad : Matter, Life and Value, P. 7! 
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यह विचारधारा शास्त्र के मर्म को न समझने के कारण उत्पन्न 
हुई है । यहाँ जीवात्मा तथा प्रकृति के अस्तित्व को नहीं नकारा गया 
है । वस्तुतः इस सूक्त में जगत्‌ की उत्पत्ति के कारणों में से परब्रह्मरूप 
निमित्तकारण को प्रधानता दर्शाई गई है । जड़ उपादान की तुलना में 
चेतन निमित्त का ग्रासन निश्चय ही ऊंचा है। मिट्टी.की अपेक्षा कुम 
बड़ा है। घडा बनने से पूर्वे घड़े का ज्ञान कुम्हार के मस्तिष्क में रहता 
है। मिट्टी को हाथ लगाने से पहले वह अपने मस्तिष्क में घड़े का 
चित्रण कर लेता है । निमित्तकारण की यह प्रधानता इस सूक्त के 
अन्तिम मन्त्र में आये ‘ga विसृष्टियंत mana शब्दों से स्पष्ट.है | 
मीमांसा दर्शन के “प्रशांसा” सूत्र (१-४-२६) में 'अयज्ञो वा एष असामा' 
अपदावो Al WA गोऽइवेभ्यः, पशवो वा गोऽइवाः' इत्यादि वाक्यों पर 
विचार करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रन्यान्य पशुओं को तुलना 
में गो wife की और इसी प्रकार अन्यान्य यज्ञों की तुलना में विधेय 
` सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा के लिए ही अन्य पशुओं को 'भ्रपशु और अन्य 
यज्ञों को 'ग्रयज्ञ' कहा गया है। यह स्तुति अर्थवाद है, अर्थात्‌ यहाँ 
अभीष्ट की केवल स्तुति की गई है । ऐसे स्तुतिवाक्य ग्रभीष्ट के प्रति 
श्रद्धान्वित कर अनुष्ठान में प्रवृत्त करते हैं, Aa: ये विधिवाक्य नहीं 
होते । इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में 'नासदासीन्तो सदासीत्‌' इत्यादि में 
सत्‌-्रसत्‌ के अभाव का निर्देश कर तथा 'तस्माद्धन्यन्न परः कि चनास 
जैसे शब्दों का प्रयोग करके ब्रह्म को उत्पादक-शक्ति को प्रशंसा 
प्रधानत्व-द्योतन के लिए है, न कि सत्‌ प्रकृति ग्रादि के निषेध के लिए। 
मीमांसकों का च्याय है-'न हि निन्दा निन्दितुं प्रवत्ततेऽपितु स्तोतुम्‌'। 
इसी प्रकार यहाँ भी समभें-“न हि सदादिप्रतिषेधस्तान्‌ प्रतिषद्ध 
प्रवत्तः, अपितु परब्रह्म प्रशंसयितुं तस्य प्रधानत्वं द्योतयितुं वा। 

प्रलयावस्था में सब-कुछ ग्रभावरूप नहीं हो जाता | परन्तु वह ऐसी 
सत्ता नहीं होती जैसी सर्गकाल में देखी जाती है अर्थात्‌ सर्गकाल के 
समान लोक-लोकान्तर, भोक्ता आत्मा, उसके सुख आदि उपभोग के 
` साधन देह आदि, सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, Tad, समुद्र आदि उस 
समय नहीं थे। यह सब ‘Al सदासौत्‌' का व्याख्यान है । अभिप्राय यह | 
कि ‘aq’ पद का प्रयोंग यहाँ 'व्यक्त' जगत्‌ के लिए हुआ है। चौथी 
ऋचा में भी 'सत्‌' पद का प्रयोग “व्यक्त के अर्थो में हुआ है | 


aa’ का निषेध तो समझ में भराता है, किन्तु aq’ और असत | 
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दोनों का एकसाथ निषेध कैसे सम्भव है ? उधर छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
कहा है--'कुछ लोग कहते हैं कि पहले एकमात्र “AAT ही रहता है। 
उस श्रसत्‌ (wala) से सत्‌ (भाव) हो जाता है। हे सौम्य ! ऐसा 
कैसे हो सकता है? wad से सत्‌ कंसे हो सकता है? इसलिए, हे 
सौम्य ! पहले सत्‌ ही था।” वहीं पर अन्यत्र कहा है कि पहले WAT 
ही था।' सत्‌ और ग्रसत्‌ परपस्पर-विरोधी हैं | दोनों एकसाथ केसे 
रह सकते हैं ? इतना. ही नहीं, उपनिषद्‌ ने एकत्र ही 'असदेवेदसगप्र 
ऋसीत्‌ तस्सदासीत्‌' भी कह दिया | इस प्रकार जहाँ श्रुति (वेद) 'सत्‌' 
` और 'असत्‌” दोनों का निषेध करती है, वहाँ उप निषद्‌ दोनों का एक- 

साथ उपपादन करती है, इसलिए यहाँ सत्‌ श्रौर असत्‌ का निषेध होने 
से आपाततः 'सदसद्विलक्षण' तत्त्व की खोज में प्रवृत्त होना स्वतः 
चारों के पूर्वापर-प्रसंग को देखते हुए सर्वेथा श्रसंगत है । विष्णु- 
पुराण में जहाँ प्रकृति-पुरुष (जीवात्मा) तथा परमात्मा का वर्णन है, 
वहाँ प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख इन शब्दों में किया है--“ऋषियों ने 
“प्रधान! नामक जो जगत्‌ का HEATH कारण कहा है, वही सूक्ष्म प्रकृति 
है ag नित्य तथा सद्रूप एवं ART है। ° 

इस उलभन का कारण MA को HATA’ का पर्याय समझना 
है । वस्तुतः 'सत्‌' व्याकृतनामरूप अवस्था का वाचक है श्रौर 'ग्रसत्‌' 
ग्रव्याकृतनामरूप ग्रवस्था का | जबतक सृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब- 
तक सूक्ष्मरूप होने के कारण अव्यक्त ग्रथवा अदृश्य रहती है । प्रकृति 
का त्रिगुणात्मक श्रर्थात्‌ कारणरूप में सदा विद्यमान रहना “सद्रूप” 
कहाता है और कार्यरूप में न रहना ‘AAR | ऋग्वेद में उस अवस्था 
का वर्णन 'तस ग्रासीतमसा HEAT कहकर किया है। प्रलय-दशा में 
मुल कारण (तमः)-अन्धकार से (तमसा) AAT रहता है। उस अवस्था 
में समस्त qe जगत्‌ प्रत्येक चिह्न से रहित कारण के साथ 

१. तद्धैक झाहुरसदेवेदमप्र अ्ासीदेकमेवा द्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत | कुतस्ठु 
खलु सौम्य ! एवं स्यादिति। होवाच, 'कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव 
सोम्पेदसग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छा० ६।२।१-२ 


` २, ग्सदेवेदमग्न ग्रासीत्‌ ।--छा० FLV 
३. अव्यक्त कारणं यत्तत्‌ प्रधानमुषिसत्तमेः। 


| 3 दु , प्रोच्यते wate: सुक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥--वि० Jo LIRIE 
तुलना करें: निःसत्तासत्तं तिःरादसन्तिरसदव्पक्तमलिङ्गम्‌ । 
oT : --योगसूत्र २-१६ व्यासभाप्य 
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अविभागापन्न रहता है। दूसरे शब्दों में प्रलयदशा में कार्य का भ्रस्तित्व 
न रहकर केवल कारणतत्त्व ग्रवस्थित रहता है । ऋग्वेद के इसी भाव 
का विशदीकरण मनुस्मृति में इस प्रकार किया है--“सृष्टि से पहले 
यह जगत्‌ तमोभूत (कारणरूप) होने से न किसी के जानने, च तर्क में 
लाने और न प्रसिद्ध चिल्लो से युक्त इर्ट्रियों से जानने योग्य होता g 
समस्त व्याकृत जगत्‌ कारण में लीन होने से ज्ञेय नहीं था, इसलिए 
कहा गया कि 'सत्‌' नहीं था; परन्तु यदि कुछ न होता तो कालान्तर 
में कहाँ से आ जाता ? वह कारणरूप में तत्त्वत: विद्यमान था, इसलिए 
कहा गया कि असत्‌' नहीं था । विष्णुपुराण में जगत्सग से पूर्व प्रलय- 
दशा का वर्णन इन शब्दों में किया है--“प्रलयकाल में दिन-रात, ययु, 
भूमि आदि कुछ भी न था। उस समय श्रोत्रादि इन्द्रियों से उपलब्ध न 
होनेवाला प्रधान (प्रकृति), ब्रह्म तथा पुरुष (जीव) ही atl” विष्णु- 
पुराण के इस वर्णन में ऋगवेद के नासदीय सूक्त की ध्वनि है | टीका- 
कार श्रीधर स्वामी ने प्रस्तुत इलोक के श्रन्तिम चरण को व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि प्रलयकाल में परमात्मा, जीवातमा तथा प्रकृति 
इन तीन तत्त्वों का अस्तित्व था ।* प्रकृति का कार्यरूप जगत्‌ उस 
समय नहीं था । मूलतः प्रकृति शब्द-स्पर्शादि व्यक्त रूपों से रहित है। 
` कारणावस्था में रहते हुए वह केवल जिगुणात्मक है। यही उसका 
वास्तविक स्वरूप है । विष्णुपुराण के उक्त सन्दर्भ मैं २१वें इलोक में 
'त्रिगुणं तज्जगद्योनिः' कहकर स्पष्ट कर दिया गया कि सूष्टि का उपा- 

दान कारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है, चेतन. ब्रह्म नहीं । स्वामी 


१. अ्रासीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतकक्‍्य भविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः॥-मनु० १।५ 
तुलना करें-- [ 
In solitude where Being signless dwelt, 
And all the universe still dormant lay, 
In selfishness, one Being was exempt, 
From I or thouness, and apart from all duality. 
—Encyclopaedia of Religion & Ethics, P. L6-l7 
२. नाहो न ead नभो न भुमिर्नासीत्‌ तमो ज्योतिरभूच्च TA । 
ओत्रादिबुद्ध्यानुपलस्यभेक प्राधानिक ब्रह्मपुसांस्तदासीत्‌॥ 
| —fro Jo १।२।२३ 
३. प्राधानिकं--प्रधातमेव प्राधानिकं ब्रह्म च पुमांश्चेति AAT तदा प्रजये 
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शंकराचार्य को भी स्वीकार करना पड़ा--“कार्य को उत्पत्ति से पूर्वे 


असत्‌ कहना ग्रत्यन्ताभाव के ग्रभिप्राय से नहीं है। केवल नाम और - 


रूप के अव्याकृत होने के कारण है । उत्पत्ति से पूर्व कार्ये के नामरूप 
ग्रव्याकृत रहते हैं, उत्पत्ति के पश्चात व्यक्त होते हैं । उत्पत्ति से पूर्व 
कार्यं कारणरूप में विद्यमान रहता है ।'” 

विवेच्य सूक्त के द्वितीय मन्त्र में सदसत्‌ के भ्रतिरिक्त जिन वस्तुओं 
के अस्तित्व को नकारा गया है उनमें मुख्य हैं--मृत्यु, अमृत, प्रकाश 
व ग्रन्धकार में भेद तथा प्राण | ऐतरेय उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहा 
है कि सर्गे से पूर्वं एक परमात्मा था। अन्य कोई वस्तु गति में नहीं 
थी ।* कारणावस्था में होने से जगत्‌ में किसी प्रकार का व्यवहार 
सम्भव नहीं था । जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ था तो मृत्यु कैसे 
होती ? इसलिए मृत्यु नहीं थी । जब कोई न जन्म लेता था, न मरता 
था तो मृत्यु से छुटकारा पाने (मोक्ष-लाभ करने) का प्रश्न ही नहीं 
था। इसलिए भ्रमृत नहीं था। सगंकाल में जिन पदार्थों के कारण 
काल के दिन और रात विभाग होते हैं, वे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ग्रादि प्रलय- 
कोल में न थे। दिन और रात के 'प्रकेत' वे ही हैं जिनके होने से 
दिन और रात अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार जब अ्रभी सूर्ये की 
सृष्टि नहीं हुई थी तब प्रकाश और ग्रन्धकार में भेद कंसे हो सकता 
था ? जबतक जीवात्मा ने कोई शरीर धारण नहीं किया था, तबतक 
उसे घ्राण की म्रपेक्षा क्यों होती ? इसलिए प्राण नहीं था | 

सर्गं से पूर्व प्रलयावस्था में भी विद्यमान जिन्‌ दो “वस्तुओं (ब्रह्म 
से अतिरिक्त) का निर्देश सूक्त में स्पष्ट उपलब्ध है, वे हैं--'स्वधा' 
तथा 'रेतोधाः' । वेद में स्वधा, अदिति, वृक्ष आदि अनेक नामों से 
जगत्‌ के मुल उपादानतत्त्व का निर्देश हुआ है । जगत्सगं से पूर्वे 
प्रलयकाल में भी परमेश्‍वर ग्रकेल! नहीं था। आनीदवातं स्वधया 
तदेकम्‌’ में तृतीया विभक्त्यन्त 'स्वधा' पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि 
प्रलयकाल में भी ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता थी। 
प्रकृति के साथ ही (स्वधया) ब्रह्म विद्यमान था । एक क्रिया के साथ 


१. न ह्ययमत्यन्तासत्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासद्‌व्यपदेशः। कि तहि? 


O गयससद्व्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः सत एव ।--शां ० भा० २।१।१७ 
२. परात्मा चे इदमेक एवाग्र आासीत्‌ नान्यात्किचन मिषत्‌ । ऐत० १।१ 
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दो पदार्थों का समान सम्बन्ध होने पर अ्रप्रधान (पदार्थ) के साथ 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । इससे उन पदार्थों के निश्चित 
रूप से दो होने के साथ-साथ यह भी स्वतःसिद्ध है कि उन दोनों में 
एक मुख्य (प्रधान) अ्रथवा उत्कृष्ट है और तृतीयान्त दूसरा अप्रधान 
अथवा अपक्ृष्ट है। ग्रचेतन, चेतन के श्रधीन और उसके द्वारा निय- 
न्त्रित होता है अतः दोनों तत्त्वों में चेतन ब्रह्म उत्कृष्ट (पर) है और 
अचेतन स्वधा (प्रकृति) अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए भी ब्रह्म की 
अपेक्षा अपकृष्ट है। उस (प्रलय) अवस्था में स्वधा का विद्यमान रहना 
यह प्रकट करता है कि समस्त कार्य तब केवल अपने उपादान-कारण- 
रूप में श्रवस्थित रहता है। यही बात 'हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे' 
(Æo १-१२१-१) में कही गई है | प्रकृति परमेश्वर के गर्भ में थी । 
उसे व्यक्त करके उसी के सहयोग से उसने सृष्टि की रचना की । गीता 
में कहा है कि “मेरे ्रधीन उपादानकारण जो प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ 
को धारण कराता हूँ । सब प्राणियों की उत्पत्ति इसी से होती है। सब 
योनियों में जो मूतियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उनका उपादानकारण है 
और मैं बीज देनेवाला पिता हूँ ।”” इस प्रकार प्रक्रतिरूपी माता और 
परमात्मारूपी पिता के संयोग से सृष्टिरचना होती है | 'महद्‌ ब्रह्म' से 
यहाँ प्रकृति अभिप्रेत है । मूल उपादान होने से प्रकृति समस्त कार्यसमूह 
से बड़ी है। इसीलिए उसे ‘Aad’ कहा गया है और कार्यरूप में वृद्धि 
का कारण होने से ब्रह्म । इस प्रकार महद्ब्रह्म प्रकृति का वाचक है।* 
प्रकारान्तर से इन इलोकों में निमित्तकारण के रूप में परमात्मा का 
आर उपादानकारण के रूप में प्रकृति का उपपादन किया है। 

सुक्तगत रेतोधाः भ्रासन्‌” पदों से यह भी स्पष्ट है कि 'स्वधा' के 
ग्रतिरिक्त 'रेतोधा:--रेतस्‌ को धारण करनेवाले जीवात्मा भी सग से 
पूर्व विद्यमान थे । सायणाचार्य ने प्रकृत मन्त्र के भाष्य में लिखा है-- 


१. सम योनिमंहुद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सवंभुतानां ततो भवति भारत॥ 

सर्वयोतिषु कोन्तेय FAT: सम्भवन्ति याः। 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बोजप्रदः पिता ॥--गीता १४।३।४ | 
0 सहद्योनि अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि है \ तिलके : गीतारहस्य, १४।३ 

Great Brahma (Prakriti) is my womb. | Pe 
` — Radhakrishnan : Gita |. 
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“रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः भोक्तारश्च जीवा सन्‌ ।' 
इस विवेचन से स्पष्ट है किं सर्गकाल में ब्रह्म स्वयं जीवरूप में 
परिणत नहीं हुआ । ब्रह्म के साथ-साथ जीव पहले से विद्यमान थे। 
बहुवचनान्त 'रेतोधाः' से यह भी स्पष्ट है कि ये sab संख्या में अनेक 
या असंख्य थे । इस प्रकार इस सूक्त में विस्पष्ट शब्द में ईश्वर, जीव 
तथा प्रकृति के अनादित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुश्रा है | 

प्रलय के पश्चात्‌ तथा सगे से qå शरीरधारी न होने के कारण 
प्रलयकाल में जीवों की नामरूप पहचान नहीं की जा सकती | उस 
अवधि में वे मूच्छित अथवा सुषुप्ति की अवस्था में निष्क्रिय पड़े रहते 
हैं । जगत्सगे में ग्रव्यक्त न रहकर TA FS व्यक्त हो जाता है। प्रकृति 
ग्रनेकविध नामरूप धारण करने लगती है । जीवात्माए अपने-अपने 
कर्मों के अनुसार भौतिक शरीरों में प्रविष्ट होती हूँ श्रौर इस प्रकार 
सृष्टिक्रम चालू रहता है। 

सर्गकाल में उपलब्ध अनेक बस्तु्रों का निषेध प्रका रान्तर से प्रलय- 
काल की अवस्था का संकेत करने के लिए किया गया है । प्रकृति तब 
भी विद्यमान थी, परन्तु सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण वह AA नहीं 
थी । मिश्रवासियों के अनुसार एक समय ऐसा था जब न धरती थी, 
न आकाश, सब-कुछ गहरे अन्धकार में डूबा था। अन्ततः परमात्मा ने 
सृष्टिरचना की इच्छा की | उसने ईक्षण किया और उसको पूर्वकल्पना 
के अनुसार सृष्टि बन गई ।' क 

द्वितीय ऋचा के उत्तरां में प्रतिपादित र्थं को तृतीय ऋचा में 
और अधिक स्फुट करके प्रलयकाल की अवस्था को स्पष्ट किया a | 
इस ऋचा में जगत्‌ के मुल उपादानकारण के लिए 'तमस्‌' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । इस ऋचा के अन्तिम चरण में प्रलयकाल के ATA 
आनेवाले सर्ग का आभास दिया गया है । 'तपुस्तन्महिना जायतकस्‌ इग 
शब्दों से स्पष्ट है कि प्रलय-दशा में मूल उपादानकारण के साथ एकी- 
भूत हुआ जगत्‌ तेजोमय ब्रह्म की महिमा अर्थात्‌ संकल्पात्मक प्रेरणा 
के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। तात्पय यह कि जिस दृश्यमान काय" 
जगत्‌ को मुल उपादान कारण ने अपने भीतर छिपाया हुआ था बह्‌ 


१. तदेक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेथेति ।--छा० ६।२।३ 


sy २. 


यथापूर्वमकल्पयत्‌ । क्र:० १०।१६०।२ 
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सर्गकाल में परमात्मा की प्रेरणा से ग्रपने कारणरूप से कार्यरूप में श्रा 
जाता है | 

चतुर्थं ऋचा में इस वात का विवेचन करके कि अव्यक्त मुल उपा- 
दान को उसके ग्रचेतन होने के कारण सर्गोन्मुख होने के लिए चेतन 
संकल्प और प्रेरणा की अपेक्षा है, पंचम ऋचा द्वारा ग्रादिसगं के सम्वन्ध 
में और अधिक प्रकाश डालने के साथ-साथ सर्गकाल के उपसंहार के रूप 
में चेतन तथा श्रचेतन की स्थिति स्पष्ट करते हुए यह घोषणा कर दी 
गई कि क्योंकि चेतन की प्रेरणा के विना ग्रचेतन प्रकृति स्वतः कुछ नहीं 
कर सकती, इसलिए उसका नियन्ता चेतन ब्रह्म उसकी श्रपेक्षा उत्कृष्ट 
है। पाँच ऋचाओं के द्वारा प्रलय ग्रौर ग्रादिसग के सम्बन्ध में कुछ 
निर्देश दिये गये। फिर छठी और सातवीं ऋचाग्रों के द्वारा इसकी 
अधिक व्याख्या की गई। छठी ऋचा में पूछा गया-“यह विचित्र 
सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? कोन इसे धारण करता है ? कौन इसका 
स्वामी है ?” इत्यादि । सुक्त की श्रन्तिम ऋचा में इसका उत्तर देते 
हुए कहा गया--“यह विविध सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, जो इसे 
धारण करता है और अ्रन्ततः जिसमें विलीन हो जाती है, वह ad- 
व्यापक परमात्मा है | 

इस प्रकार इस सूक्त में उपादानरूप प्रकृति, उसके भोक्ता जीवात्मा 
श्रौर सबके नियामक परमात्मा--इन तीनों ग्रनादि सत्ताश्रों का स्पष्ट 
वर्णन किया गया है। ईश्वर विइव-सम्वन्धी व्यवस्था के अन्दर इस 
विश्व को इसके परम-श्राधार के रूप में धारण करता है, प्रलय होने 
पर समेटकर अपने भीतर धारण किये रहता है और ग्रागामी सर्गकाल 
में इसे पुनः अव्यक्त से व्यक्त कर देता है -ग्रनादि काल से यह क्रम 
चलता आया है और HAT काल तक चलता रहेगा । रामानुज के 
अनुसार “प्रकृति तथा जीव पूर्णतः परमात्मा के अधीन हैं जो ्रन्तर्यामी 
रूप में समस्त जड़-चेतन का नियमन करता है । ग्रनादि काल से इनकी 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और किसी भी श्रवस्था में उनका ब्रह्म में विलय 
नहीं होता । प्रलयकाल में जब वे नामरूप खोकर कारणावस्था को प्राप्त 
होते हैं तब भी परमात्मा वीजरूप में प्रकृति तथा जीवों को अपने 
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भीतर धारण किये रहता है ।”' प्रलय के बाद जगत्सगं होने पर 
अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होने पर इन्द्रियों का विषय बन जाती है और 
जीवात्मा अपने-अपने कर्मों के अनुरूप देह धारण करके पूर्वजन्म में 
किये कर्मों का फलोपभोग करने और भविष्य के लिए कम करने में 
प्रवत्त हो जाते हैं । 
. परमात्मा की सर्वेशक्तिमत्ता को देखते हुए उसे किसी अन्य पदार्थ 
की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए पूर्वपक्ष के रूप में इसे अगले सूत्र में 
उपस्थित किया है- 
बाह्मनिरपेक्ष ब्रह्म स्वेशक्तिमत्त्वात्‌ URN 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । उसके जो स्वाभाविक कर्म हैँ-जैसे 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय क रना--उनके करने में उसे किसी 
के साहाय्य की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इन्हें बह अपने स्वभावगत 
सामर्थ्यं से कर सकता है। यदि वह्‌ भी हमारी तरह बाह्य पदार्थो के 
बिना सृष्टि-रचना नहीं कर सकता तो परमात्मा में और जीवात्मा में 
क्या भेद रह जाता है Ae फिर 'सर्वशक्तिमान्‌' शब्द का क्या AA रह 
जाता है ? परमेश्वर की सर्वंशक्तिमत्ता इसी में है कि वह श्रकेला जो 
चाहे सब कर सकता है। इस मत का विवेचन अगले सूत्र में किया 
ieee 
न सबंशक्तिमत्त्वादसतो भावः Wl 
सर्वशक्तिमान्‌ भ्रसत्‌ (अभाव) को सत्‌ (भाव ) नहीं बना सकता । 
'सर्वशक्तिमान्‌' का यह अर्थ नहीं कि परमात्मा जो चाहे कंर सकता 
है । यह ठीक है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, तथापि यह समझ लेना 
कि वह जो करे सो न्याय, भूल होगी । वह वैधानिक सम्राट्‌ है जो 
१. They (soul and matter) are entirely dependent on and 
subservient to the Lord who pervades and rules all things, 
material and immaterial, as their inmost self, ‘antar- 
yamin’. Their individual existence has been there from all 
„eternity and will never be entirely resolved into Brahman. 
In ‘pralaya’ state which occurs at the end of each world 
period, distinction of names and forms disappear. Even then 


is _ Brahman contains within itself matter and souls in a ‘bija’ 
_or seed condition. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya a ५ 


— Radhakrishnan : Brahmasutra, P. 53-54 


y om 
r - ž 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमोऽध्यायः ` ३१ 


संविधान के अन्दर रहते हुए शासन करता है। उसे अपने पूर्वघोषित 
नियमों का उल्लंघन करने भ्रथवा यदुच्छया उनमें संशोधन-परिवर्धन 
` करने का अधिकार नहीं है। अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में बलदेव नें 
सवंधर्मोपपत्तेश्च' (२-१-३७) इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि इस सुत्र का यही भ्रभिप्राय है कि परमात्मा पूर्ण न्यायकारी 
होते हुए भी अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह कर सकता है ।' ऐसे 
परमात्मा को सांसारिक प्रशासकों से ग्रच्छा नहीं माना जा सकता । 
जीवात्मा के कर्म स्वातन्त्र्यं को छीनकर उसे अपनी इच्छानुसार कमे 
में प्रवृत्त करने, कृतहानि या अकृृताभ्यागम का विचार किये विना 
कर्मफल देने जैसे मनमाने कार्य करने की उसे छूट नहीं है। 

वस्तुतः अपने गुण-कर्मे-स्वभाव तथा सृष्टिक्रम के विरुद्ध वह कुछ 
नहीं कर सकता | कारण के बिना कार्य, श्रभाव से भाव की उत्पत्ति, 
आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें वह नहीं कर सकता । भ्रसम्भव को 
सम्भव वनाना उसकी शक्ति से वाहर है । ईसाई सन्त तथां विचारक 
सेंट थामस ने लिखा है कि परमेश्वर भुतकाल को नष्ट नहीं कर 
सकता। न स्वयं पाप में प्रत्रृत्त हो सकता है और न अपनी सत्ता को 
नष्ट कर दूसरा ईश्वर बना सकता है। प्लेटो का कथन है कि पर- 
मात्मा भिथ्या-प्राचरण नहीं कर सकता, न कोई ऐसा काम कर सकता 
है जो उसके शुभ गुणों के विरुद्ध हो । 

परमात्मा अलादीन के लैम्प की तरह सव-कुछ नहीं दे सकता । न 
वह जादूगर की तरह सूर्य को जहाँ चाहे वहाँ रोक देने या बन्दूक की 
गोली को चलने के वाद बीच में रोक देने जैसे तमाशे कर सकता है । 


१. राधाकृष्णन : ब्रह्मसूत्र, २।१।३७ 
२. He cannot undo the past, commit sin, make another God 
or make himself not exist.—Bertrand Russell : 
History of Western Philosophy, P. 480 
3. Well, but can you imagine God will be willing to lie, 
whether in words or in deeds or to put forth a phantom of 
himself.—See Plato: Republic in Five Great Dialogues, 
Translated by B. Jowett, P. 285. 
Can God restore virginity to a prostitute ?—Anslem 
Can He produce a stone which he cannot lift? = डु 
Can He construct a triangle whose any too sides together _ 
should be shorter than the third ? ३ esr: 
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यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अभाव कभी भावरूप में परिणत नहीं हो 
सकता और न भाव ही कभी श्रभावरूप हो सकता है ।' अभाव केवल 
आभाव है । जिसकी अपनी सत्ता नहीं, उससे सद्रूप जगत्‌ कंसे बन सकता 
है ? प्रलयावस्था में स्वघा=जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति के साथ 
परमात्मा सदा श्रवस्थित रहता है। सर्गकाल में उसी अ्रव्यक्त प्रकृति 
को कार्यरूप में परिणत कर वह जगद्रचना करता है। प्रकृति को 
नियन्त्रित करनेवाली शक्ति के रूप में सच्चिदानन्द परब्रह्म का ग्रस्तित्व 
प्रमाणित होता है, WATT को भावरूप करना अथवा स्वयं ग्रभौतिक 
होते हुए भी अपने में से जगत्‌ के उपादान प्रकृति का सृजन करना 
उसकी शक्ति से बाहर है। | 

-नादुष्टत्वात्‌ Us 

न देखे जाने के कारण भी (असत्‌ से सत्‌ नहीं हो सकता) | 

अभाव से भाव की उत्पत्ति होना कहीं देखने में नहीं आता | ऐसा 
कार्य-कारणभाव कहीं नहीं देखा जाता | यदि ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति 
सम्भव होती तो किसी कार्य के लिए कारण खोजने की आवश्यकता 
न होती | दूध के बिना दही, मिट्टी के बिना घडा, सुत के बिना वस्त्र 
और बीज के बिना वृक्ष बनते किसने देखा है ? ऐसा होने लगे तो 
कार्य्‌-कारण की व्यवस्था ही नष्ट हो जाए, किन्तु ऐसा कहीं नहीं देखा 
जाता | कहा जा-सकता है कि जबतक बीज का भ्रपना स्वरूप बना 
रहता है तबतक उससे अंकुर नहीं फूटता | जब गल-सड़कर वह अपने 
स्वरूप को खो बैठता है, ग्रर्थात्‌ नष्ट होकर श्रभाव की स्थिति में श्रा 
जाता है तभी अंकुर फूटता है । बीज को तोड़कर देखें तो उसमें अंकुर 
कहीं नहीं दीख पड़ता । इससे प्रमाणित होता है कि अंकुर का कारण 
बीज नहीं, बीज का ग्रभाव है । इस प्रकार ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति 
सिद्ध है । किन्तु यदि ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति सम्भव है तो बीज की 
आवश्यकता ही क्या है ? बीज का न होना या गल-सड़कर नष्ट हो 
जाना दोनों ग्रवस्थाग्रों में बीज का भ्रभाव समान है । तब बीज के बिना 
अथवा गले-सड़े, घुने हुए या जले हुए बीज से भी अंकुर उत्पन्न हो 
जाना चाहिए। इतता ही नहीं, एक पौधे के बीज से दूसरे पौधे की 


are att गुठली से जामन की, नींबू के बीज से कटहल या गन्ने की, 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।--गीता २।१६ 


i bq १; By 
BA 
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वेर से ग्रंगूर की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा कभी नहीं 
होता | लोकोक्ति प्रसिद्ध है--'बोये पेड़ बबूल के आम कहाँ से ara’? 
वस्तुतः नष्ट वीज से उत्पत्ति नहीं होती । बीज का गलना उसका नष्ट 
होना नहीं, अंकुर की उत्पत्ति के लिए अवस्थान्तर को प्राप्त होनामात्र 
है | उसके ग्रावश्यक तत्त्व सदा बने रहते हैं | यदि बीज के उपमर्दकाल 
में सहयोगी कारणान्तरों की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता है तो 
अ्रभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धान्त तत्काल उखड जाता है, क्योंकि 
उपमर्द के सहयोगी कारणान्तर--मिट्टी, नमी, गरमी ग्रादि सभी भाव- 
रूप हैं। वस्तुतः बीज A बीज के सहयोगी वे भावरूप कारण ही 
भावरूप अंकुर के उत्पादक होते हैं । 

इसी विषय में ग्रन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 

अ्रभावत्वाविशेषात्कारणविशेषानर्थक्यम्‌ USI 

T के सर्वत्र समान होने से कारणविशेष की कल्पना करना 
व्यर्थं है। 

यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती हो तो किसी कार्य के लिए 
विशेष कारणों का उपादान खोजना निरर्थक हो जाए। तब दही 
के लिए दूध की, घड़े के लिए मिट्टी की, चूड़ियों के लिए सोने या काँच 
की और मकान के लिए इंट, सीमेण्ट आदि की भ्रावश्यकता क्यों हो ? 
ऐसा इसलिए ग्रावश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यविशेष के लिए 
कारणविशेष का होना अनिवार्यं है। चाहे जिस कार्य के लिए चाहे जिस 
उपादान का ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य, 
की सिद्धि नहीं की जा सकती ।' यदि अभाव से वस्तुओं की उत्पत्ति 
हो सकती है तो पौधे को अंकुरित करने के लिए बीज के रूप में शश- 
श्वुद्ध काम दे सकता था । तब 'जैसा बोझोगे वैसा काटोगे' का क्या 
अर्थ रहता ? परन्तु देखा यह जाता है कि काँटे भी काँटेदार पेड़ों पर 
ही उगते हैं, उनपर नहीं जो काँटेदार नहीं हैं। यदि यह कहा जाए 
कि बिशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के ग्रभाव होते हैं तो वे 
WATT न रहकर स्वतः भावरूप हो जाएंगे | 

इसी विषय में कुछ और हेतु अगले सूत्रों में प्रस्तुत हैं-- 


१, aia सर्वदा र्वासम्भवात्‌ Lato १।११६ (८१). 
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ग्रविद्यमानार्थकर्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसड्भः ॥१०॥ 
यदि श्रभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाए तो कुछ भी अलभ्य न 
रहे, किन्तु ऐसा कहीं नहीं देखा जाता । 
यदि अभाव अथवा कल्पना से पदार्थ उपलब्ध हो सकते हों तो 
किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न क्यों आवश्यक हो ? क्यों तदर्थे 
अपेक्षित उपादान एवं साधन जुटाने पड़ें ? खेत में बीज डाले बिना घर- 
बैठे किसान के बर में अन्न से भण्डार भर जाएँ और मिट्टी के बिना 
कुम्हार के घर में बतंनों के ढेर लग जाएँ | इच्छा होते ही अभीष्ट की 
प्राप्ति हो जाया करे। रामानुज के भ्रनुसार, यदि कारण के बिना कार्य 
. की सिद्धि सम्भव हो तो सर्वथा निष्क्रिय लोग भी बैठे-बिठाये श्रभि- 
वांछित कार्यों में प्रनायस सफलता प्राप्त कर लिया करें--यहाँ तक 
कि बिना किसी पुरुषार्थ के किसी-न-किसी जन्म में मोक्ष पाने में भी 
सफल हो जाया करें, किन्तु ऐसा होता नहीं । 
ग्रभावादभावोत्पत्तावभावरूपोपपत्ति: ॥ ११७ 
अभाव से भावरूप होने पर कार्ये अ्रभावरूप होना चाहिए। ( किन्तु 
ऐसा कहीं नहीं देखा जाता) । 
परस्पर विलक्षण वस्तुश्रों में कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं होता, क्यों- 
कि उपादान कारण के गुण-कर्म-स्वभाव उसके कार्ये में तत्त्वतः AIA 
होते हैं ।' हार आदि को मिट्टी का और घड़े श्रादि को सोने का विकार 
नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि मिट्टी से बनी चीज़ मिट्टी जैसी और 
सोने से बनी सोने जैसी श्रवश्य होती है। तदनुसार श्रभाव से set 
पदार्थ श्रभावरूप होने चाहिएँ । परन्तु समस्त श्रानुभविक जगत्‌ भाव. 
रूप दीख पड़ता है, इससे सिद्ध है कि श्रभाव कभी भावरूप नहीं हँ 
सकता | 
अब सृष्ट्युत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हैं-- 
संयोगवियोगाभ्यां सृष्टिः UN 
(परमाणुओं के) संयोग (संश्लेषण) तथा वियोग ( विश्लेषण) । 
से सृष्टि की रचना होती है। | 
विश्व का विकास एक व्यवस्थाविशेष के अनुसार ही होता है ; 
परमेश्वर के ईक्षण द्वारा क्षोभ उत्पन्न होने पर जब प्रकृति # 


À 


aai TA 


EF ३. कारणगुणपुर्वकः कार्यगुणो द्‌ कार्यगुणो दृष्टः ।--वै० २।१।२४ 
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साम्यावस्था भंग होती है और वह व्यक्तावस्था की AIX AMAT होती है 
तो सबसे पहले महत्‌ की श्रौर तदनन्तर श्रहंकार की उत्पत्ति होती है। 
अहंकार से प्रकृति में प्र्थक्ता का भाव उत्पन्न होकर तत्त्व तन्मात्र के 
GATT अवयवों के रूप में ग्राता है। मुलतः सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के 
साम्य से उत्पन्न होने के कारण परमाणु प्रकृति का परिणाम अथवा कार्ये 
है। प्रकृति की कार्यावस्था में परमाणु सृष्टि का उपादान है । परमाणु 
से नीचे कायंसृष्टि की रचना सम्भव नहीं। इस प्रकार कार्यावस्था में 
प्रकृति का सूक्ष्मतम अवयव होने और स्थूलाकार जगत्‌ की उत्पत्ति में 
कारण होने से द्रव्य की परमाणु-अ्वस्था को भी प्रकृति अथवा मुल 
उपादान कहा जाता Sl वास्तव में तम्मात्र के रूप में उद्भूत होने से 
स्वयं प्रकृति का कार्यं तथा साथ ही स्थूलाकार जगत्‌ का उपादान कारण 
होने से परमाणु प्रक्कति-विक्ृति की भ्रवस्था में आ जाते हैं। इन्हीं 
परमाणुओों के विभिन्न भ्रनुपात और रूपों में संयुक्त होने से स्थूलाकार 
जगत्‌ की रचना होती है। 

स्थूल प्रकृति से निमित विविध जगत्‌ सूक्ष्मभूतों के संयुवत रूपों 
से मिलकर बना है। सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है।' उसके 
भ्रनन्तर अन्य तत्त्व क्रमशः प्रकाश में आते Sl श्राकाश से वायु, वायु 
से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी का प्रादुर्भाव होता है ।' 


१. वस्तुतः आकाश उत्पन्न नहीं होता । उत्पन्न होनेवाला पदार्थं सदा सावयव 
और परिणामतः परिच्छिन्न तथा नाशवान्‌ होता है, जबकि आकाश निरवः 
यव, व्यापक तथा अविनाशी है। यदि आकाश न हो तो प्रकृति और परमाणु 
कहाँ ठहरें ? इसलिए आकाश सदा विद्यमान रहता है, उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती। प्रलयदशा में मूल उपादान तत्त्वों से जो आकाश भरा रहता है, MAT 
आने पर मूलतत्त्वों के जगद्रूप में परिणत हो जाने से वह प्रकट जैसा हो जाता 
है, यह प्रकट होना ही उत्पन्न होना कह दिया जाता है। उत्पन्न होनेवाले 
समस्त पदार्थों का आकाश के साथ सम्वन्ध निश्चितरूप से बना रहता है। 
इस सम्बन्ध के कारण प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति का उपचार आकाश में हो 
जाता है। जीना-मरना देह का धमं है। परन्तु व्यवहार मे हम 'देवदत्त मर 
गया कहते हैं। शरीर के सम्बन्ध से नित्य आत्मा में यह व्यवहार गौणरूप 
से होता है। आकाश का उत्पन्न होना भी इसी प्रकार गौणरूप से कथन 
किया गया है । 

२. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; संसुतः आकाशाद्वायुः वायोररिनिरस्नेरापः 

झद्‌भ्यः पृथिवी पृथिव्य ओषधयः षद्‌ स्योऽस्तसन्ताङ्रोतः रेतसः पुरुषः । 


To ११ 
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स्थूल तत्त्व परिवर्तनों (परिणामों ) के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की 
वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं । प्रकृति निरन्तर अवस्था के परिवर्तेन में 
से गुजर रही है। प्रलय में सृष्टिरचना की व्यवस्था सर्वथा विपरीत 
दिशा में होती है । प्रलयदशा में परमाणुं के वियोग AAT विश्लेषण 
के द्वारा पृथिवी पुनः जल में परिणत हो जाती है, जल भ्रग्नि में, अग्नि 
वायु में और वायु आकाश में ।' 


चेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य 
प्रवत्यनुपपत्तेस्तन्निमित्तमीशवरः ॥१३॥ 


e 


चेतन निरपेक्ष प्रकृति की प्रवृत्ति न होने से ईश्वर जगत्‌ का निमित्त 
कारण है | 

प्रत्येक कार्य के कारण जड़ और चेतन दो भागों में विभाजित रहते 

हैं। केवल जड़ उपादान-तत्त्व से चेतन की प्रेरणा के बिना जगत्‌ की 

रचना नहीं हो सकती | किसी कार्य विशेष के लिए की जानेवाली विशिष्ट 

क्रिया का नाम ‘safe’ है। जड़तत्त्व में ऐसी क्रिया चेतन-सम्बन्ध से 

हो पाती है, स्वतः नहीं । इसीलिए जड़तत्त्वों से निभित मृत शरीर में 

स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी जाती चेतन ग्रात्मा यह विचार करता है कि 

मुझे अमुक काये करना है । तब उसके लिए अपेक्षित सामग्री को एकत्र- 

| कर उसके परिणाम के अनुकूल प्रवृत्ति (क्रिया) को उत्पन्न करता R | 

इस प्रकार ग्रभिलषित कार्य सामने श्रा जाता है | ; 

जित तत्त्वों के संयोग-वियोग से सृष्टि की रचना हुई है वे सब 

अचेतन हैं । इसलिए वे स्वयं अ्रपना विकास नहीं कर सकते | चेतन 

प्रेरणा के बिना प्रकृति स्वतः जगद्रूप में परिणत नहीं हो सकती । 

'सकत्त्‌ केव क्रिया” इस न्याय के भ्रनुसार कर्ता के विना कोई क्रिया 

नहीं होती और न क्रियाजन्य किसी पदार्थ की रचना होती है । जिन 


तत्त्वमसि 


१. तुलना करे, ड्यूसन--इस प्रकार का मत सम्भवतः क्रमिक विकास की 
शिक्षा की प्रेरणा के ऊपर तथा तत्त्वों के विलय के विषय पर भी कुछ प्रकाश 
डाल सके जिसके विषय में हमें और कुछ ज्ञान नहीं है; इस प्रकारं का पर्य- 
वेक्षण कि ठोस पदार्थ जल में घुल जाते हैं, एवं जल गरमी पाकर वाष्प के 

ओ रूपमै परिणत हो जाता है, अग्नि की ae वायु में विलीन हो जाती हैं और 
न त ऊँचाई के अनुसार अधिकाधिक रूप में सूक्ष्म होता हुआ आकाश में 
विलीन हो जाता है, ose हमें जगत्‌ की क्रमिक प्रलय-प्रक्रिया का मार्गदर्शन करा 

सके और इसके विपरीत क्रम से जगत्‌ की उत्पत्ति का भी दिग्दर्शन करा 

सके, यह सम्भव है ।- ड्यूसन : सिस्टम आफ्न वेदान्त, पु० २३७ 
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पृथिवी आदि पदार्थो की संयोगविशेष से रचना होती है वे भ्रनादि 
नहीं हो सकते। जो संयोग से बनता है उसका संयोग करनेवाला उससे 
भिन्त कोई दूसरा अवश्य होता है। घी, सूजी, चीनी आदि को पास- 
पास रख देने पर हलवा नहीं बन जाता; हल्दी, चूना और नींबू को 
एकसाथ रख देने से रोली नहीं बन जाती; कागज, ब्रश और रंग 
पास-पास रख देने से चित्र तैयार नहीं होता; कागज, लेखनी और 
स्याही एकत्र रख देने से पुस्तक नहीं लिखी जाती । इसी प्रकार जड़ 
परमाणुश्रों को ज्ञान और युक्ति से मिलाये विना सृष्टि की रचना नहीं 
हो सकती । मकड़ी के देह से जाला वनता है, परन्तु तभी तक जबतक 
क्रिया का प्रेरक चेतन ग्ात्मतत्त्व वहाँ बैठा है। मकड़ी का मृत शरीर 
जाला नहीं बना सकता, यद्यपि वे तत्त्व तब भी ज्यों-के-त्यों विद्यमान 
रहते हैं। ऐसे ही कारणरूप में विद्यमान जगत्‌ चेतन की प्रेरण के 
बिना जड़ उपादान-तत्त्व से कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकता । 

लोक में चेतन मानव द्वारा की गई रचनाश्रों में व्यवस्था व प्रयो- 
जन प्रत्यक्ष देखा जाता है। कोई भी अचेतन पदार्थ बिना किसी बुद्धि- 
सम्पन्न को प्रेरणा के अपने अन्दर से ऐसे पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता 
जो मनुष्य के प्रस्तुत उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हों। ऊँचे-ऊँचे 
मकानों, प्रमोद उद्यानों, सुख-सुविधा के प्रसाधनों, नहरों, सड़कों आदि 
का निर्माण मेधावी कलाकारों के द्वारा ही सम्पन्न होता है जिनका 
उद्देश्य भ्रनेकविध कष्टों को दूरकर सुख प्राप्त कराना है। अनुभव हमें 
बताता है कि मिट्टी भी भिन्न-भिन्न झाकृतियाँ तभी धारण करती है 
जब कुम्हार इस कार्ये में प्रवृत्त होता Fl यह प्रयोजन व व्यवस्था 
केवल मानव-रचनाग्रों में ही नहीं, पितु तिर्येक्‌ प्राणियों की रचनाओं 
में भी देखी जाती है। प्रसव से पूर्व सामान्य चिड़ियाँ घोंसला बनाने में 
तत्पर देखी जाती हैं। बया जैसा छोटा-सा पक्षी अत्यन्त सुन्दर, 
कलात्मक तथा सुदृढ़ घोंसला बनाता है। व्यवस्था के साथ किसी 
विशेष प्रयोजन से रचना करना चेतन के द्वारा ही सम्भव है, जड़ पदार्थों 
में स्वतः ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

इस संसार के सम्बन्ध में भी ठीक यही बात है । सृष्टि की रचना 
ज्ञानपूर्वंक व्यवस्थामूलक है, आकस्मिक नहीं | जगत्‌ के मूल उपादान 
agara स्वयं व्यवस्थित जगत्‌ को रचना नहीं कर सकते। लोक- | 
लोकान्तरों की रचना में जो आइचयंजनक कोशल दीख पड़ता है वह. 
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किसी ada सर्वशक्तिमान्‌ चेतन तत्त्व की अपेक्षा रखता है । परोक्षरूप 
में मुल उपादान-तत्त्वों को स्ंत्र-स्वेदा le देनेवाला ब्रह्म ही इस 
जगत का निमित्त कारण है। मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि “पुमान्‌-- 
परमात्मा योषित्‌-प्रक्कति में प्रेरणारूप रेत: सिचन करता है और इस 
प्रकार पुरुष से समस्त प्रजा प्रसुत होती है ।' जगत्सर्ग के लिए ईक्षण 
द्वारा प्रकृति में प्रेरणा देना ही रेतःसिचन है। 
निमित्तकारण उपादान-तत्त्वों से नामरूप की सृष्टि करता हुआ 
स्वयं अविकारी एवं अपरिणामी रहता है। अपने बनाये पदार्थों पर. 
अपनी बुद्धि, कौशल तथा सामर्थ्यं की छाप छोड़कर वह उनसे अलग 
रहता है--उनमें भागीदार नहीं होता । इसीलिए उसे जानने और पाने 
के लिए प्रयास अपेक्षित है | 
जड़ तत्त्वों को स्वतः कार्यरूप में परिणत होते देखा जाता है, कति- 
पय दुष्टान्तों द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए पूर्वपक्ष प्रस्तुत करके उसका | 
समाधान करते हैं-- 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः क्षीरादिवद्‌ द्रव्यस्य स्वभावविशेषात्‌ ॥१४॥ 
तिमित्तकारण के बिना, दुग्धादि के समान, द्रव्यों के स्वभावविशेष 
के कारण सृष्टिरचना सम्भव है | 
प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि वह जगद्रूप में परिणत हो जाती है, 
इसके लिए किसी चेतन की प्रेरणा अपेक्षित नहीं । किसी वस्तु के 
स्वभाव में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती । दूध स्वयमेव दही में 
परिणत हो जाता है । गाय Alle पशु घास खाते हैं । वह घास स्वतः 
दूध के रूप में परिणत हो जाती है। चुम्बक बिना किसी चेतन प्रेरणा 
के लोहे को आकर्षित करता है। इसी प्रकार प्रकृति के परमाणु 
स्वभाव से ही जगद्रूप में प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इसमें किसी चेतन की 
` प्रेरणा के लिए कोई श्रवसर नहीं। 
न वाह्यसाधनमन्तरेण ॥१५।॥। 
बाह्य निमित्त के बिना यह सम्भव नहीं । 
वस्तुतः दूध का दही में परिणाम स्वतः नहीं होता । यदि दूध को | 
आप-ही-आप दही वनने को छोड़ दिया जाए तो कालान्तर में बह | 
ओ विक्ृत भले ही हो जाए, दही के रूप में परिणत नहीं होगा । दूध कें | 
` १. पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां यह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसुताः | Fe 4 
न Re = Hc RR 
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दधिरूप में परिणत होने के लिए उसे ठीक तरह से उबालना, यथा- 
समय उचित मात्रा में उसमें जामन देना और ग्रनुकल तापमान में सुर- 
क्षित रखना आवश्यक है । यह सब प्रक्रिया चेतन के सहयोग के बिना 
सम्भव नहीं । यदि घास आदि स्वतः दूध के रूप में परिणत हो सकते. 
तो संसार में दूध की नदियाँ बहती दिखाई पड़तीं। गाय का खाया 
घासपात यदि स्वतः दूध के रूप में परिणत हो जाता है तो बेल झादि 
का खाया खाद्य भी दूध के रूप में परिणत हो जाना चाहिए, पर ऐसा 
होता नहीं। गाय में भी केवल प्रसूतावस्था में ही ऐसा होता है। 
मनुष्यों में भी यही व्यवस्था देखी जाती है। स्त्री-पुरुष दोनों का एक 
जैसा खाद्य होने पर भी जहाँ पुरुप के शरीर में उससे केवल रक्त बनता 
है, वहाँ स्त्री के शरीर में पहुंचकर वही खाद्य रक्त और दूध दोनों के 
रूप में परिणत होता है। इस प्रकार स्तनपायी विशिष्ट मादा प्राणियों 
में तथा विशेष श्रवस्थाश्रों में ही खाद्य का परिणाम दूध होता है, और 
वह भी जीवित अवस्था में ही। यह स्थिति विचारशील व्यक्ति को यह 
मानने पर बाध्य करती है किं यह एक ईदवरीय व्यवस्था है जो निय- 
मित रूप से संसार में देखने. A आती[है | किसी, जड़ वस्तु का स्वभाव 
सदा एक-सा रहता है। चुम्बक केवल लोहे को आक्ृष्ट करता है, भ्रन्य 
किसी वस्तु को नहीं | फिर राष्ट करने के ग्रतिरिक्त वह और कुछ 
नहीं कर सकता। किन्तु जड़ उपादान-तत्त्व विविध रूपों में परिणत 
हुआ है, इसके लिए चुम्बक के स्वभाव की तुलना निराधार है | किसी 
चेतन सत्ता के द्वारा ज्ञानपुवंक की गई क्रिया के बिता अभीष्ट की सिद्धि 
नहीं हो सकती | रक्खा हुआ आटा सड़ जा किन्तु स्वतः रोटी, 
पूरी, पराँठा, मठरी आदि के रूप में परिणत नहीं होगा । घुणाक्षर- 
न्याय से लकड़ी में कोई एकाध अक्षर भले ही बन जाए, किसी महा- 
काव्य की रचना नहीं हो सकती | आकाश में उड़ते बादलों में किसी 
्राकारविशेष की क्षणिक प्रतीति हो सकती है, किन्तु जीते-जागते 
प्राणियों की सृष्टि नहीं हो सकती | इससे निश्चय होता है कि चेतन 
सहयोग के बिना, केवल जड़ उपादानतत्त्व से-उसका ऐसा स्वभाव 
मानकर- व्यवस्थित जगत्‌ की रचना सिद्ध नहीं हो सकती । 

स्वभावादुत्पत्तौ विनाशानुपपत्तिः ॥१ ६॥ 

स्वभाव से उत्पत्ति होने पर विनाश फी उपपत्ति नहीं होगी । 

यदि दुजेनतोषन्याय से जड़ उपदान तत्त्व में स्वत: प्रवृत्ति मान ली 
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जाए तो उसमें निवृत्ति ग्रसम्भव होगी | जड़तत्त्व का स्वभाव सदा 
एक-सा रहता है । यदि परमाणुओों का स्वभाव संयुक्त होने का है तो 
स्वभाव से उत्पत्ति होने पर, यान्त्रिक क्रिया की भाँति सदा उत्पत्ति ही 
होती रहेगी, विनाश कभो नहीं होगा । तब संसार सदा इसी रूप में 
बना रहना चाहिए। जगत्‌ की सगँ के विपरीत प्रलय-ग्रवस्था कभी 
नहीं आनी चाहिए । यदि उपादान-तत्त्व केवल प्रवृत्ति-स्वभाव होने से 
किसी चेतन व्यवस्थापक की अपेक्ष। नहीं रखता, तो जड़ होने से वह 
स्वतः श्रपने प्रवृत्ति-स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकता, किन्तु संसार 
में वनी हुई वस्तुओं को बिगड़ते हुए देखा जाता है । केवल चेतनतत्त्व 
में ज्ञान होने से यह सामर्थ्य रहता है कि वह इच्छानुसार विपरीत क्रिया 
को उत्पन्न कर दे । 

विनाशे सत्युत्पत्तेरभावः ।। १७॥ 

विनाश होने पर उत्पत्ति का श्रभाव होगा | 

यदि परमाणुश्रों का स्वभाव विकर्षण का होगा तो स्वभाव से 
विनाश होते रहने पर उत्पत्ति कभी नहीं होगी । किन्तु पदार्थों को 
वनते देखा जाता है । 


स्वभावाच्चेदुत्पत्तिविनाशो न युगपदेवोत्पत्तिविनाशसम्भवः ॥। १८॥ 
स्वभाव से उत्पत्ति-विनाश होने पर युगपत्‌ उत्पत्ति-विनाश सम्भव 
न होगा | 
यदि परमाणगरों में कुछ का स्वभाव संयोग का और कुछ का वियोग 
का माना जाए तो यदि संयोंग-स्वभाववाले परमाणुझों की संख्या अधिक 
होगी तो सदा उत्पत्ति-ही-उत्पत्ति होगी और यदि वियोग-गुणवाले 
परमाणुश्रों को शक्ति ग्रधिक होगी तो सदा विनाश-ही-विनाश होगा | 
यदि प्रत्येक परमाणु में दोनों स्वभाव युगपत्‌ माने जाएँ (यद्यपि एक- 
धर्मी में दो विरुद्ध घर्म एक काल में नहीं रह सकते) तो भी उत्पत्ति 
` और विनाश की व्यवस्था न हो सकेगी, क्योंकि उत्पत्ति तथा विनाश 
दोनों aus का एक समय में प्रत्यक्ष होता है । ; 
: उत्पत्ति और विनाश--उपादान-तत्त्व की ये दो परस्पर-विपरीत 
. अवस्थाएँ हैं। प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप क्रियाओं को उत्पन्न करना 
चेतन का धर्म देखा जाता है। जगत्‌ में बनना शौर बिगडना दोनों देखे 
: Me अत्येक पदार्थे अपने मूल से परिणाम पाकर कार्यरूप में परिणत 
भर समय श्राने पर पुनः उसी में विलीन हो जाता है। समुद्र से 
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प्राप्त जल से मेघ बनता और मेघ से बरसकर जल पुनः समुद्र में जा 
मिलता है । यह क्रम जैसे पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डों में देखने में आता है, वेसे 
ही ब्रह्माण्ड की मर्यादा में भी देखने में श्राता है । प्रवृत्ति और निवृत्ति 
का समय और मर्यादापूर्वक व्यवहार में AMT जड़ प्रक्कति द्वारा ग्रसम्भव 
है। प्रकृति का स्वतन्त्र धर्म या प्रवृत्ति हो सकता है या निवृत्ति। संसार 
सर्वथा स्वतन्त्र अर्थात्‌ चेतननिरपेक्ष हो तो उसकी गति यान्त्रिक 
(Mechanical) होनी चाहिए-सुष्टि-ही-सृष्टि होती जाए या प्रलय- 
ही-प्रलय । सृष्टि होते-होते प्रलय और प्रलय होते-होते सृष्टि की 
प्रवृत्ति स्वत: नहीं हो सकती | उसके लिए किसी नियामक चेतन सत्ता 
का होना नितान्त ग्रनिवायं है । सर्गे के समान जगत्‌ का विलय भी 
होता है । मनुस्मृति में सर्गवर्णन के अनन्तर प्रलय-सगे के क्रमिक रूप में 
होने का वर्णन है।' इस प्रसंग में गीता के अनेक स्थल" तथा इवेता- 
₹वतरोपनिषद्‌ के कतिपय सन्दर्भ द्रष्टव्य हूँ। AT ग्रौर प्रलय की यह्‌ 
क्रमिक व्यवस्था चेतन के सहयोग के बिना जड़ उपादान-तत्त्व में स्वतः 
सम्भव नहीं। 
सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का नियमन अन्तर्यामी चेतन ब्रह्म 
द्वारा होता है। किसी भी तत्त्व के पिण्ड का विभाग करते हुए जो 
अन्तिम खण्ड या कण है, दृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति के समय वही 
उसका परमाणु है और प्रारम्भिक या झादिकण होने से अविभाज्य मूल- 
तत्त्व है, यद्यपि मूलतः वह्‌ सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की साम्यावस्था प्रकृति 
का कार्य है। ऐसे ही परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण होता है। इतने 
सूक्षमतत्त्व परमाणु को हाथ से पकड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा 
सकती | तब उनके द्वारा संयोग-वियोग की क्रिया केसे सम्भव है? 
निश्चय ही उनके संयोग-वियोग के द्वारा सृष्टि का निर्माण करनेवाली 
चेतन सत्ता का परमाणुओं के भीतर व्यापक होना वश्यक है जिससे 
वह ईक्षणमात्र से उनको गति दे सके । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है 
कि जो पृथिवो, जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, यु, आदित्य, दिशाओं, 
चन्द्र-तारक, आकाश, तमस्‌, तेज, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, 
बिज्ञान तथा रेतस्‌ में रहता हुआ भी इन सबसे पृथक्‌ है और फिर भो 
Ms ls oe कि 
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सबका नियमन करता है वही तेरा आत्मा '्रन्तर्यामी' है, श्रमृत' है ।१ 
इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं--“हे 
mit ! इस अ्रविनाशी चेतनतत्त्व ब्रह्म के शासन में पूर्व श्रौर पश्चिम 
की तथा नई व पुरानी विभिन्न नदियाँ निरन्तर बहती रहती हैं।* 
यहाँ, जल आदि उपलक्षण मात्र हैं। वस्तुतः इससे सभी जड़ पदार्थों में 
चेतन-निरपेक्ष प्रवृत्ति का न हो सकना ग्रभिप्रेत है | 


गुणानां प्रत्यक्षत्वम्‌ ULEN 

गुणों का प्रत्यक्ष होता है । 

इन्द्रियों द्वारा विषय के सम्पर्क से भिन्न-भिन्न श्रनुभूतियाँ उत्पन्न 
होती हैं । जल के प्रत्यक्ष में स्पशे से शीतलता, जिह्वा से रस, चक्षुश्रों 
से रूप व तरलता आदि की पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रनुभुतियाँ प्राप्त होती हैं । 
अलग-अलग ये ्रनुभुतियाँ केवल शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध की सूचना- 
मात्र हैं। मन में इन सब सूचनाओं के एकत्र हो जाने पर उनके संयोग- 
वियोग द्वारा बुद्धि उन श्रनुभुतियों को समवेत रूप देकर उन्हें किसी 
नाम से अ्रभिहित कर देती है। इसी को विषय का प्रत्यक्ष कहते हैं । 
` इससे स्पष्ट है कि इम्द्रियार्थंसन्निकर्ष से गुणों का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु 
गुण-गुणी का समवाय-सम्बन्ध होने से गुणों के साथ गुणी का प्रत्यक्ष 
मान लिया जाता है | आशुगतित्वान्मनसः--मन के आशुगति होने से 
यह प्रक्रिया इतने वेग से होती है कि हम गुणी का ही प्रत्यक्ष अनुभव 
करते प्रतीत होते हैं । ST 

्रह्मप्रत्यक्षमुत्प त्यादेः ॥२०॥ 

(सृष्टि की) उत्पत्ति भ्रादि होने में ब्रह्म प्रत्यक्ष है । 

जिस प्रकार गुणों को देखकर गुणी का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार 
परमात्मा के लिगों को देखकर लिंगी परमात्मा का ज्ञान होता है। वह 
कारण--जिसमें संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विलय सम्पन्न होते 
हैं ओर जिसके शासन के श्रन्तर्गत अनेकों कर्ता तथा फलोपभोक्ता 
समाविष्ट हूं सर्वज्ञ, सबंशक्तिमान्‌ ब्रह्म है । उसी के अन्तर्गत समस्त 
भौतिक तथा आध्यात्मिक पूर्णताएँ बताई गई हैं। वही विश्व का स्रष्टा, 


शासक और संहारक है। 


- बृहदु० ३।७।३-२३ 
3 ला शरक्षरस्य प्रशासने गागि ! प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते' `` 
श्रतीच्योऽन्याः। --बृहदु ० ३।८।३ 
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संसार उत्पन्न होनेवाला है। प्रत्येक पदार्थ जो उत्पन्न होता है 
उसका उत्पादक अवश्य होता है। उत्पादक तत्त्व सदा चेतन होता है। 
जैसे कुम्भकार के विना घटादि नहीं वन सकते, वैसे ही उत्पन्न होने- 
वाले विइव-ब्रह्माण्ड की रचना किसी सवंत्ञ, सर्वेन्यापक एवं adafa- 
मान्‌ चेतन सत्ता के बिना नहीं हो सकती । मानवी सृष्टि में निर्माण 
के बाद कर्त्ता अपनी कृति के साथ नहीं रहता | किन्तु ईश्वरीय सृष्टि 
में स्रष्टा परमेश्वर ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत रहकर उसकी स्थिति तथा 
संचालन का श्रधिष्ठाता बना रहता है | उत्पन्न होनेवाली वस्तु समय 
पाकर बिगड़ जाती है। सृष्टि की प्रलय करके उसे पुनः कारणरूप में 
ले-जानेवाला भी ईश्वर है, अतः सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
का कारण होने से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है | 

वेदादि शास्त्रों में अनेकत्र सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले चेतनतत्त्व 
ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। यह. विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न होती 
है, जिसके द्वारा धारण की जाती है और ग्रन्त में, जब यह नहीं रहती, 
अपने कारणरूप में लीन हो जाती है, इस सबका जो भ्रध्यक्ष-नियन्ता 
सर्वेव्यापक परमेश्वर है वही इसकी वास्तविकता को जानता है।' 
सृजन, विकास तथा प्रलयन--तीनों किसी विशाल परिपक्व योजना के 
अंग हैं । सृजन, प्रलयन के लिए और प्रलयन, रुजन के लिए है । भूमि के 
अन्दर बोये हुए बीज का गलना-सड़ना देखकर ऐसा लगता है कि वह 
नष्ट हो रहा है। परन्तु इसी प्रक्रिया से अंकुर फूटता है। बीज का 
गलना उसकी प्रलय है और अंकुर का निकलना उसकी उत्पत्ति है। 
प्रस्तुत ऋचा के न्तर्गत “यत आबभूव, यदि वा दधे, यदि वा न 
शब्दों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों AACA का 
एकसाथ उल्लेख कर दिया गया है। “वह पृथिवी और द्युस्थानीय लोक- 
लोकान्तरों को धारण करता है। यह जगत्‌ उसी में एकत्र होता 
आर उसी में बिखर जाता है । इन श्रुतिवचनों में भी ब्रह्म के कर्ता, 
erat एवं हर्ता होने का उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा हैं-- 


NR ss 2 
१. इयं विसृष्टिर्यत झबभुव यदि वा दधे यदि वान। 
यो ब्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ 
--ऋग्‌० Lol १२७७ 
२. स दाधार पृथिवों द्यामुतेमाम्‌ यजु ० VA ४ 


३. तस्सिन्तिद ˆ, सञ्च वि चैति सर्वम्‌ । यजु० ३२।5 
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“यह प्राणि-अ्रप्राणिरूप जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता, उत्पन्न होकर 
जिसके श्राश्रय जीता ग्रौर जिसके द्वारा Bea में लीन होता है, उसको 
जानने की इच्छा करो--वह ब्रह्म है।”' सम्भवतः वेद और उपनिषद्‌ 
के इसी श्रभिभ्राय को महर्षि वेदव्यास ने 'जन्माद्यस्थ यतः' (Fo To 
१-१-२) के रूप में सूत्रबद्ध किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि जिसकी 
उत्पत्ति ग्रादि होती है वह जगत्‌ है AX जो उससे भिन्न है वह उसकी 
उत्पत्ति आदि में निमित्तकारण है ।' 
रचनावेचित्र्यात्‌ ॥२१॥ 
जगत्‌ की रचना इस बात को सिद्ध करती है कि इस रचना का कर्त्ता 
कोई पूर्ण पुरुष है जिसने अपनी रचना को इतना गूढ़ तथा विचित्र 
बनाया है कि उसे देखकर कोई भी उसकी सत्ता को स्वीकार किये बिना 
नहीं रह सकता । हमारे शरीर का बनना-बढ़ना अ्रपने-आपमें एक 
चमत्कारपूर्ण रचना है। माता की कोख में पिता के वीर्य की एक बूँद 
से गर्भ स्थापित होता है और बढ़ने लगता है। अन्दर-ही-अन्दर शरीर 
में अंग-पत्यंग, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का विकास होता रहता है। 
चौ-दस महीने बाद बना-बनाया बच्चा माँ के पेट से बाहर ग्रा जाता 
है। शरीर की रचना इतनी दुरूह है कि अनादि काल से प्रयास करते 
रहने पर भी मनुष्य उसे पूरी तरह नहीं समझ पया | जिस माता के 
. गर्भ में नौ मास तक उसका निर्माण होता रहता है वह भी इस विषय 
१. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 


यतप्रयन्त्यभिसंविश्ञन्ति तद्दि जित्ञास्व तद्‌ ब्रह्म ॥--तै० Fo ३। १ 
२. तुलना करे - 


The world is an effect and, as such, must have been 
produced by an intelligent person who had a direct know- 


by which every man must have only 
by his mere desire, 
no body, but still 
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carries ots the functioning of his infinite knowledge and 
ok: Pen saisi how could he create this world and estab- 
dish its order.—S. N. Dass Gupta, A Hist Indi 
Philosophy, Vol. ITT, P. 53.  * ” ee 
re God only the Source of movement, the first moyer 
fis never moved.—The Age of Aristotle, P. 46. 
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में कुछ नहीं जानती । शरीर में रक्त श्रादि धातु, प्राण तथा रक्तवाहिनी 
नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। यह नाडी-जाल इतना सुक्ष्म तथा 
परस्पर गुँथा हुआ है कि उसकी पूरी जानकारी मानवशक्ति से बाह्र 
है। त्वगिन्द्रिय का समस्त शरीर में व्याप्त रहना तथा प्रत्येक रोम 
एवं छोटे-से-छोटे अंश पर संवेदनशीलता व उसकी संचारशक्ति का 
विद्यमान होना, न्यूनाधिक मांसपेशियों का यथास्थान संघटन एवं 
विभिन्न ग्रंगों में छोटे-बड़े जोड़ों का सामंजस्य, सिर, भुजाओं, उदर 
आदि की अद्‌भुत रचना, विभिन्न प्रकोष्ठों में वात-पित्त-कफ़ के 
प्रतिष्ठान व संचार आदि को व्यवस्था, मुख, कण्ठ आदि में ध्वनि के 
उपयोगी अवयवों का सन्तिवेश, श्रामाशय, पक्वाशय एवं विविध प्रकार 
के ऊर्ध्व-भ्रघः स्रोतों का नितान्त व्यवस्थित प्रसार आदि के रूप में 
शरीर की रचना इतनी सुविचारपूर्ण, नियमित एवं दृढ़ है कि किसी 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ चेतन सत्ता की योजना के विना जड़ तत्त्वों द्वारा 
इसका स्वयमेव सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। आज के भौतिक- 
विज्ञान, भायुविज्ञान एवं जन्तुविज्ञान के इतना भ्रधिक उन्नत हो जाने 
पर भी शरीर-रचना के पूणं ज्ञान का दावा नहीं किया जा सकता, रचना 
करने की तो बात ही क्या ? - 
ब्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे--शरीर की भाँति ही एक-एक फल- 
पत्ती में-यहाँ तक कि एक-एक परमाणु की संरचना में हमें विचित्र 
रचना-कौशल के दर्शेन होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ फ्लिण्ट का कथन है 
“यदि यह माना जाए कि प्रकृति के प्रमाणुश्रों ने, बिना किसी सर्वो- 
परि चेतन सत्ता के निर्देशन के, स्वयमेव मिलकर इस विचित्र एवं 
gee सृष्टि की रचना कर डाली तो यह भी मानना होगा कि शैक्स- 
पीयर के नाटकों की रचना अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों ने 
उछल-उछलकर स्वयं कर डाली | शेक्सपीयर नाम से प्रसिद्ध किसी 
चेतन प्राणी का इसमें कोई हाथ नहीं |” ऋग्वेद के शब्दों में यही 
१. It is far more unreasonable to believe that the atoms or 
constituents of matter produced of themselves, without the 
action of a supreme mind, this wonderful universe, than that 
the letters of English alphabet produced the plays of Shakes- 


peare, without the slightest assistance from the human mind, 
known by that famous name. These atoms might, perhaps 


now and then, produce, by a chance contact, some curious २ 
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मानना पड़ता है कि “दिव्य लोकलोकान्तरों की रचना के श्रवसर पर 
सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म इन समस्त लोकों का उसी प्रकार निर्माण करता है जिस 
प्रकार कोई शिल्पी उपयुक्त साधनों से कार्य की रचना करता है अर्थात्‌ 
परमात्मा के द्वारा यह जगत्‌ अव्यक्त से व्यक्त दशा में AT जाता है ।”१ 
इस प्रकार भौतिक जगत्‌ की बुद्धिपूर्वक रचना को देखकर सर्वज्ञ ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष होता है । 
नियमोपपत्तेः॥२२॥ 
- नियमों के उपपन्न होने से । 
समस्त जगत्‌ ग्रादि से wea तक सुव्यवस्थित है AIX सव वस्तुओं में 
विधान तथा युक्तियुक्तता की माँग को पुरा करता है। सृष्टि का 
संचालन किन्ही नियमों के आधार पर हो रहा है। नियमबद्धता प्रकृति 
' में परमात्मा का प्रकटीकरण है। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों तथा नियम- 
बद्धता से श्रनुशासित विश्व परमात्मा के ग्रस्तितव का साक्षी है। विश्व 
के बृहत्‌ श्राकार, ग्रह-नक्षेत्रों की भ्रगणित संख्या श्रौर उन सबपर शासन 
करनेवाले नियमों के वेविध्य को देखकर बुद्धिपूर्वक नियोजन करनेवाले 
कुशल रचयिता पर विश्वास करना ही पड़ता है। यह सारी व्यवस्था 
इतनी सूक्ष्म और यथार्थ है कि उसकी संगति को प्रकट करने के लिए 
नियम खोजने पड़ते हैं । इन नियमों की खोज करना ही विज्ञान का 
लक्ष्य है | 
collection or compound, but never could they produce 
order or organisation on extensive scale or a durable 
character, unless ordered, arranged and adjusted in ways 
of which intelligence could be the ultimate explanation. 
—Flint : Theism, P. 87. 


१. ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥--ऋ० १०। ७२। २ 
R- Scientific study shows the presence, in the physical uni- 
verse; order, Stability, directing power, intelligibility and 
` capability of be ng understood by us. These qualities are 
not spontaneously produced —they do not come by 
chance. They are not the result of mere accident. They 
‘always imply thought and intelligence; and thought always 
_ necessitates a thinker. Hence, in this universe, there is a 
_ supreme thinker or intelligence of which our. intelligence 
is but a faint copy. — Science and Religion, P. 48. 
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नियम क्या हैं ?--ज्ञात तथ्यों का साधारणीकरण । जो नियम 
आज सत्य हैं, वे कल भी सत्य रहेंगे और परसों भी--जबतक यह 
विश्व रहेगा तबतक सत्य रहेंगे। यदि ऐसा न हो-इस प्रकार का 
विश्वास न हो तो गवेषणा करना व्यर्थ हो जाए और सारी वैज्ञानिक 
प्रगति ठप्प हो जाए । सृष्टि के रहस्यों को जानने में मन की अ्रसमर्थता 
का उल्लेख करते हुए प्रो० आइंस्टीन ने अपने समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
मैक्स प्लांक (Max Plank) की पुस्तक ‘Where is Science going की 
भूमिका में लिखा है--भौतिकी विज्ञानी का मुख्य उद्देश्य उन मूलभूत 
सामान्य नियमों की खोज करना है जिनसे सृष्टिरचना का तर्केशास्त्रीय 
ज्ञान प्राप्त हो सके, किन्तु इन नियमों को जानने के लिए कोई तर्के- 
शास्त्रीय मार्ग है नहीं । यह तो अन्तर्ज्ञान के द्वारा ही सम्भव R l 
प्रत्येक विज्ञान बताता है कि संसार की स्थिति नियमों पर है। इन 
नियमों का संग्रहभुत विज्ञान (science) है | इन्हीं नियमों के ग्राश्रय से 
सब कलाओं, घन्धौं का व्यवहार चलता है। यदि कृषक पृथिवी में बीज . 
डाले जाने के पश्चात्‌ उसके विशेष सिंचन आदि संस्कारों के अनन्तर 
उसके फलस्वरूप में परिणत होने में शंकित हो तो कृषिकम में कभी 
प्रवत्तन न हो । इन्हीं नियमों का समुच्चय कृषिविज्ञान (Science of 
Agriculture) कहाता है। यही अवस्था अन्य विज्ञानों की है। विज्ञान 
नाम ही नियमों का है। ब्रह्माण्ड भौतिक पदार्थों से और फिर सारा 
भौतिक प्रपंच प्राणिजगत्‌ से एक सूत्र में बंधा हुआ है । सूक्ष्म दृष्टि से 
देखें तो प्रत्येक क्षेत्र की रचना निराली प्रतीत होती है। इन सव 
रचनाओं की फिर एक व्यापक रचना है। यह रचना संज्ञ रचयिता 
के सिवा और किसकी हो सकती है ? जो प्रत्येक विज्ञान के क्षेत्र में फेले 
हुए उस सूत्र को जानता ea फिर उप सूत्र के सूत्र को जानता है, 
रमात्मा को जानता है | : 
a जैसे मकान की एक ईंट दूसरी से जुड़ी होती है, वैसे ही सूर्य चन्द्रमा 
Ta tieauniene: taakiof the physicist is the discovery of the 
most general elementary laws from which the world-picture 
can be logically deduced, But there is no logical way to the 


discovery of these elemental laws. ‘There is only the way 
of intuition. 


, यो विद्यात्सुत्र विततं यस्मिन्तोताः प्रजा इमाः। E 
: 2 सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मण महत्‌ U TRO १०।८।३८ 
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से, चन्द्रमा पृथिवी से, पृथिवी वनस्पति से श्रौर वनस्पति जीव-जन्तुश्रों से 
जुड़ी हैं। बड़ी-से-बड़ी वस्तु से लेकर छोटी-से-छोटी वस्तु में नियम काम 
कर रहे हैं। सूक्ष्मतम परमाणु भी सौरमण्डल का छोटा रूप है । किसी 
सर्वोच्च चेतना और मस्तिष्क के बिना नियमों पर श्राधारित व्यवस्था 
नहीं बन सकती। सृष्टि का संचालन कर रहे नियमों में से ज्यों ही किसी 
नियम का पता चलता है त्यों ही वह नियम चिल्लाकर कहता है-- 
“मेरा निर्माता ईश्वर है, तुमने तो बस मुझे खोज निकाला है।” विश्व 
के चमत्कारों ने निष्पक्ष ज्योतिविदों को किसी ऐसी अज्ञात और कदा- 
चित्‌ अज्ञेय शक्ति पर विशवास करने को विवश कर दिया है जो विश्व 
की विशालता श्रौर नियमबद्धता के लिए जिम्मेदार है। परमात्मा की 
सत्ता से शून्य विश्व के ढांचे में व्यवस्था की कल्पना करना ऐसा विरोधा- 
भास है जिसका कोई अर्थ नहीं बनता | व्यवस्थापक की सत्ता को 
नकारना ऐसा ही है जैसे बगीचे की शोभा श्र उसके सौन्दर्य. को 
सराहना, परन्तु माली के ग्रस्तित्व को स्वीकार न करना | 
सृष्टि में भ्रसंख्य ग्रह-उपग्रह हैँ जो अपनी धुरी और परिधि में गति 
कर रहे हैं। परन्तु लाखों-करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी एक-दूसरे के 
मागे में ग्राकर नहीं टकराए । इसी कारण सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण 
को भविष्यवाणी सेकड़ों वर्ष पहले की जा सकती है । संसार के विविध 
पदार्थं एक-दूसरे की ग्राकर्षण ग्रादि शक्तियों से स्थिर हैं । परन्तु यह 
आकर्षण भी तो बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहा है । ग्रहों-उपग्रहों ने आकर्षण 
करना भी किसी की नियामकता से स्वीकार किया है। ज्वारभाटे के 
निश्चित समय की पहले से जानकारी रहने के कारण ही यथासमय 
जहाज चलाये जाते हैं। चक्रवर्ती राजा के कार्यालय में कार्यरत कर्म- 
चारी भी कभी-कभी देर से पहुँच पाते हैं । परन्तु सूर्य और चन्द्रमा के 
उदयास्त के क्रम में कभी एक पल भी इधर-उधर नहीं हो पाता ।' 
दिनके बाद रात और रात के बाद दिन का क्रम निरन्तर चलता रहता 
है। इसी प्रकार नियत क्रम के अनुसार ऋतुश्रों का चक्र घूमता रहता 
है । पहले फूल लिलता है, फिर फल आता हैं। ऐसा कभी नहीं हो 
सकता कि पहले फल श्रा जाए ग्रौर फिर फूल खिले। गुलाब के बीज से 
गुलाब और गेंदे के बीज से गेंदा ही पैदा होता है। जो आधारभूत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमोऽध्यायः ४६ 


-नियम भारत में चलते हैं, वही अन्य देशों में भी । इस प्रकार को क्रम- 
बद्धता तथा कार्य-क्ारण-श्वुङ्कला का वने रहना प्रभुसत्तासम्पन्त 
विइवात्मा के बिना सम्भव नहीं ।' 


प्रयोजनवत्वात्‌ ॥२३॥ 

सप्रयोजन होने से । 

सृष्टि में प्रत्येक वस्तु और घटना का कोई प्रयोजन होता है। विश्व 
की रचना विविधरूपों में है और सबका एक विशिष्ट प्रयोजन है-भले 
ही हम उस प्रयीजन को न समझ पायें । प्रयोजन ही नियमों को सार्थक 
बनाता है । वस्तुतः प्रयोजन का निश्चय होने पर ही तदर्थ अपेक्षित 


नियम बनते हैं | ४ ै ; 
प्रयोजन का तात्पर्यं है- अर्थ, श्र्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ किसी ग्र्थ- 


उपयोग के लिए बना है। मनुष्यों के नेत्रों का अर्थ है देखना। यदि 
बाहर पदार्थ न होते तो नेत्रों का होना व्यर्थ था और यदि देखनेवाला 
कोई न होता या देखने के लिए ate न होतीं तो पदार्थों का होना व्यर्थ 


25222 eS 
१. Things did not happen by chance. Law reigned every- 
where-—Aristotle quoted in ‘The Book of Knowledge - 

The universe begins to look more like a great 
thought than a great machine. Mind no longer appears to 
be an accidzntal intruder into the realm of matter. : We 
are beginning to suspect that we ought rather to hail it as 
a creator and governor of the realm of matter. 

—James Jeanes : The Mysterious Universe, P. 48. 

God is not only a thinker, but also a great poet, 
musician, a spirit that conceives in beauty and attains in 
song.—J- H. Holms : Is Science Vindicating Religion; P. 20 

Beyond all finite existences and secondary causes, 
all laws, ideas and principles, there is an intelligence, the 
principle of all principles, the supreme idea on which all 
ideas are grounded, the Monarch and Law-giver of the 
universe, the ultimate substance from which all things 
derive their being, the first and efficient cause of all order 
and harmony, beauty, exccellence and good which pervades 
the universe—who is called, by his pre-eminence and 

excellence, the Supreme God, the God, the God overall. 
—Plato quoted in Cocker : Christianity & Greek Philosophy- 
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था। इसी प्रकार शब्द-स्पशे-रस-गन्ध न होते तो इनकी ग्राहक इन्द्रियों 
श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घ्राण आदि का होना व्यर्थं था। इन्द्रियों के अभाव 
में इन्द्रियार्थ का होना निष्फल था | 

qt समुद्र से जल खींचता है, किन्तु उसके क्ष [रीय अंश को छोड़- 
कर केवल शुद्ध जल को ग्रहण करता है। आकाश से जलन बरसे तो 
धरती पर प्राणी न रह सकें । सूर्यं के द्वारा जल खिचते-खिचते समुद्र 
सूख न जाए ग्रौर इधर पृथिवी जल में डूब न जाए, इसलिए संसार के 
काम आने के बाद वही जल नदी-नालों के रूप में बहकर फिर समुद्र में 
जा पड़ता है । प्राणी ग्राक्सीजन से जीते हैं। दुर्गन्ध वायु का, जो उसके 
शरीर से निकलता है, उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है । परन्तु 
इसी दुर्गन्‍्ध वायु=कार्बन से वृक्ष जीते हैं। वृक्षों द्वारा प्रदत्त ग्राक्सीजन 
से प्राणी जीते हैं और प्राणियों द्वारा उत्पन्न कार्बन से वृक्षादि जीते 
रहते हैं। इस प्रकार 'देहि मे ददामि ते' के ग्रनुसार जीवों तथा वनस्पति 
दोनों का जीवन बना रहता है। पृथिवी पर बड़े परिमाण में उगा 


घासपात एक श्रोर शाकाहारी प्राणियों का पेट भरता है तो दूसरी ओर 


ग्रोषध-रूप में परिणत हो रोगों को दूर करने में काम श्राता है । वर्षा 
से वनस्पति को जीवन मिलता है तो वृक्षादि वर्षा में सहायक होते हैं । 
प्राणियों के शरीरांगों की रचना भी सप्रयोजन है। जैसे मशीन में हरेक 
gan नियत प्रयोजन के लिए यथास्थान लगा होता है, वैसे ही प्राणियों 
के शरीर में एक-एक अंग प्रयोजन विशेष के लिए यथास्थान लगा है। 
शरीर के एक-एक ग्रंग की रचना ही नहीं, उनका प्रयोजन भी चमत्कार 
पुणु है । एक हृदय को ही लें। यह भ्रकेला शरीर से ग्रशुद्ध रक्त लेता 
(हु-ह्रति), शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता (द-ददाति) और उनसे 
शुद्ध रक्त लेकर शरीर में गति करने के लिए भेजता है (य-याति)' । 
फूल का सौन्दर्यं मनुष्य की आँखो को तृप्त करता है। यदि उसमें सुगन्ध 
है तो उसे सूँधकर आनन्द ग्राता है । वैद्य उससे श्रोषधि बनाता है, गन्धी 
उससे इत्र निकालता है, चित्रकार को उससे चित्रकला में सहयोग मिलता 
है तो कवि को काव्य रचना की प्रेरणा। भौरा उसका रस चूसता है 
तो मधुमक्खियाँ उससे शहद बनाती हैं और तितलियाँ उसपर बैठकर 


ओ १, तबेतत्‌ च्यक्षर हृदयभिति। g इत्येकमक्षरमभिहरति, 'द' इत्येकमक्षरं 
ददाति, “यम! इत्येकमक्षरमेति।- शत० १४। ८।४। १; Fao ५।३।१ 
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आनन्द लेती हैं। उसका इतना प्रयोजन परार्थ है | इसके ग्रतिरिक्त वह 
अपने विस्तार के लिए--अपनी सन्तति की रक्षा के लिए बीज उत्पन्त 
करता है । संसार की समस्त वस्तुओं के विषय में इसी प्रकार सोचा जा 
सकता है | i 

सूर्य हमारी धरती से लगभग नौ करोड़ तीस लाख मील की दूरी 
पर है। इतंनी दूर होने पर भी वह हमारे जीवन से इतना जुड़ा हुआ 
है कि उसे चराचर जगत्‌ का आत्मा कहा गया है।' सुर्यं में होनेवाले 
तनिक-से परिवर्तन का प्राणी तथा वनस्पति-जगत्‌ परे गहरा प्रभाव 
पड़ता है । ऐसी ही स्थिति चन्द्रमा की है। चन्द्रमा का मन से, वायु का 
प्राण से और सूर्यं का चक्षु से सीधा सम्बन्ध है । इस समय पृथिंवी का 
जितना झाकार है तथा भ्रयन में घूमने की जो उसकी गति है उसी के कारण 
जीवधारियों का पृथिवी पर रहना सम्भव है । इसी स्थिति में ये प्राणियों 
का प्रयोजन सिद्ध करते हैं । इनमें न्यूनाधिक्य होते ही सब अस्तव्यस्त हो 
जाएगा । इस व्यवस्था को देखने से स्पष्ट है कि यह्‌ सृष्टि स्वयं उद्भूत 
न होकर किसी सर्वज्ञ चेतन सत्ता द्वारा रचित है । 

सर्वबिद्यादिमूलत्वात्‌ ॥२४॥ 

समस्त ज्ञान का मूलस्रोत होने से । | | 

सत्य का प्रतिपादन करनेवाली किसी भी व्यवस्था को शास्त्र नाम 
से अभिहित किया जा सकंता है। भौतिक विज्ञान भी शास्त्र है और 

- आध्यात्मिक विज्ञान भी । बादरायण के एतह्विषयक सूत्र का afi- 

प्राय है कि जहाँ शास्त्रों के नियमों को संसार की रचना में व्यवहाररूप 
देनेवाला परमात्मा है, वहाँ मनुष्यों को सर्वप्रथम इन नियमों का ज्ञान 
करानेवाला भी परमात्मा है। 

जिस प्रकार प्रकृति जड़ होने से स्वतः कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती, 
उसी प्रकार मानवबुद्धि भी जड़ होने से किसी भ्रन्य की प्रेरणा की अपेक्षा 
रखती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, किन्तु ज्ञान अजित शक्ति है । 
मनुष्य को झारम्भ में गुरुज्ञान भाष्त हो जाए तो वह अनुभव, मनन, 
चिन्तन, सम्वेदन भौर बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान का विकासं कर सकता 

` है। पशुओं की भाँति केवल स्वाभाविक ज्ञान के आश्रित न रहकर वह 


PR UR ee न 
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२. शास्त्रयोनित्वात्‌ +--वै० द° १।१।३ 
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नैमित्तिक ज्ञान के सहारे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाने में समर्थ 
हो जाता है। इसी व्यवस्था में मनुष्य-योनि की सार्थकता है। यही ऐसी | 
. योनि है जिसमें जीव को विकास का. अवसर मिलता है। परन्तु यह | 
विकास स्वतः नहीं Stat | समुचित साधनों के रूप में नैमित्तिक ज्ञान के | 
द्वारा ही सम्भव होता है। स्वाभाविक ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान की प्राप्ति | 
में सहायक तो हो सकता है, परन्तु स्वयं वही विकसित होकर मनुष्य 
के व्यवहार आदि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता । यदि स्वाभाविक 
ज्ञान के सहारे अपने भ्रनुभवमात्र से मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता तो 
जंगलों में रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति बिना पढ़े गणित या व्याकरण का 
आचार्य, डाक्टर, इंजिनीयर भ्र विज्ञानवेत्ता बन गया होता। यदि | 
जीवात्मा स्वभावतः उन्नति कर सकता तो सुष्ट्युत्पत्ति के लाखों- | 
करोड़ों वर्ष बीतने पर भ्रब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई होती। | 
बहुत-से सर्वज्ञ हो गये होते। स्कूल-कालिज कभी के बन्द हो गये होते। 
किन्तु आज भी बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ का बालक बिना पढ़े विद्वान्‌ नहीं हो | 
पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि माता, | 
पिता, ग्राचार्ये की सहायता से ही मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है।' 
) यदि विकासवाद के ग्रनुसार ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास का सिद्धान्त 
सत्य होता तो निश्चय ही प्रत्येक जाति का वर्त्तमान काल उसके अतीत 
से उत्कृष्ट होता और भविष्य वत्त॑मान से श्रधिक उज्ज्वल होगा, इस 
विषय में प्रत्येक जाति आश्वस्त होती । परन्तु कहीं भी ऐसा देखने में 
नहीं आता । भारत, चीन, मिश्र, यूनान आदि देशों. का भूतकाल | 
साहित्य, कला, कौशल, विज्ञान आदि की दृष्टि से आज की अपेक्षा कहीं | 
अधिक गौरवपूर्ण था। साथ ही, ये सभी देश श्रपने भविष्य के विषय में | 
सदा चिन्तित रहते हैं । 
जिस प्रकार वत्तैमान में हमने अपने माता-पिता श्रादि से ज्ञान प्राप्त 
किया है, बेसे ही हमारे माता-पिता आदि ने अपने माता-पिता ale 
से और उन्होंने अपने माता-पिता आदि से प्राप्त किया था । इसी प्रकार 
भुरुपरम्परा को यदि हम पीछे की ओर ले जाएँ तो अनवस्था-दोष की 
५ प्राप्ति होगी । इसका पर्यवसान सग के ग्रादि में श्रमैथनी सृष्टि में ˆ 
oe पहुंचकर होगा जहाँ मानव की सर्वप्रथम प्रादुर्भूत पीढ़ी मिलेगी । तब 
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निश्चय ही परमेश्वर से अन्य कोई शिक्षक नहीं मिलेगा । इस प्रकार 
कालानवच्छिन्न ब्रह्म ही मनुष्य के लिए अपेक्षित नैमित्तिक ज्ञान का 
्रादिकारण सिद्ध होता है।' उसी से सृष्टि के प्रारम्भ में ऋग्वेदा दि के 
रूप में समस्त सत्यविद्याओरों का प्रादुर्भाव हुश्रा। उन्हीं से लौकिक- 
अलौकिक ज्ञानों का उपबृ हण हुआ । सूर्यं के समान सब ग्रर्थो के 
प्रकाशक--पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त समस्त तत्त्व-ज्ञान के भण्डार 
वेदों का प्रादुर्भाव ब्रह्म से भ्रतिरिक्त अन्य किसी से होना सम्भव नहीं । 

विइव के आधार यज्ञरूप ब्रह्म से ऋक्‌, साम, छन्द (HAT) और यजु- 

वेंद का प्रादुर्भाव हुआ | इस प्रकार रूपात्मक जगत्‌ के समान शब्दात्मक 

शास्त्र का भी कारण होने से ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध है।' 


समन्वयात्‌ ॥२५॥ 
समन्वय होने से | 
परमात्मा की एक संज्ञा कवि है। उस कवि के दो काव्य हैँ-एक 
शब्दरूप जिसे वेद कहते हैं AIX दूसरा ग्रर्थरूप जिसे जगत्‌ कहते हैं। 
एक ही काव्य के दो पृष्ठ हैं--एक पर पद अंकित हैं, दूसरे पर पदार्थ। 
दोनों में सामंजस्य होने से यह सिद्ध होता है कि दोनों एक ही व्यक्ति 
की रचनाएँ हैं। वेदों में सृष्टिविषयक जो संकेत मिलते हैं, सृष्टिक्रम 
के साथ उनका सन्तुलन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि नः शास्त्र में 
कोई ऐसी बात है जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध हो और न सृष्टि में कोई ऐसी 
बात दीखती है जो शास्त्र के विपरीत हो P जेम्स हेस्टिग्ज ने लिखा 
है कि स्वामी दयानन्द ने ईश्वरीय पुस्तक (वेद) को प्रकृति की पुस्तक 
(सृष्टि) के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।* वस्तुतः यदि 
वेद और सृष्टि दोनों एक ही सत्ता के कार्य हैं.तो दोनों में सामंजस्य 
होना स्वाभाविक एवं ग्रनिवार्यं है- ऐसा न होना ही आइचयंजनक 
होगा | संसार में कोई घटना सृष्टिक्रम के विरुद्ध नहीं घट सकती-- 
१. सः पुर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।-योग० १।२६ 
२. तस्मा्ज्ञात्सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥->यजु ० ३२।७; 
ग्रस्य महतो सूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यश्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्वा- 
ङ्किरसः॥--शत० १४।५।४।१० 
. श्र्‌ तिदशितेन क्रमेण परमेदवरेण सृष्टं विइवम्‌।--सिद्धान्तलेश २ i 
. Dayanand tried to make the book of God resemble the book 
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भले ही पनी श्रल्पज्ञता के कारण हम उसकी व्याख्या न कर सक | 
शास्त्र से सृष्टिसचना का बोघ होता है और सुष्टिरचना से शास्त्र को 
परीक्षा की जा सकती है । इस प्रकार विशव की उभयविघ नाम-रूपात्मक 
रचना में समन्वय होने से ब्रह्म की सत्ता का प्रत्यक्ष होता है। 
परिच्छिन्नगुणादिविपर्ययात्‌॥२६॥ 
परिच्छिन्न तथा गुणादि का विपर्यय होने से । 5 
“वस्तुक्कत', 'कालकृत' तथा 'देशकृत' तीन परिच्छेद होते हूँ । एक 
वस्तु का दूसरी वस्तु के स्वरूप में न होना 'वस्तुक्कत' परिच्छेद है। एक 
वस्तु पूर्व में है, पश्चिम में नहीं--यह 'देशकृत' परिच्छेद है । एक वस्तु 
पहले थी, अब नहीं है AAT ATT नहीं होगी-यह 'कालकृत' परिच्छेद 
है । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ तीन गुण हैँ । ये तीनों उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
प्रलय के प्रतिनिधि हैं । जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, सभी वस्तुत, 
कालकृत व देशकृत परिच्छेदवाले हैं । इसी प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति 
से उत्पन्न होने के कारण सभी पदार्थों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
का गुण पाया जाता है। संसार में जो भी वस्तु है उसका उल्टा भ्र्थात्‌ 
विपर्यय ग्रवश्य होता है। ग्रतः यदि, परिच्छेदोंवाले पदार्थ हैं तो 
परिच्छेदों से रहित भी कोई पदार्थ होना चाहिए | इसी प्रकार प्रकृति 
में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है तो कोई सत्ता ऐसी भी होनी चाहिए 
जो त्रिगुणातीत होने से इन भ्रवस्थाग्रों से परे हो । वही ईश्वर है | 
आश्रयाऽभ्यिभावात्‌ ॥२७॥ : 
. श्राश्रय तथा ग्राश्रयी-भाव होने से । 
| छोटी वस्तु बडी वस्तु के सहारे रहती है। सहस्नों मनुष्य एक जल- 
यान का ग्राश्रय ले यात्रा करते हैँ | मनुष्य छोटे हैं, जलयान बड़ा हैँ 
इसलिए वे जलयान का सहारा लेते हैं। जलयान अपने से बड़े समुद्र 
के सहारे और समुद्र अपने से बड़ी पृथिवी के सहारे रहता है। WAT 
आश्रयी-भाव का यह क्रम जहाँ जाकर समाप्त होता है, वह सबसे बडा 
होने से ब्रह्म कहाता है | 
सापेक्षत्वात्‌ ॥२८॥ 
- सापेक्षता के कारण | 
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माण बड़ा होता है। इस प्रकार पृथिव्यादि तत्त्वों के समुच्चय से बने 
ब्रह्माण्ड से और श्रत्पज्ञ एवं परिच्छिन्न जीवात्मा से भी कोई बड़ा होना 
चाहिए। प्राकृत पदार्थ सभी सीम वाले हैं । इसलिए वह, जो विद्युत्‌ a दि 
के समान प्राकृतिक नहीं और निराकार होने से जिसकी कोई सीमा नहीं, 
सबसे महान्‌ है। वही ब्रह्म है। डेकोर्ट का कथन है--अनन्तरूप से पूर्ण 
सत्ता की स्वीकृति के बिना हमें अपनी परिमित सत्ता की अनुभूति नहीं 
हो सकती ।”” 

इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को HAMA मानकर उसका निरा- 
करण करते हैं तो हम ऐसा अन्यत्र यथार्थे सत्ता के सम्बन्ध से ही करते 
हैं। भावात्मक के सन्दर्भ में ही हम अ्रभावात्मक को नकारते हैं । कोई 
वस्तु कहीं नहीं है, यह तभी कहा जा सकता है जब हम किसी भावात्मक 
वस्तु के अस्तित्व को AAA स्वीकार करते हों । 

महतो महान्‌ का भाव मनुष्य में है और इसका निराकरण नहीं हो 
सकता । अपूर्ण जीव पूर्ण की भावना करता है। यह भावना कोई काल्प- 
निक, भ्रमात्मक भावना नहीं है। यदि हमारी भावना अमात्मक भी हो 
तो उसका मूल सत्य प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि भ्रममात्र भी सत्य 
का ATH होता है। जिस आदर्श की आर हम दौड़ते हैं और जिसके 
अंशमात्र का अपने उत्कर्ष में AIHA करते हैं, वह आदश सत्‌ है। 
पूर्णता को हमने कभी देखा नहीं, तो भी उसकी ओर जाने की भावना 
सदा बनी रहती है। हमारी सत्ता ( Being) का विचार पूरा नहीं होता 
जबतक उसमें किसी पूर्ण सत्ता (Perfect Being) का समावेश न हो | 
वस्तुतः पूर्ण के बिना अपूर्ण की सिद्धि नहीं हो सकती | हमारी अपूर्णता 
भी असत्‌ हो जाती है यदि कोई सत्ता ज्ञान, शक्ति आदि सब दुष्टियों 
से पूर्ण (न कुतश्चनोनः) न हो । ऐसी सत्ता परमात्मा है। 


आकर्षणहेतुत्वात्‌ URS 


आकर्षण का हेतु होने से | a 
प्रत्येक पदार्थ AIA से महान्‌ सजातीय की ओर खिचता है, जेसे 


नदियाँ समुद्र की ओर, अग्नि सूर्य की ओर । फिर, जीवात्मा किसकी 
आर खिच रहा है ? जिस प्रकार MEA पदार्थो के आकर्षेण का हेतु 
St A Ee 

१. We cannot be conscious of finiteness, if we did not have 


the idea of infinity all the time within us. 
: Meditations, P- 4- 
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अन्यान्य प्राकृत पदार्थं हैं, उसी प्रकार जीवात्मा के आकर्षण का केन्द्र 
भी अपने से वडा सजातीय होना चाहिए | सच्चित्स्वरूप जीवात्मा से 
बड़ी ऐसी शक्ति सच्चिदानन्दस्वूप ब्रह्म ही है I 

पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ ॥३०॥ 

पुरुष के कर्मों की असफलता देखे जाने से। 

कर्मफल अवश्यम्भावी है, किन्तु जड़ होने के कारण कर्मे स्वयं फल 
नहीं दे सकते । कहा जा सकता है कि मद के समान कर्मफल स्वयं प्राप्त 
हो जाता है। वस्तुतः मद मद्य में नहीं होता, क्योंकि वह जड़ है। मद 

तो मद्य पीनेवाले चेतन को होता है। यदि ऐसा न होता तो समान 

` मात्रा में मादक द्रव्य का सेवन करनेवालों को समानरूप से मद होता। 
परन्तु देखा जाता है कि मद्यपान के ग्रभ्यस्त व्यक्ति को जहाँ दो रत्ती 


ग्रफ़ीम या एक तोला शराब का पता तक नहीं चलता, वहाँ अनभ्यस्त . 


व्यक्ति पागल हो जाता है, यहाँ तक कि उसका जीवन भी संकट में पड़ 
सकता है । यदि मद्यपान से उत्पन्न मद के समान कर्मों के स्वयं फली- 
भुत होने की बात मान ली जाए तो इसका अर्थं यह होगा कि नित्य 
बहुत अधिक पाप-पुण्य करनेवालों को कम और कभी-कभी 'थोड़ा-बहुत 
पाप-पुण्य करनेवालों को बहुत भ्रधिक फल मिलना चाहिए। परन्तु 
प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से यह सर्वथा असंगत है। 

जड़ पदार्थ नियम से स्वयं संयुक्त नहीं हो सकते। दूध को दही का 
रूप देने के लिए उसमें खटाई मिलानेवाला तीसरा होता है। इसी प्रकार 
जीवों को कर्मफल से संयुक्त करने के लिए ईश्वर की सत्ता सर्वथा अपे- 
क्षित है । ग्रचेतन होने से कर्म तो फलकाल में यह भी नहीं पहचान 
सकेंगे कि हम किसके कमं हैं। ऐसी भ्रवस्था में जिस किसी के साथ 
उनका सम्बन्ध हो जाने से कर्मसंकर हो जाएगा | फलतः भ्रत्य के कर्मे 


१. तुलना करे When from the human heart the cry goes up, 
what is it all about? It is no answer to look at only that 

_ part of experiences which comes to us through certain sens- 
ory organs, and say it is about atoms and chaos, a universe 

of fiery globes moving to impending doom...rather it is 
about a spirit in which all truth has its shrine with poten- 
tial ities of self-fulfilment in its responses to beauty and right. 
| — Eddington, quoted in the ‘Teachings of Ishopanishad in 

_ the Light of Modern Thought.’ 
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अन्य को भोगने पेड़ेंगे। अराजकता की ऐसी अवस्था में 'कृतहानि' 
(करनेवाले को फल न मिलना) तथा 'भ्रक्ृताभ्यागम' (न करनेवाले को 
फल मिलना) दोषों की प्राप्ति होगी। 
अल्पज्ञ होने से जीवात्मा अपने समस्त कर्मों को यथावत्‌ जान नहीं 
सकता AIT अ्रल्पशक्ति होने के कारण भ्रनन्त जीवों के श्रनन्त कर्मों का 
लेखा-जोखा रखकर तदनुसार फल की व्यवस्था करना उसकी शक्ति 
से बाहर है । कर्म करनेवाले जीव का इतना सामर्थ्यं भी नहीं कि वह 
उन सब साधनों तथा सामग्री को जुटा सके जो फलोपभोग की व्यवस्था 
के लिए अपेक्षित है। सृष्टिरचना का प्रयोजन पूर्वजन्मों के फलोपभोग 
के लिए समुचित भूमि तैयार करना है जिसका विस्तार प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए पीछे की ओर अनेक जन्मों तथा विभिन्न योनियों तक जाता 
है। चेतनारहित प्रकृति न तो प्रकृति की अपनी व्याख्या है, न जगत्‌ 
का विषयनिष्ठ पक्ष है और न कर्म के विधान की क्रिया है । जब मनुष्य 
यह देखता है कि किस प्रकार यह पृथिवी अनेक प्रकार के कर्मों के फलों 
के लिए उपयुक्त सिद्ध होती है और किस प्रकार यह शरीर कार्य करता 
है जिसमें अन्दर और बाहर भिन्न-भिन्न भागों की उचित व्यवस्था 
प्रस्तुत की गई है और जिसका निर्माण भिन्त-भित्त जातियों के अनुकूल 
किया गया है तथा जिसमें एक-एंक व्यौरे का ठीक-ठीक निर्णय किया गया 
है जिससे कि यह विविध कर्मों के फलोपभोग का उचित स्थान बन सके 
तो वह यह कैसे मान सकता है कि यह सब व्यवस्था किसी सर्वज्ञ ad- 
शक्तिमान्‌ सत्ता के नियमन तथा निर्देश के बिता सम्भव है ह 
`यदि केवल कर्म ही फलोपभोग के लिए शरीरधारण में निमित्त 
होते तो कोई भी जीव frase योतियों में अथवा मनुष्य-योनि a! 
किसी दरिद्र के घर जन्म न लेता। अपने अशुभ कर्मों का फल था 
'तहीं भोगना चाहता | यदि कर्म प्रतिबन्धक हों तो भी, जैसे so 
अपराध करके स्वयं बन्दीगृह में जाना नहीं चाहता, अपितु र Ei 
न्याय-व्यवस्था के अनुसार बलात्‌ घकेला जाता R: वेसे pee 
यथार्थ व्यवस्था तबतक नहीं हो सकती जबतक जीवेतर कोई शाती 


इस कार्य को न करे । 'भोगापवर्गार्थ Te TIT स SE 2: 
साधनरूप यह सृष्टि है जिसकी रचना जीव के नहीं, ईइवर pe 


है । यदि कोई जीवविशेष इस सृष्टि का रचयिता ता ह 
वस्तुओं को बनाता जो उसके अनुकूल होती जन्म” Ts 
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रोग आदि विरुद्ध वस्तुओं को कभी न बनाता | “कोई भी स्वतन्त्र 
मनुष्य अपने लिए कारागार बनाकर उसमें भ्रपने-आप नहीं जा 
बेठेगा ।”" यक 

वस्तुतः कर्मों की फलप्राप्ति का नियमन परमेश्वर के अधीन है | 
अचेतन सत्ताएँ अपने आपमें न ग्रच्छी हैं, न बुरी | starai को उनके 
कर्मों के अनुसार सुख AAA दुःख पहुँचाती हैं। वे ईश्वर की इच्छा के 
अधीन कार्य करती हैं। इसलिए उनके व्यवहार का निर्णय करना ईश्वर 
का काम है। वही उन वस्तुओं को प्रेरणा देता .है। यदि वस्तुओं के 
परिणाम केवल उनके श्रपने स्वभाव पर निर्भर करते, तो प्रत्येक वस्तु 
हर समय सब मनुष्यों को समान रूप से सुख ग्रथवा दुःख पहुँचनेवाली 
होती । परन्तु ऐसा देखने में नहीं ग्राता । सर्वज्ञ, स्वशक्तिम।न्‌ तथा पूर्ण 
न्यायकारी परमेइवर ही प्रत्येक जीव के कर्म फलों की व्यवस्था करने तथा 
तदनुसार शरीर धारण कराने में समर्थ है। किस कर्म का फल कब, कहाँ, 
कैसे, किन साधनों के द्वारा किन परिस्थितियों में यथावत्‌ भोगा जा 
सकता है--इसे ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता | इसीलिए उसे 
'कर्माध्यक्ष के नाम से पुकारा गया है। सब जीवों के पाप-पुण्य के 
फलों की यथावत्‌ व्यवस्था करने के कारण परमात्मा को HÅRT 
कहते हैं। इसी प्रकार प्राणियों के कर्मफल का निपमन करने से उसकी 
संज्ञा 'यम' है तथा दुष्टों को दण्ड देकर रुलाने के कारण वह Tr 
कहाता है। 

विकारात्मना परिणतेः प्रकृतेरुपादानत्वम्‌ NZRU 

उपादान जबतक विकृत न हो तबतक कार्य को उत्पन्न नहीं कर 
सकता । दूध का विकृत रूप ही दही होता है, प्रतएव जगत्‌ का ST- 
दान वही हो सकता है जो विकारी हो। संसार में कर्ता को विकृत 
होते नहीं देखा जाता, किन्तु उपादान को विकृत हुए बिना कार्यरूप 


१, न हिं कद्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽनुप्रविशति । 

: : --शां० भा० २।१।२१ 
Cp. Descartes : “If I were myself the author of my being, 
I should have bestowed on myself every perfection of which 
T possess the idea, and I should thus be God.” 

Spe — Meditations, P. iii 

२. maia: सर्वेञुताधिवास; साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च |--श्वेत० ६।११ 
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होते नहीं देखा जाता। सोना बिना गले या मुड़े कंगन नहीं बन सकता। 
इसी प्रकार मिट्टी बिना ख्पान्तर के घडा नहीं सकती । परन्तु कंगन या 
घड़ा बनाने के पश्चात्‌ भी सुनार या कुम्हार में किसी प्रकार का परि- 
ada नहीं होता। इस विवेचन से स्पष्ट है कि विकारी तत्त्व जगत्‌ 
का उपादान नहीं हो सकता । 

चेतन ब्रह्म सर्वथा श्रपरिणामी तत्व है, उसमें किसी प्रकार का 
विकार सम्भव नहीं । जगत्‌ परिणामी एवं जड़ है, फलतः उसका उपा- 
दान कारण ऐसा तत्त्व होता चाहिए जो जगत्‌ के समान जड़ एवं परि- 
णामी at 'प्रकृति' शब्द ही यह सिद्ध करता है कि जगत्‌ का मूल 
उपादान प्रकृति है, क्योंकि जिससे कोई पदार्थ वनता है उसे प्रकृति 
कहते हैं ।' कार्यावस्था में श्राने पर वह नामरूप धारण करती है | तब 
वह fasi कहाती है। वेद एवं वैदिक साहित्य में उस तत्त्व को ¬ 
त्रिधालु, स्वघा, अदिति, वृक्ष, तमस्‌ आदि पदों से तथा दर्शन, उपनिषद्‌ 
व अन्य पुराण-साहित्य में उसे प्रकृति, त्रिगुण, प्रधान, अजा, अक्षर, 
ब्रह्म, प्रसवधमिणी, तमस्‌ झ्रादि पदों से अभिहित किया है। 

जगत का निमित्त कारण ब्रह्म श्रभौतिक एवं अ्रपरिणामी है । जो 
स्वयं अभौतिक एवं ्रपरिणामी है वह भौतिक एवं परिणामी जगत्‌ का 
उपादान कैसे हो सकता है ? 'तिमित्तकारण को उपादान बनते कभी 
किसी ने नहीं देखा | फिर, परमेश्वर ही इसका अपवाद कैसे होगा और 
ऐसा मानना सृष्टिक्रम के भी विरुद्ध होगा । शंकराचार्य कहते हैं कि 
“यह आवश्यक नहीं कि यहाँ भी ठीक वैसा ही हो, जैसा भनुभव में 
होता है”,' क्योंकि इस विषय का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हुआ 
है, अनुमान के द्वारा नहीं । जब हम ्रुतिवाकयों पर विश्वास करते हैं 
तो हमारे लिए यह आवश्यक नहीं कि हम aga की भी अनुकूलता 
fz ?? परन्तु अन्यत्र शंकर का मरते है ie a वैदिक प्रामाण्य 
इन्द्रियों की साक्षी भ्रथवां तकसम्मत निर्णयों से क अधिक श्रेष्ठ 
. तथापि इसमें सन्देह नहीं कि “उन क्षेत्रों में जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान 


विषय हैं, वे अनुपयुक्त हैं। सकड़ों श्रृतिवाक्य भी ge को ठण्डा नहीं | | 


झनयेति प्रकृतिः। 
ड a तस्य क GEN सर्वेभस्युपगन्तस्पस्‌ | 
३. राधाकृष्णतू-- दर्शत, भा० २, 
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कर सकते | उनकी स्पष्ट घोषणा है कि “श्रुति का उद्देश्य यह है कि 
ऐसे ज्ञानं को जो साधारण साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
हमें प्रदान करे ।”” अनुभव की पृष्ठभूमि के बिना श्रुति का कथन 
अर्थविहीन शब्दमात्र है । वाचस्पति मिश्च के मत में “केवल श्रुतिमात्र 
प्रत्यक्ष की साक्षी की अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं है, किन्तु वही श्रुति, जिसका 
निश्चित तात्पर्य है, श्रेष्ठ है।”° निस्सन्देह श्रुति को अनुभव के 
अनुकूल होना चाहिए | वह अनुभव का अतिक्रमण नहीं कर सकती | 
वाचस्पति मिश्र के शब्दों में “सहस्रो श्रु तिवाक्य भी घड़े को कपड़ा नहीं 
बना सकते ।”४ तब अनुभव के विरुद्ध किसी बात का प्रामाण्य कंसे हो 
सकता है ? जहाँ तक श्रुति का सम्बन्ध है, शंकराचार्य ने वेदों से एक 
भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे निमित्तकारण को उपादानरूप 
सिद्ध किया जा सके । ब्रह्मा-प्रेरित त्रिगुणात्मक प्रकृति जगत्‌ का उपा- 
दान कारण है, इस तथ्य का निर्देश वेद, वेदिक साहित्य, उपनिषद्‌ आदि 
में तथा अन्य भारतीय साहित्य में भ्रनेकत्र उपलब्ध है । प्रकृति उपा- 
दान से ही परब्रह्म इस जगत्‌ की रचना करता है- वेदान्त दर्शन के 
अनुसार प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त दोनों ही इस कथन के अनुकूल हैं ।* 
शंकराचार्य विवत्तंवादी हैं | विवत्तं की कल्पना किये जाने से स्पष्ट 
है कि जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम नहीं है। परन्तु fad मानते हुए भीं 
ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वह भ्रनेकत्र जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम लिख देते 
el जगत्‌ का उपादान वही होगा जिसका वह परिणाम है | यदि 
प्रकृति के सहयोग के बिना ब्रह्म स्वयं जगद्रूप में प्रकट होता तो उसमें 


१. ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथानुभूतजस्यं च। न तन्तियोगशतेनापि कारयितुं 
Basa सा SI ३ a 
न च प्रातषघशतनापि वारयितुं शक्यते॥--गी० शां० भा० १८।६६ 
२. प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धे हि विषये ञ्‌ तेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादि विषये | 
ह --गी० शां० Mo १८।६६ 
३. तात्पर्यंबृती श्र्‌ तिः प्रत्यक्षाद्‌ बलवती न भ्र तिमात्रम्‌ । 
ES : --भामती, सिद्धान्तलेशसंग्रह 
४. न ह्यागमाः सहत्नमपि घटं पटयितुमीष्ठे । --भामती, प्रस्तावना : 
OM, प्रकृतिइच प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोघात्‌ ।--वे० द० १।४।२३ 
` ६, ब्रह्मणः `जगदाकारपरिणामित्वम्‌ ।--शां० भा० २।१।२४ = 
. एकस्यापि ब्रह्मणः'` ` विचित्रपरिणाम उपपद्यते । -वही 
ee चेतनमेक ब्रह्म स्वयं परिणममानं जगतः फारणमिति स्थितम्‌ । 
हु -शां० भा० २।१।२६ 
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परिणामित्व आदि दोषों की प्राप्ति होती तथा समस्त जगत ब्रह्म के 
सदुश चेतन होता। वस्तुतः जगत्‌ की उपादानकारणता मे प्रकृति के 
साथ किसी की साझेदारी नहीं है। शंकराचार्य के भ्रनुयायियों ने 
'परिणाम' के साथ कल्पनामूलक 'विवत्त' को खड़ा करके इस तथ्य को 
झुठलाने का प्रयास किया । तथापि वह ब्रह्म से भिन्न प्रकृति अथवा 
माया--[ जो प्रकृति का ही ग्रपर नाम है |--तत्त्व की उपादानता को 
न हटा सके। कठोपनिषद्‌ में कहा है कि सोते हुओं में जागनेवाले चेतन 
ने संकल्प के श्रनुसार इस जगत्‌ का निर्माण किया।' जगन्निर्माता ब्रह्म 
का संकल्प नित्य ज्ञानरूप है । ज्ञान निश्चित रूप से किसी विषय की 
अपेक्षा रखता है । इस संकल्पमय ज्ञान का विषय प्रकृति तत्त्व है जिसे 
निर्माता अपने संकल्प द्वारा जगद्रूप में परिणत करता है। सगं से पूर्व 
केवल ब्रह्म जागता रहता Fl जगत्सर्गं के समय वह सुप्त प्रकृति को 
प्रेरित कंर जगद्रूप में परिणत करता है। इस प्रसंग में तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ (३-१) का निम्न सन्दर्भे विवेच्य है-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशान्ति | .तहिजिज्ञासस्व | तद्‌ ब्रह्म 

ये प्राणि-अप्राणिरूप भौतिक जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता, उत्पन्न 
होकर जिसके आश्रित स्थिर रहता तथा न्तः जिसमें लय होता है उसे 
जानने की इच्छा करो | वह ब्रह्म है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस 
जगत की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कारण ब्रह्म है। परन्तु कसा 
कारण ? कतिपय HA इस अपनिषद्‌-वचन के आधार पर ब्रह्म को 
जगत का उपादानकारण सिद्ध करने का प्रयास करते sl यद्यपि इस 
विषय का सम्बन्ध जितना भाषाशास्त्र अथवा व्याकरणशारव से है 
उतना दर्श॑नशास्त्र से नहीं, परन्तु इसके महत्त्व को देखते हुए इसका 
विवेचन आवदयक है । ऐसे विद्वानों का कहना है कि “जायते क्रिया का 
योग होने पर जिस कारणत वस्तु में पञ्चमी विभक्ति अर्थात्‌ अपा- 
दानकारक होता है वह उपादानकारण होता है, भ्रर्थात्‌ जायमान वस्तु 
` क्के उपादानकारण में पञ्चमी विभक्ति होती है। ग्रष्टाध्यायी के जिस 


. यः एष सुप्तेषु जागति कामं काम पुरुषो नि्मर्माणः [Bo HIS 
T. ir (3.) speaks of that from which, ‘yatah (यतः ): these 
beings are born. This indicates the material cause of the 


world. 
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सुत्र कों इसकी पुष्टि में प्रस्तुत किया जाता है, वह है--जनिकर्तु: 
प्रकृति: (१।४।३०) । परन्तु सभी आचार्य इस विषय में एकमत नहीं 
हैं। उनका कहना है कि कारणमात्र में पञ्चमी का प्रयोग होता है, 


कैबल उंपादान कारण मैं नहीं । स्वयं पाणिनि ने इस सूत्र से पूर्व पाँच 
सूत्रों में wer कारणों में पञ्चमी विभक्ति के प्रयौग का विधान किया 
है । वेद और लोक में श्रनेकत्रं ऐसे प्रयोग मिलते हैं ।' 

गीता में स्पष्ट कहा है कि “ब्रह्मदेव के दिन का आरम्भ होने 
(सर्गौत्पत्ति होने) पर अ्व्यक्त से सब व्यक्त पदार्थ निर्मित्त होते हैं 
और सत्रि होने पर उसी ग्रव्यक्त में लीन हो जाते हैँ।”२ इस श्लोक 
प्र टिप्पणी करते हुए लोकमान्य तिलक लिखते है--यहाँ 'भ्रव्यक्त' का 
अर्थ परब्रह्म नहीं है, क्योंकि आगे बीसवें इलोक में स्पष्ट बतला दिया 
है कि ब्रह्मरूपी 'अव्यक्त इस अठारहवें इलोक में वणित “अ्रव्यक्त' से 
परे का और भिन्न है । श्ठारहवं इलोक में 'अब्यक्त' शब्द से सांख्यों 
की 'प्रकृति' ग्रभिप्रेत है । बीसवें श्लोक में वह ब्रह्म का वाचक है। 
गीताकार के मत में स्वयं ब्रह्म जगद्रूप में परिणत नहीं होता । इस 


१. तस्माददवा भ्रजायन्त।--यजु० ३१॥८; यस्मादृचोऽपातक्षन्‌ ।--अथवं ० 
१०।७।२०; तस्मादचज्ञात्सर्वहुतः'` ` यजुस्तस्मादजायत | >-यजु ० RI; 
आदित्याज्जायते qlee: ।--मनु० ३।७६; पुत्रात्‌ प्रमोदो जायते । सुध- 
नाज्जायते सुखम्‌ । संगात्‌ संजायते कामः कामाज्‌ ऋधघोऽभिजायते, क्रोधात्‌ 


भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्न शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ 


प्रणश्यति ॥ गीता, २।६२,६३। यहाँ सर्बत्र पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग 
है, तथापि पञ्चम्यन्त पदों से किसी उपादान तत्त्व का ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । आदित्य को बृष्टि का, पुत्र को हर्ष का, परमेश्वर को ऋग्वेदादि का 
अथवा बुद्धिनाश को मनुष्य के नाश का उपादान कैसे कहा जा सकता है ? ये 
केवल इन जायमान वस्तुओं के निमित्त हैं, अर्थात्‌ करण कारक का काम देते 
हैं। फिर, संस्कृत में, विशेषतः वैदिक साहित्य में कारकव्यत्यय के बाहुल्य से 
भी विद्वान्‌ परिचित हैं। ऐमी स्थिति में उपनिषद्‌ का प्रस्तुत सन्दर्भ ब्रह्म को 
उपादानकारण सिद्ध करने में सहायक नहीं माना जा सकता | 
२. भ्रब्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागभे | 
` रात्र्यागमे प्रलोयन्तें तत्रैवाव्यक्तसंञके। ।--गीता 5। १८ 
are तिलक-गीतारहस्थ,--८ ।१८, २० 
तुलना कर = Be 
At the coming of day, all unmanifested things come 
from the unmanifested and at the coming of night they 
merge in that same, called the unmanifested. Here unmani- 
= fested is Prakriti, : — Radhakrishnan, 
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दुँश्यमान जगत्‌ के रूप में जो gara परिणत होता है, वह सत्वः 
रजस्तमोरूप प्रकृति है। उसका कार्यजगत्‌ भी त्रिगुणात्मक है । पृथिवी- 
लोक, Seite आदि में कहीं कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो प्रकृति के 
तीन गुणों से परे हो ।' 
कमेपुराण उत्तरार्धं के कुछ अध्याय 'ईईवरगीता' कै नाम सै जाने 
जाते हैं। वहाँ (२-२-११) परमात्मा को प्रकृति और पुरुष दोनों से 
सवँथा भिन्न कहा है। प्रपञ्च और परमात्मा का तँम:-प्रकाश के 
- समान Aaa भेद बताया है । प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) को 
छाया-ग्रातप के समान परस्पर भिन्न कहा है | इस भेद का कारण प्रकृति 
का जड़ और पुरुष का चेतन होना है । 'ईश्वरगीता' में प्रकृति का 
स्वरूप निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है--“सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 
तीन गुण कहे जाते हैं । इन तीन गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त 


प्रकृति के नाम से जाना जाता है ।”२ अन्तिम चरण में सांख्यदर्शन | 


(१-२-६) के “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति इस सूत्र को 
किचिद्‌ भिन्त शब्दों में कह दिया है | 

पुराणों में श्रनेक स्थलों पर समुद्रमच्थन का वर्णन मिलता zl 
RATT पूर्वार्ध के प्रथम ग्रध्याय में समुद्रमन्थन से प्रादुर्भूत विष्णु- 


पत्नी लक्ष्मी (श्री) को 'सबंजगत्सूतिः त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः कहा ` 


है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ आलंकारिक रूप में 
सष्ट्युत्पत्ति का वर्णन किया हो। परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति के 
एक-एक कण का विक्षुब्ध हो जाना समुद्रमच्थन के समान है। प्रकृति 
स्वयं एक समुद्र के समान है। आद्य प्रेरणा से सगरचना के समय 
जब उसका प्रत्येक परमाणु तेजी से गति करने लगता है तो यही उसका 
मन्थन है । जगद्रचना का कारण जीवों के कर्सफल-भोग के 
अनुकल सामग्री प्रस्तुत करना है। इसलिए पुरुषों (जीवात्माश्रों) के 
शुभ और अशुभ कर्म ही देव आर असुर-रूप हैं जो इस मन्थन में 
निमित्तरूप होकर मानो मन्थानरज्जु को नज हैं। उस मन्थन से 
रत्न और भ्रमृत उत्पन्न होते हैँ | संसार में भोग तथा अपवर्ग दोनों में 


! 2 eee 
१. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु पुना दुत a | 

सत्त्वं प्रकृतिज मुक्त ल णेः 
२. सतत्वं रजस्तमश्चेति 


गीता १८।४० _ 
साम्यावस्थितिमेतेषामव्यक्तं प्रकृति विदुः ॥ कू ० २१ ।७।२६ 
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ही मनुष्य प्रवृत्त होते हँ | आसुरी वृत्तिवाले पुरुष रत्नों की शोर ग्राङ्कष्ट 


होते ग्र्थात्‌ सांसारिक भोगों में लिप्त होते हैं, जबकि देवीवृत्तिवाले पुरुष ` 


अमृत का पान कर मोक्ष की श्रोर प्रवतत होते हैं । सृष्टि के ग्रधिष्ठाता 
परमात्मा का एक नाम विष्णु प्रसिद्ध है । जगत्‌ के उपादान त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति को उसकी पत्नी कहा गया है!” 
मुण्डकोपनिषद्‌ में बताया है कि “पुमान्‌ ==परमातमा योषित्‌ = 
प्रकृति में रेतःसिचन करता है; इस प्रकार पुरुष से यह समस्त प्रजा प्रसूत 
है।”* परमात्मा का रेतःसिचन, जगत्सग के लिए प्रकृति में प्रेरणा 
'देना है । ईश्वर और प्रकृति का पति श्रौर पत्नी थवा पुरुष और नारी' 
के रूप में औपचारिक कथन वैदिक एवं लौकिक साहित्य में अनेकत्र 
उपलब्ध है । वस्तुस्थिति यही है कि यदि चेतन ईश्वर के बिना जड़ 
प्रकृति कुछ नहीं कर सकती तो मुल उपादान प्रकृति के बिना ईश्वर 
भी जगत्‌ की रचना नहीं कर सकता । इसलिए विविधरूप में इन दोनों 
की एकपूर्णता के रूप में कल्पना करली जाती है किन्तु इस रूप में उनको 
एकता का वर्णन ग्रौपच।रिक ही समभा जाना चाहिए । 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ [२।१।१] में आया है— 
य्था सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते ASA: | 
तथाऽक्षराद्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ 
जैसी जलती हुई आग से सहस्रों चिगारियाँ उसके समानरूप 
प्रादुर्भूत होती हैं, ऐसे ही अ्रक्षर से विविध भाव उत्पन्न होते हैं। 
उत्पन्न होनेवाले भावों को ART: विशेषण द्वारा कारण के समानरूप 
बताया है | इसलिए '्रक्षर-पद यहाँ प्रकृति का वाचक है । जगत्‌ ब्रह्म के 
समान चेतन (सरूप) नहीं, जड़ है । जड़ जगत्‌ का कारण उसी के समान 
जड़ होना चाहिए । इसलिए यहाँ 'भ्रक्षर-पद जगत्‌ के उपादान कारण 
प्रकृति का ही पर्याय ठहरता है। यह अर्थ अगले सन्दर्भ अक्षरात्‌ 
परतः पर; (२।१।२) से और भी स्पष्ट हो जाता है। वहाँ ब्रह्म का 
निर्देश करते हुए उसे 'श्रक्षर' से 'परात्पर' कहा है । यदि AAT से यहाँ 
ब्रह्म अभिप्रेत हो तो ब्रह्म को ब्रह्म से परात्पर कैसे कहा जा सकता है ! 
प्रकृति अर्थ मानने पर संगति लग जाती है। प्रकृति (श्रक्षर) से उत्कृष्ट 
७५. उदयबीर शास्त्री--सांख्यसिद्धान्त 
O AA रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्संप्रसुताः । 
कट --मु० २।१।५ 
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(पर) जीवात्मा ate जीवात्मा से भी उत्कृष्ट (परात्पर) ब्रह्म है। 
इस प्रकार 'ग्रक्षर-प्रकृति से ब्रह्म परात्पर है । 'पर' यहाँ उत्कृष्ट का 
पर्याय है। इसी अर्थ को लेकर ऋग्वेद में कहा है कि प्रलयकाल में 
प्रकृति के साथ वह एक शुद्ध तत्त्व विद्यमान रहता है जिससे ‘az: 
किज्चनास' उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है।' लोकमान्य तिलक ने यहाँ 
‘ox: का अर्थ 'इससे परे” किया है। 'परे-'उरे' सापेक्ष पद हैं, अतः 
इनका प्रयोग एकदेशी सत्ता के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है। 
परमात्मा के सर्वंव्यापक होने से कोई भी देश उसका भेदक या 
व्यवच्छेदक नहीं हो सकता | तब किसी के उससे उरे-परे होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता, अतः प्रस्तुत सन्दर्भ में 'परः' का अर्थ 'उत्कृष्ट' ही 
संगत है । इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रह्म जगत्‌ 
का केवल त्तिमित्तकारण है । वह स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं 
होता; अपितु जड़ प्रकृति के सहयोग से नामरूपात्मक जगत्‌ का निर्माण 
करता है | 

गुणत्रयसास्यावस्थालक्षणा प्रकृतिः ॥३२॥ 

त्रिगुणो (सत्त्-रजस्‌-तमस्‌) की साम्यावस्था-रूप प्रकृति है । 

प्रकृति एक मौलिक द्रव्य है जिसमें से इस जगत्‌ का विकास होता 
है । साम्यावस्था में उसमें कोई क्रिया नहीं.होती। विश्राम को अवस्था 
को प्रकृति की स्वाभाविक दशा कहा गया है । जब गुणों की साम्या- 
वस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है तो प्रकृति में परिणमन की क्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है । प्रकृति की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 
उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है-जेसे प्रकृति, अदिति, प्रधान, 
स्वधा, अव्यक्त, अजा, तमस्‌, परिणामिनी, वृक्ष, प्रसवधर्मिणी, अक्षर, 
क्षेत्र, ब्रह्म, माया, भ्रविद्या आादि, तथापि उसे मुख्यतः प्रकृति और 
प्रधान इन दो नामों से पुकारा जाता है । प्रधान! पद अपने निर्वेचन के 
आधार पर मुख्य रूप से जगत्‌ की.प्रलयावस्था की ओर संकेत करता 
है । जो सब जगत्‌ का आधार है (प्रधीयते-सांख्य प्रवचन भाष्य) और 
जिसमें सब जगत्‌ सर्वथा लीन हो जाता है, वह प्रधान है । क्योंकि 


१, झानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास | 


— Eo १०।१२९ार्‌ 
२. प्रकर्षेण अन्तर्लीयते सवं जगत्‌ यस्मिस्तत्‌ प्रधातम्‌। we, 
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जगत्‌ की दृश्यमान अवस्था का आधार सर्ग है और उसका द्योतन 
qai पद से होता है, इसलिए सर्वाधिक प्रचलित यही नाम है। 
धातु और प्रत्यय के आधार पर Tate पद का अर्थ होगा--जिस 
साधन से सब जगत्‌ की रचना होती है वह प्रकृति है।' 

साम्यावस्था में त्रिगुण के संघात का नाम प्रक्कति है। कार्यमात्र 
के उपादान कारण की मूलभूत स्थिति प्रकृति है ग्रर्थात्‌ जबतक ये 
तत्त्व कार्यरूप में परिणत नहीं होते, अपितु मुलका रण-रूप में अवस्थित 
रहते हैं, तभी तक इनका नाम प्रकृति है। इनमें वैषम्य या विकृति 
आने पर नामरूपयुक्त सृष्टि बनती है। विकृृति का ही दूसरा नाम 
कार्यावस्था है । समस्त कार्य की कारणरूप अवस्था का नाम प्रकृति 
है । समस्त वैषम्य अथवा इन्द्र विक्ृति-श्रवस्था में सम्भव है। कायंमात्र 
का मूल उप्रादान होने से प्रकृति को भले ही एक कहा जाए, पर प्रकृति 
नाम का व्यक्तिरूप में कोई एक तत्त्व नहीं है । वस्तुतः मूल तत्त्व तीन 
aut मैं विभक्त हैं, परन्तु उनकी संख्या अनन्त है | 

भारतीय दर्शन में सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ को मुलतत्त्व माना है। 
समस्त जड़ जगत्‌ मूलतः ईन्हीं Aral से मिलकर बना है | सत्त्व (शुद्ध) 
प्रीतिरूप है । प्रीति का शर्थ है-दूसरे को भ्रपनी ग्रोर श्राङ्ष्ट करना। 
इसके विपरीत रजस्‌ (मध्य) श्रप्रीतिंरूप है और इस कारण दूर हटाने 
की प्रवृत्ति रखता है । तीसरा तमस्‌ (जाड) विषादरूप है, अर्थात्‌ 
न प्रीतिरूप और न भ्रप्रीतिरूप | प्रलयकाल में बाह्य क्रिया की अनु- 
पस्थिति का यह ग्रर्थ नहीं कि कार्य करने की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता 
है । व्यक्त होने की प्रवृत्ति (सत्त्व) और क्रियाशीलता (रजस्‌) 
अव्यक्त तथा निष्क्रियता (तमस्‌) की प्रवृत्तियों से प्रतिबद्ध cect है। 
“सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌’ इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रधान पक्ष 
को लक्ष्य करके किया जाता है, एकान्तिक अथवा भ्रनन्य-स्वरूप को 
लक्ष्य करके नहीं | भौतिक जड़ पदार्थों में तमोगुण प्रधान है और सत्त्व 
तथा रजस्‌ गौण। गतिमान्‌ पदार्थों में रजोगुण प्रधान होता है और 
अन्य गुण प्रच्छन्न । 

आधुनिक विज्ञान समस्त विश्व का उपादान प्रोटोन, इलेक्ट्रो 

१. प्रकर्षेण क्रियते जगदनया इति प्रकृति: । 

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रव॒त्तिनियसार्था: । 
o झन्योचञ््यामिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयदच गुणाः॥--सां० का०. १२ 
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तथा न्युट्रोन नामक तीन तत्त्वों को मानता है । प्रोटोन श्राकर्षण-शक्ति 
का पुञ्ज है | इसके विपरीत इलेक्ट्रोन ्रपकर्षणस्वरूप है। पहला दुसरे 
को अपनी ओर AHS करता है, जबकि दूसरा अपने अपकर्षण 
(दूर करने या हटने) में प्रवृत्त रहता है। इन्हें पॉज़िटिव और नैगेटिव 
पावर कहा जाता है । तीसरे तत्त्व न्यूट्रोन में ये दोनों बातें नहीं होतीं । 
समस्त विश्व के मुल में ये ही तीन तत्त्व हैं जिनसे 'उसका निर्माण 
हुआ है । 
; इस सन्तुलन का यह अभिप्राय नहीं कि सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ पूर्णतया 
क्रमशः प्रोटोन, इलेक्ट्रोन और Welt हैं, किन्तु मूलतत्त्वविषयक 
चिन्तन में श्राधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय विज्ञान (दर्शन) 
दोनों में पर्याप्त समानता है । Aa: इस सन्तुलन के आधार पर इतना 
तो कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान ने जो श्राज कहा है उसे 
भारतीय तत्त्वज्ञ ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया था। यह भी सम्भव 
है कि भारतीय मनीषियों का चिन्तन उससे भी परे की मूल अवस्था 
की ग्रोर हो । 
` उत्पन्न पदार्थ अपनी सत्ता के लिए पराधीन हैं, किन्तु प्रकृति स्वा- 
धीन है। उत्पन्न पदार्थ संख्या में अनेक हैं तथा देश-काल में सीमित हैं, 
किन्तु प्रकृति एक है और नित्य है। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, 
इसलिए कभी उत्पन्न भी नहीं होती । व्यक्त कार्ये तथा अव्यक्त प्रकृति 
में भेद करते हुए सांख्यकारिका (१०) में कहा है कि “व्यक्त कारण- 
युक्त, नाशवान्‌, एकदेशीय, भ्रनेकरूपात्मक, परमुखापेक्षी, (प्रधान का) 
सुचक, सावयव और नित्य कारणों के अधीन होता है, किन्तु अव्यक्त 
इसके विपरीत होता है ।' उत्पन्न पदार्थ प्रकृति के भ्रन्दर अपना 
अस्तित्व रखते हैं, यद्यपि अव्यक्त दशा में भिन्न-भिन्न गुण अपने को 
मिटाते नहीं, बल्कि साम्यावस्था में अवस्थित रहते हैं । तीनों गुणों को 
साम्यावस्था होते के कारण यह समस्त भौतिक तथा मानसिक Tata 
का आधार है । वह विशुद्ध समता है। e 
कारणरूप प्रकृति एक होते हुए भी ग्रनेक सम्भाव्यताझओं से युक्त 
है। उस एक में अनन्त शक्तियाँ भ्रन्तहित रहंती हैं। अ्विशेषता साम्य- 


१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्तियमनेकमाथितँ लिङ्गस्‌। 


सावयवं परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌।-सां०का० र | 
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अवस्था का पर्याय है । विशेषता श्रौर विषमता एकार्थवाची हैं | सुनार 
और कुम्हार आदि का काम है साम्य में वेषम्य उत्पन्न करना, AA 
स्वर्ण और मिट्टी को मनचाहे नाम रूप देना । स्वर्ण से अंगूठी, कंगन, 
कण्ठहार Bile कितने ही प्रकार के आभूषण बनाये जा सकते हैं। 
कार्यरूप में विविध नामरूपवाले होते हुए भी कारणरूप में सब एक-- 
स्वर्ण हैं । स्वर्णं उन सबकी साम्यावस्था है AA wal उसमें इनका 
भेद उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिए अभी उसमें अनेक नामरूपात्मक 
ग्राभूषणों की सम्भाव्यताएँ श्रन्तहित हैं | मिट्टी घड़े, सुराही, शकोरे, 
खिलौने आदि के उपादान कारण की साम्यावस्था है, जिसमें wat भेद 
उत्पन्न नहीं हुआ । इसी प्रकार कागज में श्रनेक आकार, चित्र आदि 
ग्रन्तहित रहते हैं । सुनार, कुम्हार श्रौर कलाकार स्वर्णे, मिट्टी और 
कागज को जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं, किन्तु कार्यावस्था में आने 
पर उनसे जो चाहें बह नहीं बनाया जा सकता | साम्यावस्था में वैषम्य 
अथवा भेद उत्पन्न होने अर्थात्‌ प्रकृति के विकृति की अवस्था में आने. 
पर उनका सामर्थ्यं सीमित हो जाता है ।' Ale से रोटी, पुरी, मठरी, 
समोसा श्रादि कुछ भी बनाया जा सकता है, किन्तु एक बार आटे की 
रोटी बन जाने पर फिर उससे पूरी-मठरी आदि कुछ और नहीं बनाया 
जा सकता | इस प्रकार Vat सृष्टि का उपादान कारण साम्यावस्था- 
रूप प्रकृति है, जबकि जैवी सृष्टि का उपादान विकृति है। 

आधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि न केवल एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा 
के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अपितु ऊर्जा (Energy) को वस्तु- 
तत्त्व (Matter) के रूप में तथा वस्तुतत्त्व को ऊर्जा के रूप में परि- 
वर्तित किया जा सकता है । यदि यह ठीक है तो निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि ऊर्जा और वस्तुतत्त्व का उपादान एक ही है, अर्थात्‌ 
वे दोनों मूलतः एक हैं । सामान्य व्यक्ति समझता है कि रोटी श्राठे से 
बनती है । समझदार व्यक्ति कहता है कि रोटी गेहूँ से बनती है । कुछ 
अधिक समझदार व्यक्ति जानता है कि गेहूँ उस पौधे से उत्पन्न होता 
हैं जिसका कारण Hale बीज स्वयं गेहूँ है । परन्तु गेहूँ के एक दाने से 
इतने भ्रधिक दाने केसे बन'जाते हैं ? वनस्पतिशास्त्र का ज्ञाता बताता 


१. सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मुदादेर्घटादयो न तु विशेषेभ्यः 
सामान्यम्‌ ।--शां० भा० २।३।६ 
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है कि धरती और वायुमण्डल में उपलब्ध जल, कार्बन-डायोक्साइड 
श्रौर नाइट्रोजन से प्राप्त गेहूँ के स्टार्च और प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा 
एक से ArH की उत्पत्ति हुई | इस प्रकार के विश्लेषण द्वारा हम स्थूल 
रोटी से उसके मुल उपादान जल, नाइट्रोजन तथा कार्बेन-डायोक्साइड 
तक पहुँच जाते हैं । रसायनशास्त्री श्रौर गहराई में जाकर देखता है 
और इनके मूल में उसे ्राक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन 
मिलते हैं । जहाँ रसायनशझास्त्री परमाणुं पर जाकर ठहर जाता है, 
वहाँ भौतिक वैज्ञानिक परमाणुग्रों को इलेक्ट्रोन आदि में विभक्त करता 
है । इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर की खोज करते हुए हम जब सूक्ष्मतम 
पर पहुँचते हैं तो हमें सत्त्व-रजस्‌-तमोगुणात्मक प्रकृति का दर्शेन होता R | 

विइव-सम्बन्धी प्रकिया के दो रूप हैं-रचनात्मक तथा विन(- 
शात्मक । मूल प्रकृति में से भिन्न-भिन्न व्यवस्थां के व्यक्त होने का 
नाम रचना है और उनके विर्लिष्ट होकर मुल प्रकृति में विलीन हो 
जाने का नाम विनाश है । प्रकृति की साम्यावस्था में विक्षोभ होने के 
` परिणामस्वरूप विश्व अपने भिन्न-भिन्न तत्त्वों के साथ विकसित होता 
है और सर्गकाल की समाप्ति पर विपरीत गति द्वारा विकास की पूर्व- 
स्थिति में लौट जाता है तथा अन्त में प्रकृतिरूप होकर विलीन हो 
जाता है। प्रकृति तबतक इसी दशा में रहती है जबतक नई सृष्टि की 
उत्पत्ति होने का समय नहीं आता | विकास तथा पुनविलय का यह 
चक्र अनादि काल से चला ग्रा रहा है और अनन्त काल तक चलता 
रहेगा । प्रकृति का यह नाटक तबतक चलता रहता है जबत॒क दर्शक 
रहते हँ । किसी एक जीवात्मा के मोक्ष पा लेने पर वह समाप्त नहीं 
होता। एक शो समाप्त होता है तो कुछ काल के पश्चात्‌ दूसरा शुरू 
हो जाता है। जब सब ग्रात्माएँ मोक्षलाभ कर लें तभी यह नाटक 
समाप्त होकर इसके पात्र विश्राम कर सकते हैं, परन्तु वह समय कभी 
नहीं आता । ऐसी आत्माएँ सदा बनी रहती हैं जो प्रकृति के बन्धन से 
मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही होती हैं । इतना ही नहीं, जो. मुक्त 
होकर चली जाती हैं वे भी अपना मोक्षकाल पूरा हो जाने पर लौट- 
लौटकर आती रहती हैं, इसलिए प्रकृति की संगीतलहरी सदा बनी 
रहती है। 
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कार्योत्पत्ति के लिए कारणसामग्री का नियत पूर्ववर्ती होना आवश्यक 
| : 
: कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि सम्भव है । कारणविशेष- 
से कार्य-विशेष का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए जिसके होने पर कार्य 
होता है श्रौर न होने पर नहीं होता, उनमें होनेवाली वस्तु कार्य और 
दूसरी कारण होती है। इस नियम के अनुसार कार्य की सम्पन्नता के. 
लिए यह आवश्यक है कि कारण पहले से विद्यमान हो। फलतः कारण 
वह्‌ पदार्थ है जिसका आगे परिवर्तन होना.है। परिवतंन सद्वस्तु में 
सम्भव है । वस्तुमात्र से कार्यमात्र का प्रादुर्भाव नहीं होता, इसलिए 
जो कार्य जहाँ से प्रादुर्भूत होता है, वहाँ उसका सत्त्व अ्रवश्यम्भावी है। - 
प्रागुत्पत्तेरपि सदेव SAT ॥३४॥ : 
उत्पत्ति से पुर्वं (कारण में) कार्य रहता है। 
कार्य को व्यक्त होने से पूर्वं कारण में. होना चाहिए, क्योंकि जहाँ. . 
जो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं रहती वहाँ वह उत्पन्न नहीं होती । . 
जो संथा WAC है, यदि वह अस्तित्व में आरा जाए तो अभाव से भाव 
की उत्पत्ति माननी होगी जो नितान्त असम्भव है। इसीलिए जिस 
वस्तु के सम्वन्ध में हम उत्पन्न होना कहते हैं, वह भ्रपनी उत्पत्ति से 
पूर्वे असत्‌ हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कारण के भीतर कार्य विद्य 
मान न हो तो, चाहे कितनी ही चेष्टा की जाए, उसे कारण के अन्दर 
से उत्पन्न नहीं किया जा सकता । बालू को दबाकर उसमें से तेल नहीं 
निकाला जा सकता। कार्यं का अस्तित्व अपने कारण में ग्रेदुश्यरूप 
में--जेसे वृक्ष का बीज में--सदा विद्यमान रहता है । श्रव्यक्तावस्था में 
होने के कारण वह दिखाई नहीं देता । जिस प्रकार किसी वस्तु का ग्रपनें 
कारण में लय होना 'नाश' कहाता है उसी प्रकार से कारण से (नकि 
अभाव से ॥ कार्यरूप में आना 'उत्पत्ति' कहाता है । व्यक्त होना- बीज 
से पौधे के समान--उस पदार्थ का जो पहले से वत्त॑मान था, दृश्या 


 वस्था में परिणमनमात्र है। इसलिए कर्त्ता की क्रिया का उद्देश्य कारण- 


रूप द्रव्य को कार्यरूप में लाने की व्यवस्था करना है, क्योंकि कारणरूप 
में कार्य के विद्यमान होने पर भी कार्यसम्बन्धी व्यवहार तभी सम्पन्न 


` होता है जब कार्ये ग्रभिव्यक्त हो जाता है। 


प्रत्येक उत्पद्यमान कार्य के लिए किसी विशेष कारण का उपपादन 
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'किया जाता है। उत्पन्न होनें से पूवं वह सामग्री के रूप में विद्यमान 
रहता है। वस्त्र बनाने के लिए सुत का ग्रौर घडा बनाने के लिए मिट्टी का 


उपादान आवश्यक है। यदि उत्पत्ति से पूवं कार्य का कारण में विद्यमान 
` होना अनिवार्य न माना जाए तो कार्य के समानरूप से सर्वत्र सत्‌ 


होने के कारण जिस कार्य की चाहे जिस कारण से उत्पत्ति हो जानी . 


चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं। मिट्टी से घडा और सूत से वस्त्र बनता 


है। मिट्टी से वस्त्र और सूत से घडा कदापि नहीं बन सकता। इससे ' 


स्पष्ट है कि मिट्टी में घड़ा और सूत में वस्त्र किसी-न-किसी रूप में 
पहले से विद्यमान है। यह भी देखा जाता है कि उत्पन्न पदार्थ 
अपने उपादान से भिन्न नहीं होता। जैसा कारण होता है तद्रूप ही उसका 
कार्य होता है । इससे कार्यं की कारणरूपता.का निश्चय होता है। इस 
प्रकार अभाव से भाव, प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य अथवा कारणमात्र 
से कार्यमात्र की उत्पत्ति सम्भव न होने तथा कार्य के अपने कारण के 
अनुरूप होने से सिद्ध है कि तात्त्विक रूप से कार्य अपने कारण में विद्य- 
मान रहता है। ऐसे पदार्थों में, जो तात्त्विक रूप से एक-दूसरे से भिन्न 
हैँ, कार्य-कारण-सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो सकता ।' इस विषय में 
सांख्यकारिका में लिखा है कि क्योंकि (१) अस्तित्वहीन अशक्य है, 
सत्‌ नहीं हो सकता, (२) कारण का कार्य से सम्बन्ध रहता है, 
(३) सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं होती, (४) कारण को शक्ति के भ्रनु- 
रूप ही कार्य होता है और (५) कार्य कारण से भिन्न नहीं है, इसलिए 
ऐसी कोई वस्तु विकसित नहीं हो सकती जो पहले से किसी रूप में 
भ्रन्तहित न हो ।' जो कुछ छिपा हुआ है उसके प्रकाश में भ्रा जाने का 
नाम ही विकास है। अरस्तु के शब्दों में यह सम्भाव्य सत्ता के रूप में 


संक्रमण है ।* यही सत्कार्यवाद है | 


१. तत्त्व कौमुदी-९ (न हि नीलं शिल्पिसहत्न णापि पोतं कतु शक्यते) 
२. असदकरणाडपादानग्रहणात्‌ सबसम्भवाभावात्‌ । 
, शाक्तस्य दाक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायम्‌ ।--सा० का० ६ 
“३. As Aristotle would say, itis the transition from potential 
being to actual being, or, in Hegel s words, it is the passage 
from the implicit to the explicit 
—Radhakrishnan : Indian Philosophy, II, P. 256-57 
तुलना करें--“कथमसतः सज्जायेतेति (छा० ६।२।२) ; “तासतो 
” (गीता RIS) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. < TIR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३ तत्त्वमसि 


किन्तु कार्यावस्था में वस्तु की जिन क्रियाश्रों व उसके गुणों का 
व्यवहार किया जाता है, कारणदशा में उनका WATT अवश्य रहता है। 
मिट्टी से घड़ा और सूत से वस्त्र बनता है सही, किन्तु मिट्टी से घड़े का 
या सूत से वस्त्र का काम नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार उत्पत्ति से 
पूवं कार्यं अपने कारण में विद्यमान होते हुए भी, कार्यरूप में श्रसत्‌ 
होता है। यही 'ग्सत्कार्यंवाद' है। इस प्रकार देखा जाए तो 'सत्कार्य- 
चाद' तथा 'ग्रसत्कार्यवाद' में तत्त्वतः परस्पर कोई भेद नहीं है। 

अकारणं मलकारणम्‌ NIXU 

मूलकारण का कारण नहीं होता । 

कार्य-कारण-सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि कारण वस्तुं के न होने 
पर कार्यं होना सम्भव न हो। प्रत्येक कार्यं का कारण खोजा जाता 
है, क्योंकि कार्य-कारणरूप इस जगत्‌ में प्रत्येक कार्य ATT कारण पर 
AAT है । जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है, वह प्रक्कति- 
विक्कति कहाता है | सुत वस्त्र का कारण है, किन्तु रूई का कार्य | इसी 
प्रकार श्राटा रोटी का कारण है, किन्तु गेहूँ का कार्य और Fe मकान 
का कारण हैं, किन्तु मिट्टी का कार्य | उत्पन्न पदार्थ का कोई उपादान- 
कारण अवश्य होना चाहिए।' इसलिए कार्यजगत्‌ भ्रपने उपादानकारण 
पार्थिवादि परमाणुश्रों के अस्तित्व में प्रमाण है। परन्तु जो केवल 
कारणरूप है वह किसी का कार्य नहीं होता। जो किसी का कारण हो 
र स्वयं किसी का कार्य, वह मूल कारण नहीं कहाता। भावरूप पदार्थ 
जिसका कोई कारण न हो, नित्य कहाता है।' सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की 
साम्यावस्था में प्रकृति जगत्‌ का ग्रादि ग्रथवा मूलकारण है। समस्त 
चराचर अचेतन जगत्‌ के मूल तत्त्व सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ हैं। अखिल 
विश्व इनका परिणाम है, परन्तु ये किसी का परिणाम नहीं हैं। यदि 
इनका भी कोई उपादानकारण माना जाएगा तो उसका भी कोई अन्य 
उपादान मानना होगा | इस प्रकार इस कारण-परम्परा का कहीं न्त 
न होने से भ्रनवस्था-दोष की प्राप्ति होगी, भ्रतः सत्त्व-रजसू-तमस्‌ की 
साम्यावस्थारूप प्रकृति जगत्‌ का मूल उपादान होने से उसका कोई 
कारण नहीं | जबकि प्रत्येक कार्य का कोई-न-कोई कारण अवश्य होता 


| | १. सदकारणवन्तित्यम्‌ ।--वै० ४।१।१ 
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है, प्रकृति का कोई कारण Aa, क्योंकि सब कार्यों का मुल कारण 
अकारण होता है। 

अवस्थान्तरापत्तिरेव SAAT. URE 

अवस्थान्तर होना ही कार्यरूप होना है | 

सत्त्व Wife का सर्गोन्मुख न होना, अर्थात्‌ वह अवस्था जब सत्त्व 
आदि मुलतत्त्व कार्यरूप में परिणत होने की स्थिति में न हों, साम्या- 
वस्था है। यह कारण की मूल अवस्था है जो प्रलयकाल में सम्भव है। 
सर्गकाल में सत्त्व ग्रादि गुणों में साम्य न रहकर वैषम्य उपस्थित हो 
जाता है। यह परिणाम अ्रथवा कार्य की अवस्था Sl इस प्रकार 
कारणावस्था में परिवर्तन ही कार्यता है । कारण तथा कार्ये भिन्त- 
भिन्न अवस्थाएँ हैं और इसीलिए एक-दूसरे से भिन्न हैं। सत्कार्येवाद 
के सिद्धान्त के अनुसार कारण तथा कार्य एक पदार्थ की अविकसित तथा 
विकसित ग्रवस्थाएँ हैं । हीगल के शब्दों में गुप्तावस्था से प्रकटरूप में 
आना ही कार्य कहाता है।` समस्त उत्पादन विकासमात्र है। सर्ग 
और प्रलय दो अवस्थाओं के नाम हुँ । सत्त्व, LAT और तमस्‌ से सरूप 
तथा विरूप दो प्रकार के कार्य या परिणाम होते हैं। मूल उपादान को 
साम्यावस्था अथवा सरूप परिणाम प्रलयावस्था है और त्रिगुण के 
परस्पर मिथुन से प्राप्त विलक्षण परिणाम सर्गेकाल है | पहली अवस्था 
में समस्त कार्य केवल कारणरूप में अ्रवस्थित रहते हैं, जबकि दूसरी 
अवस्था में वे कार्यरूप में सामने AT जाते हैं | र 

कोई भी द्रव्य भिन्न अवस्था में भ्रा जाने से अपने स्वरूप को नहीं 
छोड़ता । कोई परिवत्तेन किसी वस्तु का और उसके अन्दर होता है | 
परस्पर ग्रसम्बद्ध वस्तुविषयों का केवल एक-दूसरे के पश्चात्‌ आना 
ग्रवस्थान्तर नहीं कहाता। गाय की जगह खूँटे पर घोड़ा बाँध दिया 
जाए तो यह श्रवस्थान्तर या परिवर्तन नहीं कहलाएगा। दुध का दही- 
रूप हो जाना अ्रथवा बीज का वृक्षरूप हो जाना श्रवस्थान्तर है । 

आद्यन्तयोरभावादसत्‌ ।।३७॥। 

पूर्वेपक्ष--श्रादि और अन्त में अभावरूप वस्तु सद्ूप है। 

१. देखें-सांख्यप्रवचनसुत्र--१।६७ 
२. It (creation) is the passage from the implicit to the 
explicit. 
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जो पहले न हो और अन्त में भी न रहे वह वत्तमान में भी नहीं 

होता।' ` 

a उत्पन्न पदार्थ की उत्पत्ति किसी कालविशेष में होती है। इससे 
स्पष्ट है कि उत्पत्ति से पूर्वं उसका अस्तित्व नहीं होता । निश्चय ही 
ऐसा पदार्थ अन्त में नहीं रहेगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका 
विनाश अवश्यम्भावी है। एक-न-एक दिन सृष्टि की रचना हुई थी । 
रचना से पूर्व उसका अस्तित्व नहीं था । एक दिन ऐसा भी आएगा जब 
वह नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि वत्तैमान में भी उसकी सत्ता नहीं 
है। 

पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत इस बात का प्रत्याख्यान अगले सूत्र में 
किया है-- 

ATA: कारणलयः ॥३८॥ 

कारण में लय होना नाश कहाता है | 

प्रथम तो जो प्रत्यक्ष है--जिसे प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानता 
और प्राप्त होता है, वह अन्यथा नहीं हो सकता। वर्त्तमान में जगत्‌ का 
अस्तित्व है--यह स्वतःसिद्ध है। यदि कोई पदार्थ वर्त्तमान में है ही 
नहीं तो उसके विषय में यह कैसे कहा जा सकता है कि 'वह' पहले नहीं 
था, या फिर नहीं रहेगा ? उसके पहले न होने और फिर न रहने का 
कथन ही इस्‌ बात का प्रमाण है कि वह इस समय है । “यहाँ यह घडा 
पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं रहेगा” कहने से स्पष्ट है कि 
वह इस समय यहाँ है। मैं जिस कुर्सी पर बैठकर लिख रहा हूँ, वह 
बनने से पूर्व नहीं थी । यह भी निश्चय है कि एक दिन ऐसा भी होगा 
जब वह नहीं रहेगी, तो क्या यह समभकर कि वह ae भी नहीं है, मैं 
उसपर से उठ बेढूँ ? रोटी बनने से पहले नहीं होती और कुछ समय 
बाद नहीं रहती, तब क्या इस कारण वर्त्तमान में भी उसे असत्‌ मान- 
कर खाने से इनकार कर दूँ ? आम का पेड़ अंकुरित होने से पर्वं नहीं 
या और कुछ काल पश्चात्‌ गिर जाने पर नहीं रहेगा, तो क्या इस 
कारण लोग उसे ग्रसत्‌ मानकर उसपर लगे गामो को नहीं: खाएँगे ? 
वस्तुतः संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब आदि और ग्रन्त में 


: Ý br 73 ; LT xv 5 z e = G s 
९. आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
BEE oi, £3 ~-गौडपाद, माण्ड्क्यकारिका, ३१ 
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नहीं होतीं, मध्य में होती हैं। क्रिया का ग्रर्थ ही यह | कि वह पहले 
और पीछे नहीं होती | जो पहले से है और बाद में भी बना रहेगा, 
उसके लिए क्रिया का होना निरथंक है-वहाँ क्रिया होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता। ग्ानन्दगिरि कहते हैं कि “जिसका आदि और अन्त है वह 
मिथ्या है, जैसे मृगतृष्णिका ग्रादि ।”” मृगतृष्णिका मिथ्या अवश्य है, 
किन्तु आदिमत्‌ और अन्तवत्‌ होने के कारण नहीं। यदि आदिमत और 
अन्तवत्‌ होने के कारण संसार की सब वस्तुएँ मिथ्या हैं तो मृगतृष्णिका 
आदि का दृष्टान्त प्रस्तुत करना श्रनपेक्षित है । मेज़, कुर्सी, दाल, रोटी, 
धोती, कुरता, सेव, Gat सभी ग्ादिमत्‌ व ग्रन्तवत्‌ हैं परन्तु कोई 
भी उन्हें मिथ्या नहीं मानता। मृगतृष्णिका में कोई स्तान नहीं करता, 
किन्तु सेब, सन्तरे आदि को सत्र खाते हैं।-फिर, मृगतृष्णिका रादि भी 
क्यों और किस अंश में मिथ्या हैं, इसका विवेचन यथावसर आगे किया 
जाएगा | 3 

यह ठीक है कि संयोजक पदार्थ संयोग से पहले नहीं होता और 
वियोग के वाद नहीं रहता, किन्तु संयोग और वियोग होता ही विद्यमान 
सत्पदार्थों का है, WATT का नहीं | जो पदार्थ है ही नहीं उसके संयोग- 
वियोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है? ईश्वर के सामर्थ्यं में जगत्‌ पहले 
भी था, Aa भी है और आगे भी रहेगा । जगत्‌ का अपनी भ्रभिव्यक्ति- 
अवस्था में भ्राना ही इसका उत्पाद है परन्तु यह सदा इस अवस्था में 
नहीं रह सकता, क्योंकि यह एकान्त नित्य नहीं है, अतः समय पाकर 
यह अभिव्यक्त अवस्था से अपेत--दूर हो जाता है Al अतीत अवस्था 
ग्रा जाती है, तब क्या यह अपना अस्तित्व खो बेठता है ? नहीं। अपेत 
या अतीत अवस्था में भी इसका अस्तित्व बना रहता है। कोई भी वस्तु 
जो age है, सर्वथा विनाश अथवा अभावरूप में परिणत नहीं हो 
सकती । यह ठीक है कि सृष्टि से पूर्व प्रलयकाल में अर्थात्‌ प्रलयकाल 
आरम्भ होने से जबतक पुनः सृष्टिरचना होगी तबतक उपादानकारण 
प्रकृति के साम्यावस्था में रहने से वह अव्यक्त दशा में रहती है, जबकि 
वत्तमान में वह व्यक्त है | 

वस्तुतः सृष्टि का उत्पाद ate विनाश अंथवा झाविर्भाव और 
तिरोभाव एक प्रकार से संसार फी प्रक्रिया के पड़ाव हैं। भूतकाल तथा 


१. यत्‌ झ्रादिसत्‌ झन्तवच्च तत्‌ सिथ्या भृगतृष्णिफादिवत्‌ । ` 
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वर्तमान की भाँति प्रयलावस्था तथा सर्गरचना में भी तारतम्य बना 
रहता है। प्रत्येक कल्प (सृष्टि की कालावधि) के प्रारम्भ में उन मूल- 
भूत तत्त्वों का अनावरण होता है जो अपने ग्रन्दर विविधता की सम्पूर्ण 
श्द्धुला को धारण किये रहते हैं। सृष्टिरचना के समय जगत्‌ नामरूप 
में विकसित होता है, जबकि प्रलयावस्था में वह अ्विंकसित रूप में 
रहता है । सृष्टि, देशकाल के स्तर पर उसी की श्रभिव्यक्ति है जो पहले 
से ईश्वर के अन्दर विद्यमान है ।' प्रत्येक कल्प के अन्त में ईश्वर 
सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रतिसंहार करता है, अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ अव्यक्त 
प्रकृति में विलय हो जाता है | ‘frag’ का तात्पर्यं है कि उस अवस्था 
में कार्य अपनी Walt व बनावट का परित्याग कर देता है जो कार्य 
का निजी ग्रस्तित्व है । तव वह केवल कारणरूप में पुनः श्रवस्थित हो 
जाता है । जीवात्माएँ भी ग्रपने भौतिक शरीर के सम्बन्ध से मुक्त हो 
जाने के कारण मानो प्रगाढ निद्रा में लीन पड़ी रहती हैं, किन्तु उनके कमें 
गभी तक निःशेष न होने के कारण, उन्हें फिर देहिक जीवन में प्रविष्ट 
होना पड़ता है ATK नई सृष्टि में एक बार फिर जन्म, कर्म, मृत्यु आदि 
का चक्र प्रारम्भ हो जाता है। 

वास्तव में इस रान्ति का कारण प्रकृति और विक्ृति के भेद को 
न समभना है । बिकृति का दूसरा नाम परिवर्तन या रूपान्तर है किन्तु 
` नामरूप का परिवर्तेन नाश का द्योतक नहीं है । जो सत्‌ है, वह सत्‌ 
रहेगा और जो HAT है वह AAA रहेगा | सत्‌ से भ्रसत्‌ अथवा AAT 
से सत्‌ कभी नहीं होगा।' वर्तमान संसार लगभग दो भ्ररब वर्ष से 
आज तक विद्यमान है तो उसका सत्‌ होना निश्चित है। वस्तुतः किसी 


१. तुलना करें, एमिली ब्राण्टे-- 
Though earth and man were gone, 
And suns and universes ceased to be, 
And thou were left alone, 
Every existence would exist in Thee- 
यद्यपि पृथिवी और मनुष्य नष्ट हो गये, 
_ सूर्यों तथा विश्वों का भी अस्तित्व नष्ट हो गया, 
ओर तू अकेला रह गया, 
तो भी प्रत्येक सत्ता तेरे अन्दर विद्यमान है । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।- गीता २।१६ 
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कार्यवस्तु का सर्वंथा नाश या श्रत्यन्ताभाव कभी नहीं हो सकता ।' 
ग्भिव्यक्तावस्था में ग्रा जाने पर जब वह अपने रूप का परित्याग करती 
है तो या तो यह खूपान्तर धारण कर लेती है या श्रपनी कारणावस्था 
में लीन हो जाती है। इसी स्थिति को साधारणतया उस कार्यवस्तु के 
नाश का नाम दे दिया जाता है, परन्तु उत्पत्ति से पहले और पीछे भी 
उसका अस्तित्व WIA कारण में अवश्य वना रहता है | मूलतत्त्व सदा 
वर्तमान रहता है । आभूषण के आशभूषणरूप में नष्ट हो जाने पर भी 
उसका सोना बना रहता है जो कार्यावस्था में उसका उपादान है। घडा 
फट जाने पर घडा नहीं रहता, किन्तु उसका उपादान मिट्टी बनी रहती 
है । इसी प्रकार नामरूपात्मक जगत्‌ का अन्त हो जाने पर भी उसका 
मुल उपादान प्रकृति अपनी कारण।वस्था में. सदा बनी रहती है। आदि 
और अन्त में कार्य के न रहने का AA उसका अपने कारण में लय होना 
अथवा तिरोहित होना है, अभावरूप होना नहीं । 

आधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परि- 
वत्तित हो जाती है | इतना ही नहीं, ऊर्जा को वस्तुतत्त्व में और वस्तु- 
तत्त्व को ऊर्जा में परिवत्तित किया जा सकता है। वस्तुतः ऊर्जा (एनर्जी) 
और वस्तुतत्त्व (मैटर) दोनों मुल में एक हैं। भारतीय दर्शन की भी 
यही मान्यता है कि सर्वात्मना विनाश किसी पदार्थ का नहीं होता, 
परिणमन के कारण उसकी ग्रवस्था भले ही बदलती रहे | वह एक स्थिति 
से दूसरी में परिवत्तित हो जाता है, पर सर्वंथा नष्ट कभी नहीं होता। 
जल का ग्राक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त होकर अदुशय हो जाना 
अथवा वाष्परूप होकर उड़ जाना जल का नष्ट हो जाना नहीं है। 
संस्कृत व्याकरण में 'नाश' पद का धातु “णश्‌” अदशेत-अथ में कहा है। 
कारण में लय होने को लोक में नाश का नाम दे दिया जाता है। 

प्रत्यक्ष समवायसम्बन्धोपलब्धे: ॥३६॥ 

ूर्वपक्ष--(कार्य-कारण में) समवाय-सम्बन्ध होने से प्रकृति: का 


प्रत्यक्ष है | ies | 
कितने ही पदार्थं ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नही होते, तथापि 
उन्हें यथार्थ माना जाता है । ऐसे पदार्थों के सम्बन्ध सें जो या तो अत्यन्त 


१. भूतकाल तथा भविष्यत्‌ की अवस्थाओं का नाश नहीं होता, क्योंकि उनका. 
प्रत्यक्षज्ञान योगियों को होता हैं ।--सांख्यप्रवचनभाष्य ११२१ ee 
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निकट हैं या अत्यन्त दूर, प्रत्यक्ष सफल नहीं होता । इन्द्रियों के दोष, 
मन के एकाग्र न होने, किसी अन्य पदार्थ के वीच में श्रा जाने, ग्रत्यन्त 
सूक्ष्म होने, किसी श्रधिक ग्राकर्षक पदार्थ की उपस्थिति से तेजोहत होने 
तथा समान पदार्थों में मिल जाने से कोई वसतु प्रत्यक्ष के Wary हो 
जाती है।' किन्तु प्रत्यक्ष न होने से किसी पदार्थ का श्रभाव नहीं हो 
जाता ।' 
फिर्‌ भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रक्ृति का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
कारण के कार्य A बने रहने से उसका प्रत्यक्ष होता है। कार्य-कारण में 
समवाय-सम्बन्ध होने से कारण के कार्यरूप होने पर वह कार्य में वत्ते- 
मान रहता है | जब हमें घड़े का प्रत्यक्ष होता है तो हम अनुभव करते 
हैं कि हम मिट्टी को भी देख रहे हैं, यद्यपि अग्नि में पके हुए घड़े का 
रूप कच्ची मिट्टी से भिन्न होता है । जब हम दही को देखते हैं तो हम 
दूध को उसके विकृतरूप में देख रहे होते हैं। जब एक रसायनशास्त्री 
साधारण नमक को देखता है तो उसे लगता है जैसे वह सोडियम और 
क्लोराइड के HA (परमाणुओं) को देख रहा है। कार्य-कारण में 
अविच्छिन्न सम्बन्ध होने से दोनों का एकसाथ प्रत्यक्ष होता है | 
इस पक्ष का प्रत्याख्यान अरगले सूत्र में किया है-- 
कार्यद्शनात्तदनुसानम्‌ ॥४०॥ 
faai से प्रकृति का अनुमान होता है | 
यद्यपि प्रकृति ग्रतीरिद्रय पदार्थ है, पर यह समस्त त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ उसी का कार्य है । इसमें निरन्तर होनेवाले परिणाम को देखकर 
निश्चय होता है कि इसका त्रिगुणात्मक मूल उपादान ग्रवश्य होना 
चाहिए, क्योंकि कोई परिणामी तत्त्व अपने मूल उपादान के बिना नहीं 
हो सकता | इस प्रकार कार्यजगत्‌ से उसके मूल उपादान प्रकृति का 
अनुमान हो जाता है । श्रनेक सम्भाव्यताश्रों से युक्त होने पर भी साम्या- 
वस्था में प्रकृति नामरूप के बिना होती है । इस कारण उस ग्रवस्था में 
वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकती । कार्यावस्था में श्राने पर ही वह 
` अभिव्यक्त होती है। सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ में वैषम्य होने पर वह नाम 
रूपात्मक विकास की ओर अग्रसर होती हुई विकृति का रूप धारण करती 
अतिदूरात्‌ दूरात्‌ सामीप्थादिल्वियघातान्मनोध्नवस्थानात्‌ \ 
UR gre ॥--सां० का० ७ 
तदनुपलब्धिर्नाभावात्‌ ।--सां० का० 5 | 
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है। विकृति की ग्रवस्था में ही वह प्रत्यक्ष का विषय बनती है। इस 
प्रकार देखा जाए तो स्पष्ट है कि प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, विक्ृति 
के प्रत्यक्ष द्वारा उसका अनुमान होता है | 

नित्यौ प्रकृतिपुरुषौ भोग्यभोक्तुभावात्‌ ॥४१॥ 

भोग्य श्रौर भोक्ता-सम्बन्ध से प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) नित्य 
हैं । 

दुश्य प्रकृतिजन्य पदार्थं हैं। जड़ अर्थात्‌ श्रचेतन होने से प्रकृति 
स्वतः किसी प्रवृत्ति में समर्थ नहीं है । उसके लिए चेतन सहयोग की : 
अपेक्षा रहती है । जड़ होने के कारण वह स्वयं इस प्रसूत जगत्‌ का 
भोग नहीं कर सकती | परमात्मा सत्यसंकल्प. पूर्णकाम है | वह अपने 
आपमें एक तत्त्व है जो MARA’ रहता हुआ स्वप्रकाश है। तब प्रकृति 
का प्रसव किसके लिए ? निश्चय ही दूसरे चेतन तत्त्व जीवात्मा के 
लिए । बही इस प्रसूत जगत्‌ का उपभोग करता है। इसलिए प्रकृति | 
उसका भोग्य है और वह प्रकृति का भोक्ता । न भोक्ता के बिना भोग्य 
की कल्पना की जा सकती है और न भोग्य के बिना भोक्ता की, अतः 
दोनों में नित्य सम्बन्ध है। 

किसी भी वस्तु के अनेक नामों के प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न-भिन्त होते ' 
हैं। जगत्‌ के मूलकारण का 'प्रकृति' नाम इसलिए है कि उससे इस 
जगत्‌ की रचना होती है। उसका 'प्रधान' भाम इसलिए है कि प्रलयकाल 
में यह सब दुझ्यमान्‌ जगत्‌ उसमें लीन हो जाता है। प्रकृति का एक. 
वैदिक नाम 'भ्रदिति' है । 'अद्यत इति भ्रदितिः' भक्षणार्थक 'अद्‌' धातु से 
अदिति” पद के निर्वचन में प्रकृति की भोज्य्रता स्पष्ट होती है । इस 
नाम से प्रकृति में भोज्य अथवा भोगसाधन होने की भावना अन्तनिहित 
है । समस्त अचेतन त्रिगुणात्मक जगत्‌ की सफलता इसी में है. कि उसका 
कोई भोक्ता हो । भोग्य स्वयं अपना भोक्ता नहीं हो सकता | इसलिए 
अचेतन प्रकृति का भोक्ता जीवचेतन है। जीवचेतन के द्वारा भोगी 
जाने--खाये जाने के कारण प्रकृति की '्रदितिः' संज्ञा है । 'मैत्रायण्युप- 
निषद्‌' में भोक्ता तथा भोज्य का वर्णन करते हुए लिखा है-- प्रधान के 
सम्पके में आया चेतन पुरुष भोक्ता है जो प्रकृति तथा उसके विकारों 


का--जो उसके अन्त हैँ-भोग करता है । इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति = 
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भोज्य है, अन्तस्थ पुरुष उसका भोक्ता ।”” यह जीवचेतन शरीर में 
अवस्थित रहकर सांसारिक भोगों को भोग सकता है। यह शरीर में 
तभी आता है जब इसका प्रकृति से सम्बन्ध रहता है । जीवचेतन की 
यह स्थिति ‘ara’ कहाती है । जव चेतन-श्रचेतन का विवेक होने पर 
्रक्ृति-सम्पर्क से छूट जाता है तो वह उसकी “मुक्त अवस्था होती है । 

ऋग्वेद (१।१६४।२०), मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।१) तथा इवेता्व- 
तरोपनिषद्‌ (४-६) में भ्रलंकार-रूप में भोज्य और भोवता का वर्णेन 
करते हुए लिखा है-“एक वृक्ष पर एक जेसे दो पक्षी बठ हैं। उनमें 
से एक उस वृक्ष के फलों को भोगता है और दूसरा न भोगते हुए 
प्रकाशित रहता है ।”* यहाँ परमात्मा और जीवात्मा को दो पक्षी 
और प्रकृति को वृक्ष कहा गया है। जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है, 
इसलिए उसका प्रकृति से भोग्य-भोक्तृत्व-सम्बन्ध है । समस्त N- 
जगत्‌ प्रकृति का कार्य है, पर प्रकृति किसी का कार्य नहीं । वह केवल 
प्रकृति है, विकृति नहीं । जब वह किसी का विकार नहीं तो उसका भोक्ता 
जीवचेतन भी किसी का विकार नहीं । भ्रविकारी होने से दोनों भ्रनादि 
तथा अनन्त अर्थात्‌ नित्य हैं | 

` कुछ लोग गीता के आधार पर जीव को ग्रध्यास से और प्रकृति 

को स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न मानते हैं । जो उत्पन्न होता है वह 
अनादि नहीं हो सकता | परन्तु गीताकार ने जीव और प्रकृति दोनों 
को स्पष्टतः श्रनादि बताया है ।* जो श्रनादि हैं वे श्रनिवार्यतः ग्रनन्त 
हैं और ग्रनाद्यनन्त होने से नित्य हैं | 

प्रयोजनाभावे प्रवृत्त्यभावः VRI 

प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं होती । 

साधारण बुद्धि रखनेवाला मनुष्य भी प्रयोजन के बिना किसी 
कार्य में प्रवृत्त नहीं होता ।” यदि ईश्वर तात्त्विकरूप से स्वतन्त्र है 
तो उसे सृष्टिरचना.के लिए: कोई विवश नहीं कर सकता । ईश्वर के 


१. पुरुषश्चेता प्रधानान्तःस्थः स एव भोक्ता प्राकृतमन्नं भुङ्‌ क्त इति 
„ द्वा सुपर Zh en परिषस्वजाते । 

| : तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद ॥ 

3. प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि।-गीता-१३।१& 
४%, न हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रवर््तन्ते। | 
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पक्ष में किसी प्रयोजन का निर्देश करने से उसकी पुर्णता से विरोध 
होता है । यदि इस जगत्‌ की उत्पत्ति किसी प्रयोजन से हुई भ्रथवा वह 
रचयिता की किसी इच्छा को व्यवत करती है अथवा किसी अ्रभाव 
की पूर्ति करती है तो इसका अर्थ होगा कि उसके अन्दर किसी वस्तु 
की श्रावरयकता का भाव है, क्योंकि AIA को प्राप्त करने अथवा 
प्राप्त की रक्षा करने की भावना का नाम इच्छा है | इच्छा ही मनुष्य 
को किसी कार्ये में प्रवृत्त करती है।' एवं उस सर्वोपरि सत्ता को 
अ्रपूर्णता प्रकट होती है । यदि उसने बिना किसी निश्‍चित उद्देश्य के 
सुष्टिरचना की तो फिर उसके भ्रौर किसी बच्चे के कार्यों में क्या 
अन्तर है ? परन्तु सृष्टि की रचना तो ज्ञानपुर्वंक व्यवस्थामुलक है, 
आकस्मिक नहीं | दिव्य लोक-लोकान्तरों की रचना के अवसर पर ब्रह्म 
ने समस्त लोकों का निर्माण इस प्रकार किया है जैसे कोई शिल्पी कार्य 
करता है । बिना किसी प्रयोजन के इस प्रकार की रचना का कोई अर्थ 
नहीं | यह कहना कि परब्रह्म मात्र अपने को भ्रभिव्यक्त करने के लिए 
सृष्टिरचना करता है, उपयुक्तं नहीं । निरपेक्ष ब्रह्म के सत्‌ तथा उसकी 
अभिव्यक्ति में भेद नहीं किया जा सकता । जेसे सूर्य सदा प्रकाशमान 
है, वैसे ही निरपेक्ष ब्रह्म सदा स्वतः अभिव्यक्त है | अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए वह सृष्टि पर श्राश्रित नहीं है । फिर, यह सीमित जगत्‌ तो 
उसके एक अंश में है-“पादोऽस्य विश्वा भूतानि ४ अनन्त ब्रह्म को वह 
अभिव्यक्त कर भी कैसे सकता है ? यह तो सूर्य को दीपक दिखाने के 
समान है। = : 

तो फिर सृष्टिरचना क्‍यों की ? 

लीलामात्रमित्येके ॥४३॥ - : 

(प्रभु का सृष्टि रचना) लीलामात्र है, कुछ लोगों का ऐसा मत है। 

परमात्मा की क्रियाशीलता एक खेल है। सृष्टिरचना उसका 
स्वभाव है ।' उसके बिना वह रह नहीं सकता । स्वाभाविक प्रवृत्ति 
में कोई प्रयोजन नहीं रहता । बालक को घर बनाते-बिगाड़ते देखकर 
यदि उससे पूछा जाए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो वह यही उत्तर 
देगा--मैं तो खेल कर रहा हूँ ।” जैसे घर का बनाना-बिगाइना बालक 
ae. SR 


१. प्रवृत्तिप्रयोजिका इच्छा ।--विद्यानन्द 
२. स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च \--श्वेत० ६।८ 
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का स्वभाव है, वैसे ही सृष्टि को बनाना-बिगाइना--उत्पत्ति तथा प्रलय 
करना--ब्रह्म का स्वभाव है। उसमें प्रयोजन की खोज करना व्यर्थ 
है। ईश्वर की' रचनात्मक कर्मण्यता उसकी पूर्णता का ग्रनिच्छित श्रति- 
रेक है । AI आह्वाद की पुर्णता 'के कारण ईश्वर बाहर की ओर 
जीवन तथा शक्ति का वितरण करता है। IA लोक में राजा लोग 
एवं उनके सदृश सम्पन्न व्यक्ति MSTA का श्रायोजन करते हैं, उसी 
प्रकार अपने आह्वाद की अपरिमितता के कारण परमात्मा सृष्टिरचना 
करता है | परमेश्वर सृष्टि को एक मनोरंजक खेल समझता है जिसका 
आनन्द वह स्वयं भी उठाता है श्रौर मुक्तात्मा भी उसमें भाग ले सकते 
हँ । 
लीला का वास्तविक ग्रर्थ अगले सूत्र में बताया है- 
अनायाससाध्येति इवास निमेषादिवत्‌ ॥४४॥ 
(सुष्टिस्चना) इव।स-निःसवास तथा निमेषोन्मेश की भाँति बिना 
प्रयास के हो जाती है (लीजञामात्र का यही अर्थ है) । 
साधारणतया 'लीला' पद का अर्थ क्रीड़ा करके ग्रौर क्रीड़ाग्रों को 
निष्प्रयोजन बताकर ब्रह्म द्वारा जगद्रचना की उससे तुलना की जाती 
है, किन्तु लीला भी निष्प्रयोजन नहीं होती | संसार में राजाश्रों ग्रादि 
द्वारा आयोजित की जानेवाली क्रीडाग्रो का भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन 
अवश्य होता है। यदि मनोरञ्जनमात्र के लिए कीड़ाश्रों का श्रायोजन 
होता है तो वह भी सप्रयोजन है, क्योंकि गनो रञ्जन भी श्रपने-भ्राप- 
में एक प्रयोजन है। मनोरञ्जन के अतिरिक्त हर्षोल्लास एवं teat 
का प्रदर्शन श्रथवा वासनांपूति भी प्रयोजन ही है, परन्तु ब्रह्म द्वारा 
जगद्रचना का प्रयोजन श्रपना मनोरञ्जन करना नहीं हो सकता। 
मनोरञ्जन से आनन्द की श्रनुभूति होती है, परन्तु जो स्वरूप से ही 
आनन्दमय है' वह अपने ग्रानन्दलाभ के लिए प्रयास क्यों करेगा ? 
इसी प्रकार जो मुक्तात्माएँ संसार से विरक्त हो, प्रकृति से नाता तोड़- 
कर उस ग्रानन्दस्वरूप ब्रह्म को पाकर भ्रानन्दमय हो जाती है” उनके 
आनन्दलाभ के लिए जगद्रचना करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? 
यदि ईरवर ने सृष्टि की रचना भ्रपने मनोरञ्जन या श्रानन्दलाभ 
के लिए की है तो समस्त संसार को सुखपूर्ण क्यों नहीं बनाया ? संसार 
१. रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । अथव० १०।८।४४ 
२. रसो बै स रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति ।--तै० go २।७ 
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में दुःख के श्रस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता ।-भिन्न-भिन्न योनियों 
और अवस्थाओं में पड़े जीव अकारण कष्ट पा रहे हैं । क्या परमात्मा 
संसार को दुःखी देखकर प्रसन्न होता है ? क्या पने क्षणिक सुख= 
मनोरञ्जन के लिए निर्दोष प्राणियों को दुःखी करना न्याययुक्त है ?१ 
कहा जाता है कि जिस प्रकार एक कलाकार सौन्दर्यं से प्रेरणा 
पाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए चित्र बनाता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर, किसी निजी आवश्यकता की पूति के लिए नहीं, 
प्रत्युत ्रपनी पूर्णता और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए सृष्टि की 
रचना करता है । श्रापाततः आकर्षक प्रतीत होने पर भी यह युक्ति 
वस्तुतः त्रिवाद की पुष्टि करने में सहायक है | कलाकार की कृति किसी 
को आनन्द प्रदान करने के लिए होती है और बिना अपेक्षित सामग्री 
के वह चित्र बना नहीं सकता । सुखस्वरूप होने के कारण परमेश्वर 
की रचना स्वान्तःसुखाय नहीं हो सकती | तब, उसको कला को देख- 
कर. उसकी सराहना करनेवाली उससे भिन्न कोई सत्ता होनी चाहिए । 
फिर, कलाकार की भाँति अपेक्षित सामग्री के रूप में उपादान तत्त्व का 
होना भी आवश्यक है । यही कारण है कि श्रतंवादियों को भी ब्रह्म के: 
अतिरिक्त माया और ग्रन्तःकरणोपाघि से.. उत्पन्त जीवों की कल्पना” 
करनी पड़ी । TE an 
वस्तुतः 'क्रीड़ा' पद का प्रयोग दो अर्थों में देखा जाता. है--एक 
साधारण क्रीड़ा और दूसरा AAMT | आयास श्रम को कहते हैं | 
जिसमें श्रम का ग्रनुभव न हो, वह 'अनायास' है । इसलिए जिस कार्य 
के करने में श्रम न करना पड़े वहं अनायास हुआ Hel जाता al 
सृष्टिरचना के सन्दर्भ में 'लीला' पद्‌ का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ 
समना चाहिए । 'लीला' पद के दूसरे अर्थ 'क्रीडा=खेल' में भी यह्‌ 
अर्थ ध्वनित होता है । जब किसी कार्य के सम्बन्ध में यह कहा जाता 
है--'लीलया कृतमेतत्‌' तो उसका यही अभिप्रायःहोता है किः यहु 
कार्य खेल-खेल में अर्थात्‌ अनायास हो गया । जिस प्रकारः वासः 
नि:श्वास अथवा निमेष-उन्मेष मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं होते सें 
ग्रनायास होती रहती हैं, उसी प्रकार संकल्पमात्र से अनादि उपादान 
तत्त्व प्रकृति को जगद्रूप में परिणत कर देना ईश्वर के स्वभाव का 


१. एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणे विमुच्यत । 
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स्वाभाविक अतिरेक है । कार्य करने में श्रम अनुभव न करना स्वभाव. 
का द्योतक है | स्वयं शंकराचार्य ने वेदाविर्भाव के सन्दर्भ में वेदान्त- 
दर्शन के सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्‌' (१-१-३) का भाष्य करते हुए 'लीला' 
पद का अर्थ अप्रयत्नेन' ग्रर्थात्‌ श्रनायास किया है ।' इसी प्रकार मनुस्मृति 
में कहा है कि “मन्वन्तर असंख्य हैं, सृष्टि और संहारः=घ्रलय भी 
असंख्य हैँ | इनको बार-बार प्रजापति क्रीडावत्‌ (बिना श्रम के) किया 
करता है ।”? 

जब लीला ग्रर्थात्‌ क्रीड़ा भी निष्प्रयोजन नहीं होती तो बिना किसी 
प्रयोजन के ब्रह्म की जगद्रचना में प्रवृत्ति असम्भव है। वह प्रयोजन 
क्या है, इसका विवेचन श्रगले कतिपय सूत्रों में किया है-- 


स्वपरहिताहितप्राप्तिपरिहारप्रयोजना प्रवृत्तिः ॥४५॥ 
अपने या पराये हित की प्राप्ति ्रथवा अहित का परिहार प्रवृत्ति 
का प्रयोजक होता है | ; 
प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार का होता है । कुछ पुरुषार्थ 
मनुष्य अपनी झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति अथवा सुख-समृद्धि के लिए करता 
है और कुछ दूसरों के हित के लिए। परोपकारप्रिय चेतन स्वभाव से 
परसेवानिरत होता है। अनेक निरीह, निष्काम एवं निःस्पृह व्यक्ति 
दूसरों की सुख-सुविधाओं के लिए कार्य में प्रवृत्त होते हैं । वहाँ उनका 
निजी प्रयोजन प्रायः कुछ नहीं रहता । जहाँ लोग अपने रहने के लिए 
मकान बनवाते हैं, वहाँ दूसरों के लाभ के लिए धर्मंशालाओं का भी 
निर्माण करवाते हैं। जहाँ लोग अपने लिए भ्रपने घर में नल लगवाते 
या BAT खुदवाते हैं, वहाँ राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों 
की प्यास बुझाने के लिए भी कुएँ बनवाते हैं। सार्वजनिक भ्रौषधालयों, 
विद्यालयों, पुस्तकालयों श्रादि के बनवाने में भी लोग इसी भावना से. 
प्रवृत्त होते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है। यह प्रवृत्ति जई 
चेतन दोनों में पाई जाती है । सूर्य प्रकाश देता है, क्योंकि प्रकाश देना 
उसका स्वभाव है। इसी प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, नदियाँ 
१. ऋग्वेदाद्याह्यस्य सवंज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनेव :इवास- 
वद्यस्मान्महतो भुताद्योनेः सस्भवः।--शां० अ इर 


अस्य महतो भूतस्य निःश्व सितमेतद्यद्‌ वेदः --बृहद्‌ ० २।४।१० 
२. भत्वस्तराण्यसंख्यानि at: संहार एव च । । ate 


कीडन्निवैतत्कुरुते १रमेष्ठो पुनः पुनः ॥--मनु ० १८० 
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जल देती हैं, गौएँ दूध देती हैं ।' जिस प्रकार मनुष्य स्व अथवा परहित- 
साधन में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 
उद्देश्य दूसरों को हानि पहुँचाना होता है । एतद्विषयक विचारों को 
भतृ हरि ने इन शब्दों में निबद्ध किया है--“जो लोग अपने स्वार्थ का 
. परित्याग करके भी दूसरों के हितसाधन में प्रवृत्त होते हैं, वे सचमुच 
सत्पुरुष होते हैं। जो अपने स्वार्थ को बाधा पहुँचाए बिना दूसरों के 
निमित्त उद्योग करते हैं, वे साधारण मनुष्य होते हैँ । जो अपने स्वार्थ 
के लिए दूसरों को हानि पहुँचाते हैं, वे मनुष्यों में राक्षसों के समान 
हैँ । किन्तु जो अ्रकारण दूसरों का अहित करते हैं, वे कौन हैं, हम नहीं 
जानते ।”१ इस प्रकार मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं 
होती । 

न स्वार्था ग्राप्तकामत्वात्‌ ॥४६॥ 

अ्राप्तकाम होने से (जगद्रचना) अपने लिए नहीं है । ` . 

ब्रह्म में किसी प्रकार BY ATTA नहीं है। न ही उसकी कोई अतृप्त 
इच्छा है। इसलिए ईश्वर के पक्ष में किसी प्रकार के प्रयोजन का 
निर्देश नहीं किया जा सकता | जगद्रचना में ब्रह्म का कोई स्वार्थ सम्भव 
नहीं, क्योंकि शास्त्र में उसे श्रकाम, आप्तकाम एवं आनन्दस्वरूप कहा 
गया है ।* मुण्डकोपनिषद्‌ में उसे ग्रानन्दस्वरूप बताया है ।* बुहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में भी उसे सर्वज्ञ एवं आनन्दमय कहा है ।“ जगन्नियन्ता 
परब्रह्म का यह Halla स्वभाव है कि वह जगत्‌ के जन्मादि में प्रवृत्त 
होता है । उसमें उसके किसी निजी प्रयोजन को खोजना उसके स्वभाव 
और उसकी पूर्णता को चुनौती देना है । सृष्टिरचना का उद्देश्य पू्वे- 
जन्मों में किये कमों के फलोपभोग के लिए समुचित सामग्री उपस्थित 


१. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः। 
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सतां विभूतयः॥- सुभाषित | 
२. एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये, 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यसभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, 
थे निध्तस्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे॥-- नीतिशतक, ७४ 
३. ATA धीरो अमृत; स्वयसूः रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः। 


---अथवे ० १०।८।४४ 
४. ग्रानन्दरूपसमृतं यहिभाति ।--मु २।२।७ 
५. विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।--बुहृद्‌० ३।९।२८ 
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करना है। किन्तु ब्रह्म तो क्लेश, कर्म, विपाक और श्राशयों से सर्वथा 
अ्रछता है ।' जिसे फलोपभोग की अपेक्षा नहीं उसके लिए जगत्‌ किस 
काम का ? एक पूर्ण ब्रह्म को अपने सन्तोष के लिए किसी जगत्‌ की 
आवश्यकता नहीं ।' यदि यह कहा जाए कि जगत्‌ उसके सुखोपभोग 
के लिए है तो वह संसारी जीव हो जाएगा और यह मानने पर कि 
उसमें हमारे जैसा व्यक्तित्व है और पूर्णता उसका गुण है, उसकी faz 
पक्षतां की व्याख्या नहीं की जा सकती | 

 ग्रात्मानुग्रहाभावे भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ NYON 
' अपने स्वार्थं के ग्रभाव में प्राणियों की भलाई (जगद्रचना का) 
प्रयोजन है | 
इन्द्रियविहीन प्रकृति परार्थं है, क्योंकि अचेतन प्रकृति स्वयं ्रपना 
भोग्य नहीं हो सकती । निश्चय ही ats age चेतन सत्ता उसकी 
भोक्ता हो सकती है । परमात्मा से भिन्न ऐसी चेतन सत्ता जीवात्माएँ 
हैं । जीवात्मा संसार में ग्राकर अपने भोग तथा अपवर्ग का सम्पादन 
करता है। जड़ प्रकृति में स्वयं यह सामर्थ्यं नहीं कि वह जीवों के हिता- 
हित का.विचार करके तदनुसार अपने को प्रवृत्त कर सके। परन्तु 
उसमें ्रोतप्रोत एक ऐसी शक्ति है जो इस कार्य को करने में समर्थ है। 
वह चेतन ब्रह्म है। ईश्वर की प्रेरणा से और उसके निर्देशन में प्रकृति 
संवंतोभावेन जीव के लिए प्रवृत्त रहती है। वही इसमें भोक्तारूप से 
उपस्थित रहता है। जैसे ऊंट केसर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
जाता है, पर उसकी यह प्रवृत्ति अपने लिए नहीं होती, श्रपने स्वामी 


` अथवा दूसरे व्यक्तियों के लिए होती है जो केसर का उपयोग करते हैं। 


ऊंट की प्रवृत्ति केवल ढोने में ही है, स्वामी केवल प्रेरियता है, किन्तु 
उसके उपभोक्ता WA लोग हैं। इसी प्रकार ईश्वर प्रकृति का प्रवर्त्तकः 


` मात्र है। इस प्रवृत्ति में उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। उपभोक्ता 


दूसरे चेतन श्रात्मा हैं। उन्हीं के हितार्थ जगद्रचना की गई है। ऊंट का 
दृष्टान्त यहाँ केवल परार्थ प्रवृत्ति की समता के लिए दिया गया है। 
जिस प्रकार राजा पनी प्रजा के हिताहित का विचार करके अपेक्षित - 


१: क्लेशकरं विपाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईइरः।--योग० १।२४ 
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व्यवस्थाएँ करता है, उसी प्रकार परमात्मा प्राणियों के हिताहित का 
विचार करके सृष्टिनिर्माण की व्यवस्था करता है। 
. परन्तु संसार में व्याप्त दुःख को देखते हुए यह कंसे माना जा 
सकता है कि परमात्मा ने जीवातमाझओरों पर कोई अनुग्रह किया है ? इस 
आपत्ति को सूत्रबद्ध करते हुए कहा-- 

न दुःखसत्त्वात्‌ ॥४८॥ 

(प्राणियों पर अनुग्रह को प्रयोजन नहीं माना जा सकता) दुःख का 
अस्तित्व होने से । 

यदि जीवात्माओं पर अनुग्रह की भावना से ईश्वर जगत्‌ की रचना 
करता है तो वह उसे सुखमय बनाता, पर संसार में सुख कहाँ ? ्रानन्द- 
स्वरूप ब्रह्म द्वारा निमित संसार अनेक प्रकार के दुःखों का घर है | 
“नानक दुखिया सब संसार'। जिधर देखो दुःख-ही-दुःख है । यह कंसा 
अनुग्रह है ? 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्‌^-जन्म से लेकर AGMA दुःख- 
ही-दुःख भोगने पड़ते हैं । सारा जीवन त्रिविध (्राधिभौतिक, आधि- 
दैविक व आध्यात्मिक) दुःखों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करने में 
व्यतीत हो जाता है। दुःख न होता तो कपिल मुनि ऐसी बात क्यों 
कहते ?” एक दुःख से मनुष्य छूट नहीं पाता कि दूसरा सामने AT खड़ा 
होता है।' बौद्धमत में विश्व के आधारभूत पाँच स्कन्ध स्वीकार्य हैं-- 
संज्ञा, रूप, विज्ञान, वेदना और संस्कार । ये पाँचों स्कन्ध दुःखात्मक हैँ । 
इसीलिए बौद्ध और बौद्धो की भाँति अनेक सम्प्रदाय और उनके प्रवत्तेक 
संसार को दुःखरूप मानकर इससे पलायन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 
करते हैं । 

इस आपत्ति का समाधान अगले दो सूत्रों में किया है। 

सुखस्याधिक्यान्न दुःखायतन जगत्‌ UKE 

(दुःख की अपेक्षा) सुख की अधिकता होने से संसार दुःखमय नहीं 


है । र 
ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा की सृष्टि में दुःख-ही-दुःख हो-सुख कही 
हो ही नहीं-यह कैसे सम्भव है? दुःख के अस्तित्व को नकारा नहीं 
जा सकता। सुख-दुःख सापेक्ष होने से सुख का अस्तित्व माने बिना दुःख 
. त्रिविधदुःखात्यस्तनिवृत्तिरत्यस्तपुरु बार्थणा-सा० १-१ 
हे नता न र गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य। ` 
तावद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं 
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की कल्पना नहीं की जा सकती । मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख को 
बड़ी जल्दी भुल जाता है, जबकि दुःख की स्मृति देर तक बनाये रखता 
है। सुख में बीते महीने.क्षण-भर में बीत गये लगते हैं, किन्तु दुःख की 
एक रात बहुत लम्बी जान पड़ती है। वस्तुतः संसार में सुख-दुःख दोनों 
हैं। सुख भोग में भी है और अ्रपवर्ग में भी। भोगरूप सुख में दुःख का 
अंश रहता है, जबकि श्रपवर्ग का सुख विशुद्ध आनन्दमय है, Wa: AT- 
वर्गं की अपेक्षा भोग हेय है और भोग की अपेक्षा भ्रपवर्ग ग्राह्य है। 
ऐसा जानकर और 'स्वल्पाद्‌ भूरिरक्षणम्‌' के सिद्धान्त को मानकर, भोग 
को अपवर्ग के साधन के रूप में भ्रपनानेवाले के लिए संसार दुःखरूप 
नहीं रह जाता | दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति मोक्ष है और इसका उपाय 
है विवेक्रख्याति, अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार । इस 
प्रकार दुःख का कारण संसार नहीं, अपितु उसके यथार्थ स्वरूप को न 
समझना है। परमात्मा ने तो संसार की अनन्त विभुतियाँ जीवात्मा के 
लिए प्रस्तुत कर दी हैं। आत्मा का यह ग्रपना प्रयास है कि वह उनका 
सदुपयोग करे या दुरुपयोग | सुख-दुःख तो आत्मा की अपनी कमाई है। 
उसे ब्रह्म पर आरोपित करना भ्रपने-ग्रापको धोखे में रखना है। जगत्‌ 
की रचना का प्रयोजन प्राणियों पर अनुग्रह ही है ।- 

जीवात्मनस्तत्र प्रवत्तंनाच्च ॥५०॥ 
और, जीवात्मा की संसार में परवृत्ति होने से (संसार दुःखरूप नहीं 

| 

प्रत्येक प्राणी सुख जानकर उसमें प्रवृत्त होता और दुःख जानकर 
उससे विरत होता है। संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीख पड़ती 
है। कोई व्यक्ति संसार को छोड़ना नहीं चाहता | सर्वथा दुःखी दीखने- 
वाला व्यक्ति भी यहाँ बना रहना चाहता है । किसी कवि ने कहा था 
कि जीवों में जीने की लालसा बड़ी बलवती होती है।* एक अन्य विद्वान्‌ 
ने तो यहाँ तक. कह दिया कि मनुष्य इन्द्रपद के बदले भी शरीर का 
परित्याग करना नहीं चाहता।' जहाँ शरीर दुःखों का कारण है वहाँ 
सुख और आनन्द की प्राप्ति का साधन भी है। मानव-शरीर प्राप्त होने 
पर ही जीवात्मा उन साधनों का अनुष्ठान करने में समर्थ होता है जिनके 
फलस्वरूप आनन्द की प्राप्ति सम्भव है। यदि संसार में दु:ख-ही-दुःख 

१. ग्रहो महीयसी जन्तोजीबिता्ञा बलीयसी। | 

२. देही देहं त्यकत्वा ऐन्त्रपदसपि न वाञ्छति। ` 
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होता तो उसमें किसी की प्रवृत्ति न होती । किन्तु हम देखते हैं कि 
मनुष्य श्रधिक-से-ञ्धिक काल तक संसार के पदार्थों का उपभोग करते 
रहने के उद्देश्य से अपने AY को बढ़ाने, शरीर को स्वस्थ रखने तथा 
सुखोपभोग की सामग्री जुटाने के लिए आवश्यक साधनोपायों के चिन्तन ` 
में सदा प्रवृत्त रहता है । 'जीवेम शरदः TAT से सन्तुष्ट न रहकर 
“भूयश्च शरदः झतात्‌'-सौ वर्षं से भी अधिक काल तक जीते रहने 
की कामना करता है। मरणासन्न अवस्था को प्राप्त होने तथा असह्य 
कष्ट अनुभव करते हुए भी येन-केन-प्रकारेण मौत को भगाकर कुछ और 
काल तक यहाँ बने रहने के लिए हाथ-पैर मारता है। ऐसा क्यों ? इस- 
लिए कि उसे विश्वास है कि संसार में दुःख की तुलना में सुख की मात्रा 
कहीं अधिक है | 

प्राणियों पर अनुग्रह के उद्देश्य से संसार की रचना नहीं हुई, इस 
पक्ष को पुष्ट करने के लिए पूवंपक्ष के रूप में तके उपस्थित करते हुए 
कहा-- 

न वैषम्यनैघु ण्यप्रसंगात्‌ ॥५१॥ 

वैषम्प तथा नैघ्‌ँ ण्य के कारण (अनुग्रह) नहीं है। 

ब्रह्म द्वारा जगद्रचना में यथाकथञ्चित्‌ भूतानुग्रह प्रयोजन माना जा 
सकता था, यदि जगत्‌ में समानता होती और सदा बनी रहती । ईश्वर 
ऐसे जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता जिसमें कुछ के साथ अच्छा और 
कुछ के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जगत्‌ में सवत्र अनेकविध 
बिषमता व्याप्त है। श्रात्माश्रों को लाखों योनियों में डाल रक्खा el 
मनुष्य-योनि में भी सबके देहिक रूप व सामर्थ्यं में समानता नहीं। एक 
आत्मा अत्यन्त सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर समस्त ऐश्वयों का भोग 
करता और दूसरा दरिद्र की सन्तान होकर जीवन-भर दर-दर की 
ठोकरें खाता रहता है। ऐसा क्यों ? बाढ़, भूचाल, अग्निकाण्ड, महामारी 
आदि के कारण अनेक बार लहलहाते संसार में अचानक संहार का 
दश्य उपस्थित हो जाता है, मनुष्य तथा अन्य प्राणी नियता के साथ 
नष्ट कर दिये जाते हैं | इस प्रकार ब्रह्म वैषम्य तथा निदेयता के दोषों 
से नहीं बच सकता। इन दोषों से युक्त परमात्मा की सृष्टि में अनुग्रह 
नाम की वस्तु कहाँ हो सकती है ! 

इस आपत्ति का समाधान करते हुए कहा 
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बेषम्यनेघ्‌ ण्ये प्राणिकमपिक्षितत्वात्‌ ॥५२॥ 
वेषम्य और नि्देयता प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा से है । 
ईइवर में विषमता श्रथवा निर्देयता का दोष नहीं ग्राता। यद्रि 
ईश्वर निरपेक्ष भाव से मात्र ग्रपनी इच्छा से संसार बनाता तो उसमें 
वेषम्य दोष का आना सम्भव था। यह जगत्‌ ईश्वर के संकल्प का 
परिणाम है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसने वेषम्य तथा नैघू'ण्य की 
सृष्टि स्वेच्छा से, ग्रपनी प्रसन्नता के लिए की है । एक ऐसा ईश्वर जो 
आनन्दमय होता हुआ दूसरों को दुःखी देखकर प्रसन्न होता है, ईश्वर 
कहाने का ग्रधिकारी नहीं है। परमात्मा प्राणियों के कर्मानुसार सृष्टि 
का सर्जन व संहार करता है | 
स्वभावतः आ्रात्माओं की स्थिति समान है, मूलकारण की स्थिति 
भी समान है। अनन्त ग्रात्माश्रों के ग्रनन्त प्रकार के कर्म ही प्राकृत 
रचना की विलक्षणता में निमित्त बनते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि 
“आत्मा के किये हुए धर्म-ग्रथर्म के कारण शरीर नहीं हैं। शरीर का 
सम्बन्ध तो सिद्ध ही नहीं, और धर्म-भ्रधर्म sera हैं, यह भी सिद्ध 
नहीं |” परन्तु वही शंकर अन्यत्र मान लेते हैं कि “मनुष्यजाति में जो 
विषमता पाई जाती है, उसका निर्णय जीवों के भ्रपने कर्मो के आधार 
पर होता है। उसके लिए ईदवर दोषी नहीं है ।”२ शुभकमे से सुख और 
पाप से दुःख प्राप्त होता है ।* जीवात्मा पुण्यकर्म से उच्च योनियों को, 
पापकम से पापयोनियों को तथा दोनों शुभाशुभमिश्रित कमो से मनुष्य- 
योनि को पाता है ।* साधारणतया शरीरधारी जीवात्माओं को तीन 
वरग में विभक्त किया जाता है--देवता (जीवन्मुक्त) जो भ्रनन्त सुखभोग 
की अवस्था में हैं; मनुष्य जिनका भोग्य सुख-दु:ख दोनों का मिश्रण है; 
और पशु जिनके भाग्य में ग्रनन्त दुःख है। जबतक मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती तबतक सूक्ष्म शरीरके साथ जीवात्मा शरीर-रूप में बना रहता है। 
१, तत्हृतघर्माधर्मनिमित्तं सशरीरत्वमिति ‹चेन्न; जरीरसम्बन्धस्यासिद्धत्वाद्‌ 
धर्माधमंयो रात्मकृतत्वा सिद्ध: ।--शां ० भा० १। १।४ 
२. सूज्यमानप्राणिघर्माधमपिक्षया विषमा सृष्टिरिति नायमीइवरस्यापराधः। 
— mio भा० २।१।३४ 
. ३, पुण्यो बे पुण्येन कर्णा भवति पापः पापेन ।-वृहृद्‌० ३।२।१३ 
CR पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यासेव मनुष्यलोकम्‌ । 
ag tke --प्रश्न ० ३।७ 
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इस प्रकार शुभाशुभ कर्मों के वैलक्षण्य से संसार में वेषम्य है। सांख्यदशन 
में कहा है कि कर्मों की विभिन्‍नता से सृष्टि में विविधता का प्रादुर्भाव 
होता है।' इसी प्रकार न्यायदशेन में बताया है कि शरीर आदि aTi- ` 
जगत्‌ की उत्पत्ति भ्रात्मा के tae कर्मों के अनुसार हुआ करती al 

जीव जो कर्म करते हैं उनके फल की प्राप्ति के हेतु उनमें एक 
प्रकार के संस्कार या बीजशक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण 
उनको उन कर्मों का अच्छा या बुरा फल मिलता है। जीव के शरीर तथा 
शरीरों द्वारा प्राप्त भोग अदुष्ट की प्रेरणा से होते हैं। जैसे भूमि में बोया- 
हुआ बीज प्राकृतिक नियमों द्वारा वृक्षरूप होता हुआ कालान्तर में फल 
लाता है, इसी प्रकार कर्मों से उत्पन्न हुआ अदृष्टरूपी बीज ईश्वरीय 
व्यवस्था के भ्रनुसार कालान्तर में सुख-दुःखरूपी फलों को प्राप्त कराता 
है । बीज का वृक्षरूप होना प्राकृतिक नियमों के ग्रनुसार है जो दुष्ट हैं। 
कर्मों से उत्पन्न भ्रदुष्ट आचारसम्बन्धी नियमों के अनुसार है ।* 

प्राणी कर्म तो स्वतन्त्रता से करता है, पर उनके फलों को उस 
अवस्था में भोगना नहीं चाहता जब वे उसके प्रतिकूल हों। इसलिए 
यह व्यवस्था Sat के कार्यक्षेत्र में आ जाती है । जगत्‌ की रचना 
तथा प्राणियों के कर्मफल-प्रदान का नियन्ता वही है । नानाविध कर्मों 
के यथायोग्य उपभोग के लिए उन्हीं के ग्रनुसार जगत्‌ की विविधता 
प्रकट होती भर उपयोग में आती है । जगत्‌ की रचना प्राणियों के 
लिए है । इसलिए परमात्मा ऐसी सृष्टि की रचना करता है जो उत्तके 
अनुकल हो, परन्तु इस अनुकूलता का नियमन उनके कर्मों के आधार 
पर होता है। वर्षा से पौधों के बढ़ने में सहायता मिलती है, किन्तु बढ़- 
कर वे क्या बनेंगे, यह वर्षा पर नहीं, अपितु बीज की प्रकृति पर निर्भर 
करता है। धरती, खाद, जलवायु आदि सबमें समानता होने पर भी 
गन्ने से गन्ना, मिर्च से मिर्च और आम से ग्राम पैदा होते हैं। उसी 
प्रकार नाना योनियों तथा देहादि की विभिन्‍नता का निर्णय जीवात्माओं 
के पुर्वंजन्मों के नेतिकगुणों के द्वारा होता है । यह निश्चय हो जाने पर 
कि ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए वह अकारण किसी को सुखी-दुःती 


कक Fannie 0 

१. कर्मे वेचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम ।-साँ० ६।४१ 

२. कापावा ।- च्याय० ३।२।६० दे 3 

३. देखे--वशेषिक--५।१।१५; ` ५।२।२; शारा७; १२१३; ARG, | 
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नहीं बना सकता, उसकी न्यायव्यवस्था में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
किया जा सकता। सर्वज्ञ होने के कारण वह प्रत्येक जीव के विषय में-- 
उसकी अल्पज्ञता, भ्रल्पशक्ति, श्रन्तःस्थिति, परिस्थिति श्रादि के विषय 
में इतना जानता है जितना वह (जीव) स्वयं नहीं जानता | इस प्रकार 
परमात्मा की न्यायबुद्धि में आस्था रखने और कार्य-कारण-भाव को 
जाननेवाला व्यक्ति उसपर त्रैषम्य अथवा नैघृ ण्य का आरोप नहीं लगा 
सकता | 
; सृष्टि में उपलब्ध त्रैषम्य का एक अतिरिक्त कारण प्रस्तुत करते . 

त्रिगुणेतरेतरोपाश्रयत्वाच्च NN 
8) और, त्रिगुणों के एक-दूसरे में मिथुनीभुत हो जाने से (वैषम्य 

l 

संसार में विषमता आदि की स्थिति जहाँ प्राणियों के धर्माधर्म की 
अपेक्षा से है, वहाँ मुल उपादानतत्त्वों का परस्पर वेलक्षण्य तथा उनका 
अनन्त विविधताओं के साथ भ्न्योन्यमिथुनीभूत होकर सम्मिश्रण भी 
प्राकृत जगत्‌ की विलक्षणता अथवा विविधता में महान्‌ कारण है। 
गुणों की साम्यावस्था में. क्षोम होने पर ये गुण एक-दूसरे पर क्रिया- 
प्रतिक्रिया करते हैं । गुणों की नानाविध प्रतिक्रिया के कारण जगत्‌ में 
विविधता पाई जाती है। कार्यरूप जगत्‌ की उत्पत्ति में तीनों गुण एक- 
साथ भाग लेते हैं। पारस्परिक प्रभाव तथा सामीप्य के कारण उनके 
अन्दर परिवत्तैन होता है और वे परस्पर मिलते तथा पृथक्‌ होते रहते 
हैं । सत्त्वादि सभी द्रव्य संहकारिभाव से सृष्टि करते हैं। TAA एक की 
प्रधानता और अन्य दो की सहकारिता रहती है । भोग की भावना से वह 
रचता प्राणियों के भ्रनुकूल हो, इसलिए पृथिव्यादि भूतों, अन्य तत्त्वों, 
आओषधि-वनस्पतियौं आदि की रचना में उनके कर्म भी सहयोगी रहते 
हैं। ब्रह्म केवल उनकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार संसार की 
विषमता एवं विलक्षणता में प्राणियों के नानाविध कर्मों के अतिरिक्त 
सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की विविध क्रियाओं का ग्रर्थात्‌ अन्योन्यमिथुनता का 
विविध रूपों में उपस्थित होना भी कारण है । ये उपादान तत्त्व एक- 
दूसरे के साथ जितने रूपों में मिथुनीभूत होते हैं, उनकी गणना नहीं 


. को जा सकती। तीनों गुणों के भिन्न-भिन्न अनुपात में मिलकर बनने 


कारण पदार्थों में वैविध्य अनिवार्य है। 
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कर्म और कर्मफल के विषय में एक आपत्ति का उल्लेख अगले सूत्र 
में किया है-- 
दारीरसम्बन्धस्य घर्माधमंयोस्तत्कृतत्वस्य 
चेतरेत राअयत्वेनानवस्थादोषप्रसंगः NULYN 
शरीर के सम्बन्ध ग्रौर आत्मकृत धर्म-अधर्म के एक-दूसरे के आश्रय 
'होने से श्रनवस्था-दोष की प्राप्ति होगी । . 
जीवात्मा देह'दि के सहयोग से कर्म कर सकता है, अन्यथा नहीं । 
प्रलयावस्था में जीवात्माओों के साथ शरीरों का अभाव रहता है, इस- 
लिए देहादि का होना सगँ के ग्रनन्तर सम्भव है। प्रलयदशा में देहादि 
के न होने से जीवात्माश्रों के कर्मों की सम्भावना नहीं । ईश्वर ने जब 
प्रारम्भ में सृष्टि की रचना की तो जीवों के पाप-पुण्य निर्णायक के रूप 
में विद्यमान नहीं थे। उस समय ईश्वर को ऐसे जगत्‌ की रचना करनी 
चाहिए थी जो वैषम्य, दुःख और कष्ट से मुक्त होता । जितना यह 
सत्य है कि पाप व पुण्य-कर्मो के बिना विभिन्‍न देहों व योनियो की 
प्राप्ति नहीं होती, उतना ही सत्य यह भी है कि बिना शरीर प्राप्त किये 
जीवात्मा पाप-पुण्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह भी है कि कमें 
होंगे तो फलस्वरूप शरीर मिलेगा और शरीर होगा तो उसके द्वारा 
कर्म होंगे। इस प्रकार दोनों के एक-दूसरे पर आश्रित होने से श्रन्योन्या- 
श्रय-दोष की प्राप्ति होगी । l 
इसी विषय में एक अन्य अन्योन्याश्रय-दोष को प्रस्तुत किया है-- 
कर्मेश्वरयो: प्रवरत्यप्रवतेयित॒त्वे इतरेतराश्रयदोषप्रसज्धर॒च MARU 
कर्म और ईश्वर के एक-दूसरे में प्रवृत्ति उत्पन्न करने से अन्योन्या- 
श्रय-दोष उपपन्न होगा । | 
यदि परमात्मा कर्मविधान के अनुसार कार्ये करने को विवश हैतो 
इसके द्वारा उसपर प्रतिबन्ध लग जाता है । मनुष्य का संकल्प ईश्वर 
की निरपेक्षता को सीमाबद्ध कर देता है, क्योंकि यदि ईश्वर कमें का 
विचार करके तदनुसार कार्ये करने को बाध्य है तो वह निरपेक्ष नहीं 
रहता | ईश्वर के स्वातन्त्र्य की रक्षा बिना कर्मसिद्धान्त के निषेध के 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार यदि कर्मं अपना फल पाने के लिए Sere 


के अधीन हैं, अर्थात्‌ कर्मविधान ईश्वर पर निर्भर करता है तो कर्मों. है 


का क्या महत्त्व रह जाता है ? ईदवरेच्छा के बिना मनुष्य के कितने ही . 
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कर्म व्यर्थं रह जाएंगे। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहेगा देगा और 
जिसका नहीं देना चाहेगा नहीं देगा । इससे कर्मफल सर्वथा ईरवरेच्छा 
पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर के कर्मों पर और कर्मों के 
ईश्वर पर ग्राश्रित होने से अन्योन्याश्रय-दोष उपपन्न होता है | 

इन आपत्तियो का विवेचन करते हुए तदर्थ प्रस्तुत युक्तियों का 
प्रत्याख्यान अगले सूत्र में किया गया है। 


न प्रवाहेणानादित्वात्‌ ॥५६॥ ` 

(सृष्टि के) प्रवाह से भ्रनादि होने के कारण (ये दोष उपपन्न नहीं 
होते) । : 
प्रकृति का विकार होने से संसार परिणामी है। इस कारण वह 
बनता भी है भर बिगड़ता भी है। इस रूप में इसकी दो स्थितियां हैं-- 
सगे और प्रलय। ये एक-दूसरे के अनन्तर आवत्तंमान रहती हैं। सत्‌ से 
असत्‌ और ग्रसत्‌ से सत्‌ नहीं होता | वत्तैमान में संसार का अस्तित्व 
प्रत्यक्ष है । इसलिए वह पहले भी रहा होगा aie श्रागे भी रहेगा । 
परन्तु उसका सदा अपने वत्तंमान रूप में बना रहना शावश्यक नहीं ।. 
| “इस प्रकार सृष्टि प्रवाह से safe और भ्रनन्त है। संसार का प्रत्यन्त 
उच्छेद हो जाए तो ईश्वर में सृष्टि-कत्त त्व आदि गुणों का श्रभाव हो 
जाए। इस प्रकार जैसे जगत्‌ के तीन कारण--ईइ्वर, जीव और प्रकृति 
स्वरूप से श्रनादि हैं और जैसे इनके गुण-कर्म-स्वभाव (ईश्वर का सृष्टि- 
कतृ त्व आदि, जीव का कर्मफल भोक्तृत्वादि) अनादि हैं, बैसे ही सृष्टि 

की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि हुँ । 
सृष्टि को प्रवाह से अनादि मानने पर ART कर्म का प्रश्न नहीं 
उठता | जीवात्मा स्वरूप से अनादि हैं । श्रनादि काल से वे कर्म करते 
ओर फल भोगते चले श्रा रहे हैं। पुराने कमों का भोगा जाना और नये 
` कर्मो का किया जाना--यह क्रम श्रनादि काल से निरन्तर चालू है। 
प्रत्येक जन्म अपने भ्रन्दर किसी-न-किसी पूर्वजन्म के स्वरूप को धारण 
करता है । समय-समय पर होनेवाली सृष्टिरचनाग्रों तथा विलय की 
अवस्थाओं में भी कर्म का विधान देखा जाता है। इसलिए यह कहना 
कि at से पूर्व जीवात्माओं के ad सम्भव नहीं, संथा असंगत है । 
जिन कर्मों का फल भोग लिया जाता है वे समाप्त हो जाते हैं.। शेष 
रूप से अथवा धर्माधर्म-संस्काररूप से जीवात्माग्रो में अ्रवस्थित' 
रहते हैं और भ्रगले जन्म का कारण बनते हैं। जबतक कर्म का फल 
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भोग नहीं लिया जाता तवतक वह बना रहता है।' इसलिए यदि सर्गे 
के अन्त में कुछ अनुपभुक्त कमं शेष रह जाते हैं वो उन्हें भोगने के लिए 
जीवात्माओं को आगामी सर्ग की प्रतीक्षा करनी पड़ैती है। किसी एक 
सगं से पूर्व प्रलयदशा में गत स्गे-भ्रवस्था में किये गये कमों का अस्तित्व 
आत्मा में बना रहता है। उन्हीं को भोगने के लिए जीवात्माश्रों को 
अगले सर्ग में शरीर धारण करना पड़ता है | 

आत्माओं का विभिन्‍न देहों के साथ सम्बन्ध कर्मों के बिना सम्भव 
नहीं तथा देहादि-सम्बन्ध के बिना कर्म सम्भव नहीं । इसलिए चालू 
संसार की रचना से पहले श्रात्माओ्रों के कर्मों का माना जाना आवश्यक 
है, अन्यथा सग के ग्रादि में विभिन्न देहों के साथ WIAA का सम्बन्ध 
निर्निमित्तक हो जाएगा। कर्मों से पूर्व श्रात्माशओरों का देहाद्रि-सम्बन्ध 
मानना होगा, क्योंकि इसके बिना कर्मों का होना सम्भव नहीं | इस 
` प्रकार चालू सगे से पहले भी संसार का होना, ग्रात्माग्रों का देहादि- 
सम्बन्ध और उनके कर्मों का होना निश्चित होता है । फलतः इन सबको 
अनादि मानना युक्तियुक्तं है। वस्तुतः कमं और देहादि संसार का क्रम 
बीज-अ्रंकुर के समान सदा से चला श्रा रहा है। बीज से अंकुर होता है 
और वह वृक्ष बनंकर पहले के समान अन्य बीजों को उत्पन्न करता है। 
वे बीज अनन्य समान वृक्षों को उत्पन्न करते हैं । आत्मा के कर्म देह के 
साथ सम्बन्ध का कारण बनते हैं। वह देह-सम्बन्ध अन्य कमो का 
साधन बनता है। यह क्रम अनादि है। इसलिए इसमें अनवस्था-दोष 
नहीं ग्राता । अनुपभृक्त, ्रवशिष्ट कर्म आनेवाली सर्गरचना में वेषम्य 
आर तथाकथित TY UA का कारण बनते हैं। 

संसार में प्रत्यक्ष वैषम्य तथा AT ण्य-दोष का परिहार शंकराचार्य 
भी संसार के ्रनादित्व के आधार पर ही करते हैं। वे कहते हैं- 
“संसार अनादि है, इसलिए यह दोष नहीं है । यदि संसार आदिमान्‌ 
होता तो दोष ग्रा सकता था। अनादि संसार में कमें और सृष्टि के 
वैषम्य में विरोध नहीं पड़ता | बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज |” 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने कत्तेव्य कर्म करने का अधिकार है । प्राप्त 

१. नाभुक्तं क्षीयते कमं । | ae 
२. नैष दोषः प्रनावित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिसान्‌ संसारः स्यात्‌ | 
झनादौ तु संसारे बीजांकुरवद्धेतुमद्भावेन कमणः सगे वेषस्यस्य च sai 
विरुध्यते ।--शां० भा० २१।३५ SN 
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अधिकार में बाधा पड़ने पर ही किसी की स्वतन्त्रता को श्राघात पहुंचता 
है। विधान के अनुसार कार्य करने से ईश्वर की निरपेक्षता का व्याघात 
नहीं होता। फलसिद्धि के लिए wat की भ्रपेक्षा अनिवार्य है और उनका 
नियमन ईश्वर के ग्रधीन है । यदि ईश्वर कर्मों की अपेक्षा से फल देता 
है तो इसमें श्रन्योन्याश्रय-दोष कहाँ है ? सृष्टि की रचना ईश्वर के 
झधीन केवल उन नियमों के अनुसार रही जिनका निर्माता वह स्वयं 
है। इस प्रकार उसकी निरपेक्षता भी अक्षुण्ण रहती है AIX वह वेषम्य, 
ae og आदि दोषों से भी मुक्त एहता है। 

संसार में दुःख के ग्रस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता | BRAT की 
दयालुता और न्यायप्रियता में भी सन्देह नहीं किया जा सकता । ऐसी . 
अवस्था में दु:ख भ्रकारण--निष्प्रयोजन नहीं हो सकता । 

नाहेतुक दुःखम्‌ ॥५७॥ | 

दुःख बिना हेतु के नहीं होता । 

कार्य-का रण-सम्बन्ध त्रिकालाबाधित है । दुःख का कारण तो होता 
ही है, वह निष्प्रयोजन भी नहीं होता । कर्म में प्रवृत्त होना जीवात्मा 
का स्वभाव है। कमै शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी । उचित-अनु- 
चित, सराहनीय-निन्दनीय, धमे-प्रधम वस्तुतः शुभ-अशुभ के ही पर्याय. 
हैं । धर्म में प्रवत्त होने और अधमे से विरत होने की प्रेरणा होना 
ईदवरीय व्यवस्था है । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी शुभ कर्मों 
के निमित्त प्रोत्साहन देने और ग्रशुभ कर्मों से निरुत्साहित करने के लिए 
क्रमशः पुरस्कार और दण्ड दिया जाता है। ईश्वरीय व्यवस्था में वह 
सुख-दुःख के रूप में प्राप्त होता है । दोनों का प्रयोजन एक है--मनुष्य 
का कल्याण | सुख-दुःखादि के रूप में कारय को प्रत्यक्ष देखकर उनके कारण 
पाप-पुण्य का शेषवत्‌ ग्रनुमान द्वारा निश्चय होता है । जैसे रोगग्रस्त 
होने पर रोगी यह अनुभव करता है कि यह किसी-न-किसी कुपथ्य का 
परिणाम है, वैसे ही संसार में व्याप्त सुख-दुःख और विषमता को देख- 
कर सब कोई उनके कारण पाप-पुण्य का अनुमान कर लेते हैं | अपने- 
ग्रापको या दूसरों को दुःखी देखकर ग्रौर इसका कारण अशुभ कर्मों 
को जानकर मनुष्य को दुष्कर्मों से दूर रहकर सत्कर्मों में प्रवृत्त होने में. 
सहायता मिल सकती है । यदि सबको समान रूप से सुखी रक्खा जाए 
. तो इतहानि तथा अकृताभ्यागम-दोष श्राने से यह ईश्वर की न्यायः 
. व्यवस्था को दुषित करेगा, परिणामतः नैतिक मुल्यों का ह्लास होगा | 
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इसलिए मनुष्य का हित इसी में है कि जहाँ उसे शुभकमों के फलस्वरूप 
सुख की उपलब्धि हो, वहाँ दुष्कर्म करने पर दु:ख के रूप में उसे समुचित 
दण्ड दिया जाए। 

जिस जगत्‌ की रचना परार्थ हुई है, उसके स्वरूप का निर्देश अगले 
सूत्र में किया है | 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक दृश्यम्‌ ॥ ५८ 

भुत तथा इन्द्रियरूप से परिणाम को प्राप्त प्रकाश, क्रिया तथा 
स्थिति स्वभाववाले सत्त्व ग्रादि गुणों को दृश्य कहते हैँ । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु और ञ्राकाश-ये पाँच स्थूल और शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस व गन्ध से लक्षित पाँच सुक्ष्म, इन दशों का नाम AT 
है। वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घाण 
और मन, इन ग्यारह का नाम (इन्द्रिय है। सत्त्व प्रकाशशील, रजसू 
क्रियाशील तथा तमस्‌ स्थितिशील है” अर्थात्‌ प्रकाशशक्ति का नाम 
‘aca’, क्रियाशक्ति का ताम 'रजस्‌' और प्रकाश व क्रियाशक्ति की 
प्रतिबन्धक भ्रावरणशक्ति का नाम 'तमोगुण' है । ये सब गुण परस्पर 
उपरक्त-अविभाग, संयोग-विभागरूप धर्म से युक्त हैं और भ्रन्योऽत्याधय 
द्वारा पृथिवी आदिका उत्पादन करते हैं। आन्तर तथा बाह्य सभी 
पदार्थ प्रकाश, क्रिया और स्थिति इन तीन भावों का स्वरूप. हैं, अतँ: 
सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ जगत्‌ के मुल उपादान हैं । प्रकाश, क्रिया और 
स्थिति परस्पर श्रविनाभाव-सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं। एक भाव रहने से 
अन्य दो भाव भी रहते हैं। इनमें से किसी एक भाव की प्रधानता 
रहने से उसी गुण के अनुसार पदार्थं की आख्या. होती हैं। यह ग्रापे- 
क्षिकता को ही सूचित करती है-जैसे ज्ञान में 'प्रकाश' गुण अधिक 
होने से.ज्ञान को सात्त्विक कहा जाता है; यह कर्म की अपेक्षा 'अधिक' 
सात्त्विक होता है। किसी को सात्त्विक कहने से catia राजसु और 
तामस भी हैं, यह समझना चाहिए | केवल सात्त्विक कोई वस्तु नहीं 


हो सकती | सात्विक द्रव्य राजस तथा तामस की अपेक्षा अधिक - 


` सात्त्विक होता है । राजस और तामस के सम्बन्ध में भी यही नियम है | 
अतएव सत्त्वादि गुण, जाति तथा व्यक्ति, प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान 


. १. प्रकाशशीलं सत्वं क्रियाशील रजः स्थितिशीलं तमः। 
--योग० व्यासभाष्य, २।१८ 
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हैं। इस प्रकार समस्त दृश्य सत्त्व-रजसू-तमस्‌ का : परिणाम है। 
प्रत्येक दश्य जो अनुभव के रूप में प्रकाशित हो रहा हैं, Fe उसके 
उपादान सत्त्व के प्रभाव से है। प्रत्येक दृश्य क्रियाशील है, यह रजस्‌ 
का परिणाम या प्रभाव है । प्रत्येक दृश्य को सीमित काल तक एक ही 
स्थिति में रहते हुए भ्रपरिवत्तित ग्रनुभव किया जाता है, यह तमस्‌ का 
परिणाम है । इस प्रकार समस्त त्रिगुणात्मक जगत्‌ प्रकाश, क्रिया और 
स्थिति-स्वभाववाला है। वस्तुतत्त्व की दृष्टि से यह दृश्य भूतस्वरूप 
तथा इन्द्रियस्वरूप है, अर्थात्‌ वस्तुतत्त्व की दृष्टि से भूत तथा इन्द्रियों 
को ही ‘Gar पद से कहा गया है। जिस प्रकार भूतभाव श्नथवा पृथिव्यादि 
सूक्षम-स्थूलरूप में परिणत होते हैं, उसी प्रकार इन्ब्रियभाव या श्रोत्रादि 
सुक्ष्म-स्थूल इन्द्रियरूप में परिणत होते हैं । इस प्रकार भुत तथा इन्द्रिय- 
रूप से परिणत सत्त्वादिगुणरूप विक्ृति का नाम दृश्य! है। 

जीवात्मा के लिए इस सृष्टि का क्या उपयोग है AAA जगद्रचना 
में परमात्मा के अनुग्रह का क्या स्वरूप है, इसका विवेचन अगले सुत्र 
में किया है । 

तच्च भोगापवर्गार्थं पुरुषस्य WBE 

wiz, वह (जगत्‌) पुरुष (जीवात्मा) के भोग तथा ATT के 
लिए है। 

जैसा पहले कहा गया है, जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति का एक 
पर्याय अदिति' है। प्रकृति के 'अदिति' नामकरण में एक यह भी 
भावना है कि वह भोगी जाती है-“अद्यते इति श्रदितिः' । भक्षणाथक 
aa’ घातु से इसका निर्वचन किया जा सकता है । वस्तुतः प्रकृति का 
यह मुख्य स्वरूप है जो उसके 'अदिति' नाम का आधार है। नित्य रहते 
हुए असीम ऐदवर्यों को प्रस्तुत करने की भावना इसमें अन्तानि हित है रे 

दृश्य की प्रवृत्ति द्विविध है--एक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति और दुस 
निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति प्रथम कां फल भोग या संसार है और द्वितीय 
का फल अपवर्ग या संसार-निवृत्ति | पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा दोनों का 
प्रयोक्ता है।' किसी कार्य के सम्पादान के लिए साधन का होना आवएयक 
है । सामान्य से लेकर उपासना तथा अन्य अनुष्ठान आदि समस्त कार्यों 
के सम्पादन के लिए श्रात्मा के साथ देह का.सम्बन्ध उसके AAT 


: १. पुरुषः Faget भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते |--गीता १३।२० 
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साधन के रूप में होता है। इसी के सहयोग से ग्रात्मा ब्रह्मसाक्षात्कार 
पर्यंन्त अपने समस्त कार्यों को सम्पन्न करता है और मोक्षलाभ करता 
है। इसलिए इस देह को बनाये रखने के लिए उसके भोग्य पदार्थो का 
होना और इस प्रकार सुरक्षित देह के द्वारा आत्मा के चरमलक्ष्य मोक्ष 
की प्राप्ति के लिए प्रयास करना मनुष्य-जीवन का ध्येय है | 
जीव जो कम करते हैं उनके फल की प्राप्ति के हेतु उनमें एक 
प्रकार के संस्कार या बीजशक्ति उत्पन्न हो जाती है जो श्रदृष्ट रहती है। 
उसी की प्रेरणा से उनको उन कामों का अ्रच्छा या बुरा फल मिलता 
है। जीव के शरीर और शरीरों द्वारा प्राप्त भोग श्रदुष्ट को प्रेरणा 
से मिलते हैं। जैसे भूमि में बोया बीज प्राकृतिक नियमों द्वारा वृक्षरूप 
होकर कालान्तर में फल देता है, इसी प्रकार कर्मों के करने से उत्पन्न 
हुआ अदृष्ट बीज ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा कालान्तर में सुख-दुःखरूपी 
फलों को प्राप्त कराता है । TAMA में ओतप्रोत संज्ञ एवं ad- 
शक्तिमात्‌ ब्रह्म जीवों के कर्मफल को दृष्टि में रखकर उनके कर्मक्षेत्र 
और भोगक्षेत्र के रूप में परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण करता है। 
भिन्न-भिन्न श्रात्माश्रों के कर्म और कमफल जो मृत्यु के समय अनुप- 
भुक्त रह जाते हैं, नये जन्म में वापस लौट आते हैं, किन्तु एक-दूसरे 
के साथ गड़बड़ी में नहीं पड़ते ।' जीवात्माओं की पहचान भौतिक देह 
के द्वारा होती है । इसीलिए उसे देही अथवा शरीरी कहते हैं | 
चेतन तत्त्व--जीव का प्रयोजन है--भोग और अपवर्ग । एतदर्थ 

साधन जुटाने अर्थात्‌ जीवों के पाप-पुण्यों का फल देने तथा मोक्ष-प्राप्ति 
कराने के लिए ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। तदनुसार जीवात्मा 
देहादि के सम्बन्ध द्वारा प्रकृति के सम्पर्क में आते हैं। जीवात्मा के दो ' 
दर्शन हैं--बांहर देखे या अ्रन्दर देखे पहला “भोग है, दूसरा अपवर्ग | 
उपनिषत्कार का कहना है-“परमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर की ओर 
खला बनाया है, इसलिए वे बाहर की'झोर देखती हैं, अन्दर को ओर्‌ 
नहीं | कोई धैर्यशाली पुरुष ही, अमर होने की इच्छा रखता हुआ, 
इन्द्रियों को भीतर की ओर मोड़कर आत्मा का दर्शन करता है। 


१. ततश्च कमंव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति ।-शां० भा० २।३।४६ 


२. पराञ्चि खानि व्यतुणत्स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कहिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा वृत्तचक्षुरमृतत्त्वमिच्छन्‌ ॥---क5० २।१।१ 
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जीवात्मा का भ्रनुकूल भावनाश्रों के साथ प्रकृति से निरन्तर सम्पर्क 
बनाये रखना ग्रथवा भ्रविवेक की स्थिति में बाहर के भौतिक दृश्यों में 
लिप्त रहना 'भोग' है । इसके विपरीत प्रकृति के साथ सम्पकं को 
विच्छिन्त करने की तीब्र भावना के जाग्रत्‌ हो जाने.पर, इर्द्रियों को 
बाहर की रोर से रोककर दृश्य साधनों के सहयोग से विच्छेद की 
दिशा में उत्कृष्ट प्रयास करते हुए अपने स्वरूप को पह्चानकर ब्रह्म का 
साक्षात्कार करना 'भ्रपवगं' है । इस प्रकार दृश्य के दोनों प्रयोजन- 
भोग व अपवर्ग--सम्पन्न हो जाते हैं । 
संसार में रहते हुए समस्त करण अपने-अपने विषयों को यथावसर 
बाहर से बटोर-बटोरकर क्रमानुसार बुद्धि को पित करते रहते हैं। 
बुद्धिसहित समस्त करण जड़ होने से जीवात्मा के भोगादि के लिए 
साधनमात्र हैं। वे स्वयं भोक्ता नहीं हो सकते । भोक्ता केवल चेतन- 
तत्त्व हो सकता है। इसलिए जीवात्मा बुद्धि के माध्यम से विषयों का 
अनुकूल या प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है। सुख-दुःख के इसी 
अनुभव का नाम भोग है। प्राकृत पदार्थों से आत्मा का भोग प्रत्यक्ष 
सम्पन्न होता है | अपवर्गं की-सिद्धि संमाधिल।भ से श्रात्मसाक्षात्कार 
होने पर होती है । देहेन्द्रियादि के सहयोग से आत्मा समाधिलाभ के 
लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्मा के अपवर्ग के लिए सृष्टि का यही 
उपयोग है । विवेकज्ञान हो जाने पर परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने 
से सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता । किन्तु ऐसा समय कोई नहीं 
MAT जब भोक्ता श्रात्माओं का सर्वथा अभाव हो जाए। (समस्त 
असंख्य जीवों का एकसाथ मुक्त हो जाना सम्भव नहीं ग्रौर मुक्ति की 
अवधि समाप्त हो जाने पर मुक्तात्मा की मुक्ति से पुनरावृत्ति होने से 
समय-समय पर उनका प्रत्यागमन होता रहता है ।) जबतक “भोक्ता 
आत्मा विद्यमान हैं, तबतक सूष्टि की अपेक्षा बनी रहेगी । इस प्रकार 


नित्य जीवों के अन्ध-मोक्ष के कारण सृष्टिरचना का क्रम अनवरत सदा « 


बना रहेगा । ` ; 


यहाँ ईश्वर, जीव तथा प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र सत्ता मानकर 


. विवेचन किया गया है । परन्तु उपनिषद्‌ आदि में कहीं-कहीं ऐसे वाक्य 
मिलते हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म से भिन्न अन्य को 
सत्ता नहीं है और समस्त श्रानुभविक जगत्‌ उसी का रूप है। ऐसे al 
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pe = का संकेत करके अगले सूत्र में पूर्वपक्ष की स्थापना की 
T — 

ad खल्विदं ब्रह्म शन्दात्‌ ॥६०॥ 

शब्दप्रमाण से यह सब (जगत्‌) ब्रह्म है | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्पष्ट लिखा है--'सर्व खल्विद ब्रह्म अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ यथार्थ में ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगद्रूप है। कार्य-कारण में 
अनन्यत्व होने से ब्रह्म से पृथक्‌ जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं। इसलिए 
दोनों में तादात्म्यभाव है ।' प्रलयदशा में एकमात्र सत्ता सर्गेकाल में 
नामरूपात्मक जगत्‌ में परिणत हो जाती है। वस्तुतः यह सब जगत्‌ 
ब्रह्म से उत्पन्न होने, उसी में श्रभिप्राणित होने ae उसी में लीन होने 
से ब्रह्म है । दुश्यमान्‌ जगत्‌ ब्रह्म का विवत्तं है, जैसे MALTA रस्सी 
का साँप । 

इस शंका का समाधान अगले सूत्र में किया है-- 


न कल्पितार्थवत्त्वात्‌ ॥६१॥ 

कल्पित (मिथ्या) अर्थ होने से (शब्द-प्रमाण से ब्रह्म जगत्‌) 
नहीं । 

जिस प्रकार शरीर के अंग तभी तक सार्थक होते हैं जबतक वे 
शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार प्रकरणस्थ शब्द ही ठीक अर्थ 
देने में समर्थ होते हैं। प्रकरण से कटकर वे अनथ का कारण बन जाते 
हैं। 'यह सब जगत्‌ ब्रह्म का ही रूप 2’—ad खल्विदं ब्रह्म का यह 
अर्थ प्रसंगानुकूल न होने से सर्वेथा भ्रशुद्ध है। छान्दोग्योपनिषद्‌ का यह 
सन्दर्भ इस. प्रकार है-- 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । श्रथ खलु ऋतु- 
मयः पुरुषो यया क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स 
कऋतुं gata ॥-छां ० ३।१४।१ 

इसका सीधा अर्थ है--यह सब ब्रह्म ही है (स्व खल्विदं ब्रह्म | 
तज्ज--तल्ल--तदन्‌ (तज्जलानिति) अर्थात्‌ यह सब जगत्‌ उसी से 


उत्पन्न होता, उसी में लीन होता और उसी में प्राण धारण करता है। _ 


ऐसा जान, शान्त होकर उसी की उपासना करे (शान्त उपासीत) । 
अब निश्चय ही (ग्रथ खलू) मनुष्य वासनामय है (क्रतुमयः पुरुषः) 


१. ATT कृतस्तस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्‌ तदनत्यत्वात्‌ ।--शां० भा० २।१।२९ 
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gata जैसा वह विचार करता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसी 
वासना इस लोक में होती है (यथा क्रतुरस्मिल्लोके भवति) वैसी ही 
यहाँ से मरकर (पश्चात्‌ की योनि में) होती है। इसलिए वह उत्तम 
कर्म करे (सः ऋतु कुर्वीत) । 
यहाँ स्पष्ट ही उपासना का प्रकरण है। ब्रह्म की उपासना का 
उपदेश देते हुए जहाँ जीव को वासनामय बताकर शान्तभाव से ब्रह्म 
की उपासना के लिए कहा गया है, वहाँ ब्रह्म को सर्वव्यापक बताते हुए 
उसे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्तकारण कहा 
गया है । जैसे 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ में ASAT का तात्पर्य 'मञ्न्चस्थ- 
पुरुषाः' होता है, वैसे ही तात्स्थ्योपाधि से “सर्व खल्विदं ब्रह्म का अर्थ 
है कि यह सब. जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ 'ब्रह्मस्थ' है । साहचर्यं तथा पूर्वा- 
पर प्रसंग और अभिप्राय को देखते हुए इदम्‌' पद का अन्वय ‘aH 
के साथ न होकर 'ब्रह्म' के साथ ही हो सकता है । जैसे 'इदं सर्व TAT 
का अर्थ होता है- “यह सब घृत है' अर्थात्‌ इसमें किसी भ्रत्य वस्तु का 
मिश्रण नहीं है, बैसे ही ‘ad खल्विदं wa’ का अर्थ है--निशचय 
ही यह सब ब्रह्म शुद्ध (शुद्धमपापविद्धम्‌) ब्रह्म है' ्रर्थात्‌ इस चेतन 
अखण्डेकरस ब्रह्म में माया, श्रविद्या ग्रादि कुछ नहीं है। इसी प्रकार 
'तज्जलान्‌' का सीधा गर्थे है कि ब्रह्म प्रलयकाल में श्रपने भीतर 
सूक्ष्मरूप में स्थित कारणरूप प्रकृति से सर्गकाल में सृष्टि को उत्पन्त 
कर, स्थितिकाल में उसे धारण करता तथा प्रलयकाल में पुर्वे की भाँति 
उसे समेटकर GA: AIT भीतर धारण कर लेता है। यहाँ उपास्य के 
रूप में ब्रह्म, उपासक के रूप में जीव तथा उसके भोगापवर्ग के लिए 
उत्पन्न जगत्‌ तीनों का एकसाथ उल्लेख होने से यह सन्दर्भ स्पष्टतः 
त्रिवाद का प्रतिपादक है । र्‌ 
आचार्य शंकर और तदनुयायी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पदों की 
योजना में यहु स्पष्ट नहीं होता कि 'उपासीत' क्रिया का कर्म क्या है ! 
उपासक किसकी उपासना करे ? फिर, यदि सब जगत्‌ ब्रह्म ही है 
श्रर्थात्‌ दोनों में तादात्म्यभाव है तो जगत्‌ की उपासना में ही क्या दोष 
है ? इसके ग्रतिरिक्त सब जगत्‌ को ब्रह्म मानकर उसकी उत्पत्ति आदि 
का कथ्रन निरथंक है। ब्रह्म तो सदा वत्तमान है। उसकी उत्पत्ति 


. कैसी ? वस्तुतः 'उपासीत' क्रिया का कर्म wer’ है। ‘ad खल्विदं बरह्म 
. का संस्वन्ध 'तज्जलान्‌' के साथ होना चाहिए | इस प्रकार इस सन्दर्भ 
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का अन्वय इस प्रकार होना चाहिए-- सब खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति 
ara: (सन्‌ जिज्ञासु) ब्रह्म उपासीत ।” 
साधारणतया मनुष्य सांसारिक पदार्थों में लिप्त रहता है। अपने 
सुख के निमित्त संसार के adt को सब-कुछ समझता है। इसी 
भावना से उपत्तिषत्कार कहता है--जिस जगत्‌ को तुम भ्रपना सब- 
कुछ मान रहे हो, जिसकी प्रेरणा से वह उत्पन्न होता, स्थिर रहता 
तथा विलय को प्राप्त होता है उस ब्रह्म को सर्वोपरि जानो और ऐसा 
मानकर अनित्य संसार की ओर से चित्त को हटा, शान्तचित्त होकर 
उसी की उपासना करो | तदनुसार इस सन्दर्भ की योजना इस प्रकार 
होगी--“सर्व खल्विदं तज्जलानिति ज्ञात्वा शान्तः सन्नुपासकः ब्रह्म 
उपासीत ।” इसी भाव को लेकर गीता में कहा--“काम, क्रोध, मोह 
आदि का परित्याग कर उपासक ब्रह्मप्राप्ति में समर्थ होता R 


ode ed eerie ee 
१. विमुच्य निर्मसः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत गीता १८।५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः 


दारीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ बेशिष्ट्यात्‌ ॥१॥ 

विशेषता के कारण जीवात्मा शरीरादि से भिन्न है । 

संसार के मूलतत्त्व दो पदार्थ हैं->जड़ तथा चेतन | इन चेतन तथा 
ग्रचेतन पदार्थों के संयोग से संसार का निर्माण होता है। देहादि समस्त 
पदार्थं जड़, परिणामी एवं नरवर हैं, किन्तु जीवात्मा नित्य, चेतन तथा 
ग्रपरिणामी है । देहादि पदार्थ भोग्य ग्रथवा भोग का साधन हुँ, पर 
आत्मा स्वयं भोक्ता है। शरीर का परिणामी ग्रौर आत्मा का श्रपरिणामी 
होना हम हर समय अनुभव करते Sl शरीर के परमाणु हर समय 
बदलते रहते हैं। बुढ़ापे तक पहुँचते-पहुँचते शरीर पुरी तरह बदल 
जाता है । फिर भी हम कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो कभी बालक 
था, क्योंकि हम समभते हैं कि इस नित्य परिवत्तंनशील शरीर में कुछ 
ऐसा है जो किचित्‌ नहीं बदलता, क्योंकि शरीर के साथ जीवात्मा की 
उत्पत्ति और उसके विनाश के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता, इस- 
लिए जन्म-जन्मान्तरों में शरीरभेद होने पर भी जीवात्मभेद नहीं होता। 

बौद्धों का विचार है कि अस्थायी मानसिक ग्रवस्थाश्रों at Tee 
के अतिरिक्त AAT कोई वस्तु नहीं। यह विचारों की एक ऐसी 
Wan है जिसमें से प्रत्येक विचार अपने पूवेवत्तियों से भ्रपने भुतकाल 
के विचार संगृहीत करता है। ऐसा मानने पर ग्रात्मचैतन्य,' स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञा, इच्छा, सुख-दुःख ails सम्बन्धी तथ्यों की व्याख्या नहीं हो 
सकती। यदि इस समस्त जगत्‌ को शून्य घोषित करें तो भी यह्‌ शून्यता 
भ्रपने बोध को ग्रहण करनेवाले की पूर्वकल्पना कर लेती है। सुषुप्तिः 
अवस्था में भी आत्मा उपस्थित रहती है, क्योंकि जागने पर मनुष्य को 
इस बात का ज्ञान रहता है कि वह प्रगाढ़ निद्रा में था जिसमें स्वप्तों ने 
विघ्न नहीं डाला। उस अवस्था में ानुभविक मन निष्क्रिय रहता È | 
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बत्तैन हो जाता है तब भी ज्ञाता ञ्रपरिवत्तित रहता है। उसका अस्तित्व 
भूत, वर्तमान ग्रौर भविष्य में यथावत्‌ रहता है। यदि कर्मविधान का 
कुछ अर्थ है तो एक सामान्य अधिष्ठान अवश्य होना चाहिए। इसलिए 
एक ऐसी सत्ता का होना आवश्यक है जो विचारों की सम्भाव्य क्षमता 
को धारण करती हो, नित्य हो और प्रतिफल के विधान अथवा पुनर्जन्म 
की सम्भावना की व्याख्या करने में समर्थ हो । 
जीवात्मा द्रव्य है। द्रव्य भौतिक-भ्रभौतिक तथा नित्य-अ्नित्य दोनों 

प्रकार का हो सकता Sl यदि आत्मा को भौतिक माना जाएगा तो 
उसे अनित्य भी मानना होगा। भौतिकवादियों के मत में आत्मा जड़ 
व अनित्य है । भारतीय दर्शन में चार्वाक इसी मत का पोषक था । 
संसार में जितने मत केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, वे सभी आत्मा 
को भौतिक व अनित्य मानते हैं, क्योंकि उनके मत में केवल प्रत्यक्ष ही 
एकमात्र प्रमाण है, इसलिए वे लोग केवल उन्हीं वस्तुओं का अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष केवल जड़ 
वस्तुओं का होता है। इसलिए यदि आत्मा का अस्तित्व है तो उसका 
जड़ होना अनिवायें है। परन्तु प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है- बाह्य 
तथा आन्तरिक । आन्तरिक प्रत्यक्ष द्वारा हम आन्तरिक भावों का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आन्तरिक भावों के ज्ञान से चैतन्य का भी 
प्रत्यक्ष होता है । यह निविवाद सत्य है कि चैतन्य बाह्य जड़ पदार्थों में 
नहीं पाया जाता । तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमारे भीतर एक 
अभौतिक सत्ता है जिसे हम 'श्रात्मा' कहते हैं ? इसके उत्तर में चार्वाक 
का यह कहना है कि यद्यपि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है 
तो भी चैतन्य को किसी अभौतिक द्रव्य अर्थात्‌ आत्मा का गुण नहीं 
माना जा सकता। चैतन्य का प्रत्यक्ष शरीर में होता है, इसलिए शरीर 
को ही ग्रात्मा मानना चाहिए ।' 

स्थूल देह पाँच yal से मिलकर बना है। इन भ्रुतों का विश्लेषण 
करने पर किसी भी मुलभुत तत्त्व में चेतन की प्रतीति नहीं होती । 
भूतों का मूल उपादानतत्त्व सर्वंथा जड़ है । जब उनमें से प्रत्येक में 
चेतन्य का AA है तो उनके संघात में चैतन्य कहाँ से ग्रा जाएगा ? 
जो है ही नहीं, वह व्यक्त केसे होगा ? तिल के एक-एक दाने में तेल है 


१. चंतन्यविशिष्डदेह एवात्मा। 
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.तो इन दानों के संघात से तेल की धार निकलेगी । बालू के एक कण 
में भी तेल नहीं तो उसके ढेर से भी तेल की एक बूंद न टपकेगी । 
शरीर के सभी श्रवयव--इर्ट्रियादि भौतिक होने से जड़ हैं, तब उनका 
संघात चैतन्य को कैसे GAT कर TAT है ? चार्वाक इसके उत्तर 
में कहता है कि जिन श्रनेक द्रव्यों के मेल से मद की sary होती है 
उनमें से किसी में भी पृथक्‌ रूप में मादकता की प्रतीति नहीं होती | 
फिर भी: सबके सम्मिश्रण से तैयार घोल में मादकता AT जाती है। 
ऐसे ही जड़ मूलतत्त्वों के संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव है ।' 
परन्तु वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि 
मद्य को तैयार करने में प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थ में मादकता का AAT Z| 
इसी कारण उनके संघात में मादकता उत्पन्न हो जाती है। यदि उन 
द्रव्यों में मादकता नहीं है तो उनके संघात से मादकता की जगह कुछ 
झर क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? ग्रथवा मद्य बनाने में द्रव्यविशेष का 
ही प्रयोग क्‍यों किया जाता है ? मादक घोल के cal pi में प्रयुक्त 
द्रब्य में मादकता के ग्रंश की तरह जगत्‌ के मूलतत्त्वो-सत्त्व-रजस्‌- 
तमस में किसी भी रूप में चेतना का अंश नहीं पाया जाता | इसलिए 
इन तत्त्वों के संघात से भी चेतना नहीं भ्रा सकती। इस विषय में यह 
भी ज्ञातव्य है कि वस्तुतः मद्य में मद उत्पन्न नहीं होता, मद तो मद्य 
पीने से चेतन को होता है और सेवन करनेवाले की भ्रपेक्षा से होता है। 
यही कारण है कि जिस एक प्याले-भर मद्य को पीने से एक व्यक्ति 
पागल हो उठता है, उसी के पीने से दूसरे को पता तक नहीं चलता | 
यदि चेतन के बिना मद्य में नशा हो सकता तो मुद्दे के मुँह में शराब 
उँडेलने से भी नशा हो जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा होना श्रसम्भव है | 
यदि पञ्चभौतिक देह को आत्मा मान लिया जाए तो मरण आदि 
ग्रवस्थाश्रों का HAS हो जाना चाहिए | देह में चेतना का न रहना 
अथवा चेतन का देह को छोड़कर चले जाना मृत्यु है। यदि समस्त देह 
स्वतःचेतन है तो किसी के छोड़कर चले जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
पर यह सब प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। जहाँ तक आत्मा के प्रत्यक्ष न 


१. तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्त्वानि। तेभ्य एव देहाकारपरिणतर्मः 
'किण्वादिम्यो मदशक्तिवच्चेतत्यमुपजायते | तेषु विनष्टेषु सत्सु स्वय we 
` दयति"''तच्च॑तत्यविधिष्टदेह एवं आत्मा देहातिरिक्त श्रात्मति प्रमाणा” 
 ाबात्‌।--सवंदरशंनसंग्रहे चार्वाकदर्शनम्‌, पृष्ठ र `` 
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का सम्बन्ध है, यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्यक्ष गुणों का होता है 
और गुण-गुणी का समवाय-सम्बन्ध होने से गुणों के द्वारा गुणी का 
प्रत्यक्ष होता है । जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसके गुणों की 
अभिव्यक्ति होती है । यह श्रभिव्यक्ति ही उसका प्रत्यक्ष है। इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्मा के लिङ्ग हैं। जबतक शरीर 
में जीवात्मा रहता है तबतक ये प्रत्यक्ष रहते हैं । जीवात्मा के शरीर से 
निकलते ही, शरीर के ज्यों-के-त्यों रहते हुए भी, इन सबका लोप हो 
जाता है।' यदि चेतना देह का धर्म होता तो मृत देह में भी रहती। 
उसके न रहने से स्पष्ट है कि चेतना देह का धर्म नहीं है | जिसके होने 
से जो हो, और न रहने से हो, वे गुण उसी के होते हैं । जैसे सूर्य, 
दीपादि के होने से प्रकाश होता और न होने से नहीं होता, क्योंकि 
सूर्यादि प्रकाश होने के कारण हँ । इसी से जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। 
यदि देह से भिन्न कुछ न हो तो देह के रहते ज्ञानादि का श्रभाव न होना 
चाहिए, तः जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता आती 
है, वही जीवात्मा है। इस प्रकार चेतन तत्त्व देह से सर्वथा अतिरिक्त 
है । इसी तत्त्व का नाम 'श्रात्मा' है । इस देहातिरिक्त आत्मा का ही 
ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है | $ e 

गुण सदा द्रव्य के ग्राथित रहता है और स्वयं उस दूसरे गुण नहीं 
रह सकते । जीवात्मा में गुणों का होना प्रत्यक्ष है। उन्हीं के कारण 
जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है, Wa: जीवात्मा द्रव्य है। यदि उसे द्रव्य 
न माना जाए तो उसमें गुणों की कल्पना करना सम्भव न होगा। 
वस्तुतः जो पदार्थं समवाय-सम्बन्ध से द्रव्याश्रित हो, वह गुण कहाता 
है। प्रसिद्ध दाशंनिक Sale का भी यही मत था कि जीवात्मा द्रव्य है । 
परन्तु अनेक पाइचात्य दार्शनिकों ने जीवात्मा के इस स्वरूप को स्वीकार 
नहीं किया । उनके मत में जीवात्मा द्रव्य नहीं है। बौद्धमंतानुसार 
आत्मा चेतना का प्रवाह (Stream of Consciousness ) है। कुछ ऐसा 
ही मत ह्यूम का था। उसके विचार में आत्मा विचारों तथा प्रत्यक्षं 
` का योगमात्र है। उसका कथन है-“मैं जब कभी अपने विषय में 
विचार करता हूँ तो सदैव गरमी या सरदी, प्रकाश या छायां, प्रेम या 
घृणा, सुख या दुःख आदि मे आदि के किसी विशेष विचार पर अटककर रह 


१. व्यतिरेकस्तद्‌भावाभावित्वाऱ्न तूपलब्धिवत्‌ ।--वे० Fo ३।३।५४ 
२. ब्रव्याश्चय्यगुणवान्‌``` o १।१।१६ SS, 
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जाता हूँ । बिना प्रत्यक्ष या विचार के मैं कभी अपने 'स्व' को नहीं 
पकड़ पाता और सिवाय विचार के और कुछ देख भी नहीं सकता। 
जब किसी समय (जैसे प्रगाढ़ निद्रा में) मेरे सभी विचार समाप्त हो 
जाएँ तो कम-से-कम उतने समय तक तो मुझे अपनी प्रतीति नहीं होती 
और एक प्रकार से मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता ।” हयम ने अपने इस 
कथन से आत्मा के अस्तित्व को नकारने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः 
उसके इस कथन का ग्राधार बर्कले द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धान्त है 
जिसके अनुसार किसी वस्तु की सत्ता उसके प्रत्यक्ष पर निर्भर करती 
है।' द्रव्यरूप में आत्मा का ग्रस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस रूप में उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता । OA के मत का सार यही है। 
किन्तु ये विचार तकं की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। झात्मा का 
प्रत्यक्ष, गुण-गुणी के समवाय-सम्बन्ध से होता है, यह हम सिद्ध कर 
चुके हैं । ह्यम के अनुसार यदि उसका अस्तित्व गाढ़ निद्रा में समाप्त 
हो जाता है, तो वह जागने पर कैसे कह सकता है कि रात TH’ बड़ी 
अच्छी नींद आई ? बिना किसी स्थायी आधार के निद्रा से पहले की 
कोई भी बात 'उसे' कैसे स्मरण रह जाती है? AAT को “चेतना का 
प्रवाह' माननेवालों से भी यही कुछ पूछा जा सकता है । इस विचार- 
धारा के भ्रनुसार ग्रात्मा चेतना, ज्ञान या विचारों का प्रवाह है जो नदी 
की भाँति निरन्तर बहता रहता है । जैसे जल के नये बिन्दु प्रतिक्षण 
आते रहते हुँ श्रौर बहते जाते हैं, उसी प्रकार मानसिक विचार उत्पन्न 
होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं । नदी के प्रवाह में जो जल- 
बिन्दु बह गया, सो बह गया। वह कभी लौटकर नहीं aT सकता इसी 
प्रकार यदि आत्मा को जल के प्रवाह के समान माना जाए तो एक बार 
उत्पन्न विचारों की स्मृति या प्रत्यभिज्ञा सम्भव नहीं होनी चाहिए | 
फिर, नदी का प्रवाह भी तो किसी द्रव्य पर आश्रित है। प्रतिक्षण 


१. When I enter most intimately into] call MYSELF, J always 
stumble on some particular perception or other; of hot or 
cold, light or shade, love or hatred, pleasure or pain. I never 
catch myself at anytime without a perception and can never 
observe anything but the perception. When my perceptions 
are removed for anytime, as by-sound sleep, so long गु? 
R. Essest percepi. 
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परिवत्तित होनेवाले जलप्रवाह की तह में एक स्थायी द्रव्य- धरती है 
जिसके ऊपर यह जलप्रवाह जारी रहता है। यही कारण है कि प्रवाह 
के बदलते रहने पर भी नदी की पहचान बनी रहती है, अर्थात्‌ नदी 
बही रहती है। इसी प्रकार मानसिक विचारों का एक प्रवाह है जो 
क्षणिक व परिवर्तनशील है, परन्तु उसकी तह में विचार करनेवाला 
एक स्थायी तत्त्व रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं । 

आत्मा एक ऐसी सत्ता है जो इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञानसामग्री का 
संस्लेषण-विइलेषण करती, भिन्न-भिन्न अनुभवों में एकत्व स्थापित 
करती और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करती है, प्रत्येक इन्द्रिय 
अपने विषयं का ग्रहण और प्रतिसन्धान कर सकती है, भ्रन्य इन्द्रिय 
द्वारा ग्राह्य त्रिषय का नहीं । किन्तु जिस वस्तु को हम आँख से देखते 
हैं, उसीको हाथ से छूकर कहते हैं कि जिसे ate से देखा था उसी को 
हाथ से छू रहे Fl खाद्य-पदार्थं को आँख से देखते ही रसना में पानी 
भर आता है । यदि इन्द्रियाँ ही ज्ञाता होतीं तो ऐसा कभी न होता, 
क्योंकि एक के देखे-सुने का अन्य को स्मरण नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार जिस वस्तु को बाइ आँख से देखा हो उसे दाई आँख से देखकर 
यह कहना कि यह वही वस्तु है जिसे पहले बाई आँख से देखा था, उस 
वस्तु का प्रत्यभिज्ञान है । यदि देह से भिन्न आत्मा को न माना जाए तो 
प्रत्यभिज्ञात नहीं हो सकता | जो विभिन्‍न इन्द्रियो द्वारा गृहीत ज्ञानों का 
प्रतिसन्धान करता है, वह इनसे भिन्त आत्मतत्त्व है। इन्द्रियाँ भौतिक 
(प्रकृति से उत्पन्न) हैं, अतः चेतन! उनका गुण नहीं हो सकता। वे 
साधन-मात्र हैं इसलिए उनका उपयोग करने के लिए कर्ता के रूप में 
चेतन तत्त्व की आवश्यकता है। इन्द्रियों तथा आत्मा को एक नहीं 
मानां जा सकता, क्योंकि उस अवस्था में जितनी इन्द्रियां होंगी उतनी ही 
ग्रात्माएँ होंगी और इससे व्यक्ति की पहचान एक समस्या बन जाएगी । 
यदि भिन्न-भिन्न इर्द्रियाँ मिलकर एक आत्मा बनती हैं तो दृष्टि, श्रवण, 
रस झादि का एकसाथ उपभोग सम्भव होगा जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हैं। 
.. हरेक बोध में हमें ज्ञाता को शरीर से भिन्नता की भ्रभिज्ञा रहती 
है। इन्द्रियों के क्षत हो जाने, नष्ट हो जाने अथवा दुष्ट पदार्थ का 
अभाव हो जाने पर भी उसके संस्कार का बना रहना इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि समस्त भौतिक पदार्थों से परे एक चेतन सत्ता है जो _ 
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अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए साधनरूप में शरीर का संचालन और 
उपयोग करती है | 


आत्मा और मन को भी एक नहीं माना जा सकता। मन भी 
साधनरूप आन्तरेन्द्रिय है जिसके द्वारा आत्मा मनन करता है और 
बाह्ये न्द्रियों से काम लेता है । जिस प्रकार बाह्य विषयों के ज्ञान के 
निमित्त अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करने के लिए मन की आवश्यकता 
है, उसी प्रकार आन्तरिक अर्थों तथा व्यवहारों--मनन, चिन्तन, स्मरण, 
संकल्प आदि के ग्रहण करने के लिए भी अन्तःकरण अथवा ग्रान्तरेन्द्रिय 
के रूप में मन की आवश्यकता है | स्थुलभूतों का विकार न होने से 
मन, बुद्धि, चित्त और श्रहङ्कार इन चारों का संश्लिष्ट रूप इतना सूक्ष्म 
है कि उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए मन अ्रभौतिक है। परन्तु वह 
प्रकृति के सूक्ष्म भ्रंशों से बना है, na: वह्‌ भौतिक (प्रकृति का pee! ) 
है। इस प्रकार अभौतिक होने से वह श्रात्मा के निकट है और भौ z 
होने से इन्द्रियों के निकट है। इस कारण वह आत्मा और शरीर दो 
के बीच सम्पर्क-अधिकारी का काम करता el" 


हम देखते हैं कि जिंस प्रकार जीवित देह को जलानेवाले को : 


अपराधी मानकर दण्ड दिया जाता है, वैसे मृत देह को जलानेवाले को 
नहीं, क्योंकि यह माना जाता है कि मरने के बाद जो कुछ रह a 
है, उसे सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती । इसलिए उसे जलाने में कोई 
दोष नहीं है। यदि देह से भिन्न आत्मा न होता तो मृत देह को जलाने 
में भी पाप होता । ) 
: यदि देहादि संघात को श्रात्मा माना जाए तो उसके न रहने पर 
कोई पाप-पुण्य भी न रहेंगे, क्योंकि जिस शरीररूपी आत्मा ने TT- 
-पुण्यं किये थे वह तो भस्म हो गया और भस्म हुआ शरीर तो फिर 


१. The west never had the idea of soul until they got it through” 


Sanskrit philosophy. What we call Manas (मनस्‌) or mind, 
the western people called soul. The body is here, beyond that 
is the mind, yet the mind is not the Atman; it is the fine 
body, the Sukshma Sharira—made of fine paritcles, which 
goes on from birth to death and so on. Behind the mind iS 
the Atman, the soul or the Self as designated by re 
philosophers. — Vivekanand : Himduism, P. 2 
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आने से रहा।' इसलिए कर्ता शरीर के श्रभाव में पाप-पुण्य का अभाव 
श्रौर पाप-पुण्य के ग्रभाव में संसार में सुख-दुःख का AAT होगा। 
प्रत्यक्ष के विपरीत होने से यह स्थिति मान्य नहीं हो सकती | 

खानपान आदि आहार पर श्रवलम्बित होने से देह में निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है। प्रतिक्षण शरीर के कुछ अंश नष्ट होते रहते 
हुँ ग्रौर कुछ नये उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षण में शरीर 
अन्य का अन्य होता जाता है । शरीर-विज्ञानियों के अनुसार हर सात 
वर्षं में शरीरस्य समस्त परमाणु बदल जाते हैं । इस प्रकार मृत्यु तक 
पहुँचते-पहुँचते शरीर बिल्कुल दूसरा हो जाता है, इसलिए यदि शरीर 
को आत्मा माना जाए तो आज की देह के किये कमं के फल को कल 
ग्रातेवाला शरीर भोगेगा और जिस शरीर ने किया था वह दण्ड पाने 
से बच जाएगा | इस प्रकार देहादि संघात को श्रात्मा मानने पर देहादि 
प्राणी का प्रतिक्षण भेद होते रहने से कृतहानि तथा श्रकृताभ्यागम दोषों 
की प्राप्ति होगी । ; 

झगले सूत्र में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है-- 

ज्ञातत्वकत त्वभोक्तुत्वविशिष्टो जीवः ॥२॥ 

ज्ञातृत्व, aged व भोक्तृत्व की विशेषताओं से युक्त जीव कहाता 

| 2 

: प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी आत्मा के अस्तित्व के विषय में ग्राश्वस्त है। 
कोई यह नहीं सोचता कि “मैं नहीं हूँ । यदि ग्रात्मा ah अस्तित्व का 
ज्ञान न होता तो प्रत्येक मनुष्य यह सोचता कि सै त ह V 'मैं क्या 
हैँ” इस विषय में मतभेद हो सकता है, किन्तु भै हैँ इसमें किसी को 
सन्देह नहीं होता । फ्रांस के सुप्रसिद्ध दाशंनिक डिक्राटे (Descarte) 
का कथन है कि “मैं सोचता हूँ, इसलिये मैं हूं । ३ ज्ञान के समस्त साधन 
sata प्रमाण आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करते हैं और क्योंकि 
इस प्रकार का अनुभव अपना प्रमाण स्वय है, इसलिए आत्मा a के 
अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । साधारणतया “जीव - 
पद आत्मा के पर्यायख्प में प्रयुक्त होता झाया है। उवेताइवतरोपनिषद्‌ 


aN मन 
, भस्मोभुतस्य पुनरागमनं ga: चार्वाक eters 

४: त न नाहमस्मीति । --शां० ATO १।१।१ 

2. Cogito ergo sum. ; A 
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में ग्रात्मा के लिए केवल जीव पद का प्रयोग GAT है।' छान्दोग्य में भी 
कहा है कि “जब देह से जीव निकल जाता है तो E देह को मृत कहा 
जाता है। पर जीव नहीं मरता । छान्दोग्य में ही एक अन्य स्थान 
पर AAT के साथ 'जीव' पद का प्रयोग इन पदों के पर्यायवाची होने 
. की पुष्टि करता है।* वेदसंहिताशों में आत्मा के लिए जीव पद का 
प्रयोग HAA हुआ है। ऋग्वेद में कहा है कि “दस मास माता के गर्भ 
में शयन कर बालरूप में वह भ्रविनाशी जीव बाहर आता है AIR उसके 
अनन्तर माता के आश्रय रहता है।”* इसी प्रकार भ्रथर्वेवेद में आता 
है कि “जैसे जीव प्रकृति के दिये हुए शरीर में प्राणायाम के द्वारा सो 
वर्ष तक सुरक्षित रहता है ।* 3 i 
` घात्वथ के आधार पर व्युत्पत्ति करने से जीव का श्रर्थ प्राणी होता 
है ।* प्राण धारण करना ग्रंन्तःकरंण तथा बाह्यकरण समस्त करणों की 
सामान्य वृत्ति है। इसलिए वस्तुतः 'जीव' पद उस ग्रात्मा के पर्यायरूप 
में प्रयुक्त होता है जो देह में अभिमानी होकर श्रधिष्ठित होता है। 
केवल आत्मा एक साधारण पद है जो ईश्वर और जीव दोनों के लिए 
समान रूप से प्रयुक्त होता है। आचार्य यास्क ने आत्मा पद का 
निर्वेचन इस प्रकार किया है--आत्मा5ततेर्वा, आप्तेर्वा, ALT वा आप्त 
इच स्याद्‌ यावद्व्याप्तीभूत इति ।” प्रथम निर्वचन 'श्रत्‌ सातत्यगमने 
(उणादि० ४-१५३) से मनिन्‌ प्रत्ययः लगाकर किया गया है। व्याख्याः 
कारों ने लिखा--'अतति निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्तोति व्याप्नोति वा 
योऽन्तराणि स गात्मा अर्थात्‌ जो निरन्तर कर्मफलों को प्राप्त करता 
तथा एक देह से देहान्तर को प्राप्त होता रहता है, वह आत्मा है | एतदः 
नुसार HRA पद जीवात्मा का वाचक है । -द्वितीय निर्वेचन “As 
व्याप्तौ' से निष्पन्न है । परमात्मा के सर्वव्यापक तथा सर्वान्तर्यामी हीने 
से इस अर्थ में आत्मा' पद परमात्मा का वाचक है। तृतीय निर्वेचन के 


› भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते -शवेत० NIE . 
» जीवापेतं वाव किलेदं ferret न जीवो Ferra ।--छां० ६।११।३ 
- भ्रनेन जीवेनात्मनाऽनुपध्रविय ।--छा० ६।३।२ 
. दवा मासाञ्छशयानः कुमारो अघि मातरि। 
निरंतु जीवो भ्रक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥--क्र० ५।७८।६ = 
५. यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुणितः श्रतं हिमाः। शारदा 
— 3o ४ 


ow A ०० 


३, जीव बलग्राणधारणयोः । 
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अनुसार भी 'भ्रात्मा' शब्द जीवात्मा का वाचक है.। वह व्याप्त तो नही, 
किन्तु व्याप्तीभूत है उससे व्याप्त-सा है । जीवात्मा एकदेशी होने से 
समस्त शरीर में व्याप्त नहीं है, किन्तु शरीर के रोम-रोम में उसकी 
शक्ति व्याप्त होने और उसके न रहने पर शरीर के किसी भी अंग में 
क्रिया न होने से वह व्याप्त न होने पर भी व्याप्त जैसा प्रतीत होता 
है। यास्क की इस व्याख्या से दार्शनिकों के अणुवाद-विभुवाद का 
पारस्परिक भेद नहीं रहता । तात्पर्य यह कि 'आत्मा' पद का प्रयोग 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए किया जाता है। कहाँ कौन-सा 
अर्थ अपेक्षित है, इसका निश्चय प्रयोग के पूर्वापर प्रसंग के आधार पर 
किया जाना चाहिए। तथापि उसके प्रयोग में विभेद करने के लिए 
आत्मा' के साथ 'जीव' तथा 'परम” दो विशेष पदों को जोड़ दिया 
जाता है। इस प्रकार एक को 'जीवात्मा' और दूसरे को परमात्मा 
कहा जाता है। शरीर से सम्बद्ध रहने के कारण सर्गकाल में यह ग्रात्मा 
जीवात्मा ही बना रहता है । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से यह सिद्ध 
है कि शरीर (स्थूल व सूक्ष्म) से विशिष्ट आत्मा की जीव संज्ञा होती 

। 
: शरीर को चेष्टा, इन्द्रिय और ग्रथा का आश्रय कहा जाता है। 
चेष्टा उस क्रिया का नाम है जो ज्ञान, इच्छा व प्रयत्तपूर्वंक होती है । 
जबतक शरीर आत्मा से ग्रधिष्ठित रहता है, तभी तक चेष्टा का होना 
सम्भव है । इन्द्रियों की भी श्रपने विषयों में प्रवृत्ति शरीर के बिना 
सम्भव नहीं । सूक्ष्मातिसूक्ष्म कृमि, कीट ्रादि के भी स्वतन्त्र शरीर 
होते हैं, क्योंकि शरीर के विना कोई आत्मा भोगदशा को प्राप्त नहीं 
कर सकता | अर्थ पद का तात्पर्यं यहाँ सुख-दुःख आदि का उपभोग 
है। इन्द्रिय और उनके विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त सुख-दुःख आदि 
का अनुभव जिस आयततन में होता है, वह शरीर है। शरीर के द्वारा 
ज्ञान, क्रिया और भोग तभी तक सम्पन्न होते हैं जबतक उसमें जीवात्मा 
का वास रहता है, ग्रतः ज्ञान, कर्म और भोग आत्मा की विशेषताएं 
हैँ । न्यायदशन के अनुसार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान 
आत्मा के लिङ्ग या चिह्न हैं ।' इनके द्वारा, गुण-गुणी समवाय-सम्बन्ध 
से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक इन्द्रिय का विषय नियत है, फिर 


१, इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखडुःसज्ञानान्यांत्मनो लिङ्गम्‌ ।- न्याय० १।१।१० 
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भी आँख से देखकर रसना द्वारा गृहीत रसास्वाद का स्मरण होना किसी 


ऐसी तीसरी सत्ता के अस्तित्व का परिचायक है जो अकेली दोनों को. 


ग्रहण करने में समर्थ है। इस प्रकार ज्ञान का संग्राहक इन्द्रियों का 
स्वामी इन्द्रात्मा है । दुःख के कारणों को दूर कर सुख के साधनों 
को जुटाना प्रयत्न है। सुख-दुःख के कारणों को स्मरण कर सुख-दुःख 
की अनुभूति भोग है। इस प्रकार ज्ञान, प्रयत्न तथा सुख-दुःख की अनु- 
भूति क्रमशः जीव के ज्ञातृत्व, कत्तु त्व तथा भोक्तृत्व गुणों का निर्देश 
करते हैं । 
प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता स्टाउट ने लिखा है कि “प्रत्येक मानसिक 
अवस्था के विश्लेषण में ज्ञान, भाव व प्रयत्न स्पष्ट वृत्तियाँ हैं । परन्तु 
चे भिन्न नहीं हैं, वे एक-दूसरे से पृथक्‌ घटित नहीं होतीं भाव यह 
है कि प्रत्येक मानसिक अवस्था में ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक 
तीनों वृत्तियाँ उपस्थित रहती हैं। यह और बात है कि किसी समय 
कोई वृत्ति मुख्य होती है और किसी समय वह गोण हो जाती है, परन्तु 
ऐसी कोई भ्रवस्था नहीं होती जब वे तीनों किसी-न-किसी अंश में उप- 
स्थित न हों | स्टाउट ने ये वृत्तियाँ मन की बताई हैं, क्योंकि वत्तेमान 
पाइचात्य मनौवैज्ञानिक आत्मा का अध्ययन नहीं करता । वह मन को 
चेतन मानकर उसी को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता मानता है। भारतीय 
दर्शन मन कों जड़ मानता है.। ज्ञान सदा चेतनतत्त्व को होता है, At: 
उसके अनुसार थे सभी धर्म आात्मा के हैं। मन उसके लिए मात्र साधन- 
रूप है। | 
ज्ञाता भात्मा अपनी इच्छा के कारण किसी कार्य में प्रवृत्त होता 
है। ज्ञाता की प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी इच्छा और द्वेष के कारण 
होती हैं। इसलिए ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तथा इनके फलस्वरूप होने- 
वाले सुख-दु:ख का आश्रय एक होना चाहिए। ज्ञान का आश्रय निश्चित 
रूप से श्रात्मा है, Het: इच्छा झ्रादि का भी आश्रय आत्मा ही हो सकता 


है। 
आत्मा तथा बाह्य feat को जोड़मेवाली श्राभ्यन्तर इन्द्रिय 
अन्तःकरण है । प्रात्माश्रों के अनेक होने से यह अन्तःकरण प्रत्येक व्यक्ति 
१. Cognition, feeling and conation are abstractly and aar 
= tically distinct phases in any psychosis; but they do 70 
= 0ccur in’ isolation —A' Manual of Psychology- i 
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में भिन्न है । इसलिए एक व्यक्ति का बोध सब मनुष्यों का बोध नहीं 
हो सकता इसे अ्रन्तःकरण के नाम से इसलिए अभिहित किया जाता 
है, क्योंकि यह इन्द्रियों के व्यापार का स्थान है AIX उनके लिए बाह्य 
गोलको से. भिन्न है । वाह्य इन्द्रियों के द्वारा जो सामग्री इसे प्राप्त 
होती है, उसे क्रमबद्ध करके व्यवस्थित करना इसका काम है। प्रमेय 
'पदार्थो का चेतन प्रमाता के साथ सम्बन्ध हो जाना ज्ञान है। यह 
सम्बन्ध इन्द्रियों के माध्यम से होता है । यदि भ्रन्तःकरण की सत्ता को 
स्वीकार न किया जाए तो परिणाम में या तो निरन्तर प्रत्यक्ष होगा या 
"निरन्तर अप्रत्यक्ष । पहली अवस्था में श्रात्मा से इन्द्रियों तथा विषय 
'का संयोग होगा, क्योंकि ये तीनों प्रत्यक्ष के साधन हैं ग्रौर यदि इन ' 
तीनों के संयोग से कार्य सम्पन्न नहीं होता तब निरन्तर प्रत्यक्ष का 
अभाव होगा, किन्तु यह तथ्य के विरुद्ध है। अन्तःकरण की सत्ता को 
स्वीकार किये बिना ग्रवधान तथा अ्रनवधान के कारण होनेवाले प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष की व्याख्या नहीं की जा सकती । 

ग्राह्य वस्तु बाहर विद्यमान रहती है। करण सत्त्वप्रधान होने से 
अर्थ के प्रकाशक होते हैं । उनमें ग्राह्य विषय को ग्रहण करने को शक्ति 
होती है। बाह्य विषय इन्द्रिय-प्रणाली द्वारा चित्त पर प्रतिबिम्बित 
होता है । इसी रूप में करण बाह्य वस्तु का बोध कराते हैं, परन्तु यह 
सब प्रक्रिया चेतन ग्रात्मा के सान्निध्य में सम्भव है। इसलिए सब 
प्रक्रिया का कर्ता अथवा अधिष्ठाता चेतन आत्मा है। बुद्धि किसी 
विषय को आत्मा को समर्पित कर देती है। आत्मा उस विषय को 
अनुभव करता है । यही उसका ज्ञातृत्व, SAA तथा Son है। 
द्रष्टा आदि होना AAT का स्वरूप है, करणत्व T का घमं है।". 
लोहे के गोले के साथ अग्नि का सम्पर्क होने पर गोले में दाहकता की 
प्रतीति होती है, किन्तु यह दाहकता अर्ति की होती है, लोहे की नहीं | 
-इसी प्रकार यद्यपि प्रवृत्तियों का उद्धव अन्तःकरण में होता हैं, किन्तु 
वह चेतन के सम्पकं अथवा सान्निध्य के कारण होता है", वयोंकि अन्तः-- 
करण के अचेतन होने से उसमें स्वतः किसी प्रकार की प्रवृत्ति सम्भव 
नहीं । बोध या अनुभूति केवल चेतन आत्मा का धर्म या स्वरूप at 
बुद्धि केवल साधनरूंप है, उसे अनुभूति नहीं हो सकती । 

द्रष्टत्वादिरात्सनः करणत्वमिन्त्रियाणाम्‌ ।-सां० RIRE १ 
र झन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलित त्वाल्लोहवदभिष्ठातृत्वम्‌। -सां० १६४ 
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` ज्ञान का पर्यवसान कमं में है। कहीं जाने के लिए ही रास्ता पूछा 
जाता है। कत्तेव्याकत्तेव्य का वोध कराने में ही शास्त्र का प्रयोजन है। 
वेदादि शास्त्रों में विधि-निषेधात्मक वचन जीवात्मा को लक्ष्य कर कहे 
गये हैं | उनका श्रतुष्ठाता होने से ही वह कर्त्ता i ।' आत्मा कर्ता नः 
होता तो उसके लिए कर्मों का विधान व निषेध निरर्थक होता I 
प्रइनोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि यह “विज्ञानमय जीवात्मपुरुष द्रष्टा, 
श्रोता, स्प्रष्टा, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा और कर्ता R इसी 
प्रकार श्वेताइवतरोपनिषद्‌ में बताया कि “संसारी जीवात्मा फलप्राप्ति 
के लिए कर्मों का कर्त्ता है ।”” वैदिक साहित्य में अनेक वाक्य जीवात्मा 
' के कत्त॑ त्व के पोषक हैं। 'कु्वगनेनेह कर्माणि जिजीविषेत्‌? (यजुः ४०।२);. 
'क्रषिमित्कृषस्व' (ऋ० १०।३४।१३) गां मा हिसीः (यजु० १३।४३ Ja 
Aai दीव्यः' (ऋ० १०।३४।१३), , ‘ACA बद, धमं चर (To १।११); 
ब्राह्मे मुहुत्ते बुध्येत्‌ घमाथौ चानुचिन्तयेत्‌’ (मनु० ४६२) इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा कर्मों का विधान तथा निषेध जीवात्मा के कर्ता होने का 
निइचायक है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की स्पष्ट घोषणा है कि “थह 
जीवात्मपुरुष इन प्राणों को अपने साथ लेकर अपने शरीर में इच्छानुसार 
आचरण करता है.।* l ; 
वस्तुतः “मनुष्य कुछ-न-कुछ किये बिना क्षणभर भी नहीं रह 
सकता । प्रकृति के गुणों (सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌) से विवश होकर सबकी 
कर्म करना पड़ता है l जवतक प्राकृत शरीर है तबतक कम से 
छुटकारा नहीं मिल सकता ।* कमे के बिना जीवन की कल्पना नहीं at 
जा सकती | देखना, सुनना, निमेषोन्मेष, इवास-प्रश्वास, उठना-बठना? 


१. कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌। To द° २।३।३३ = 
२. एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा ओता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुषः ।-प्र० VIE 

. गुणान्वयो यः फलकमंकर्त्ता कृतस्य तस्यैव चोपभोक्ता ।- श्वेत० YI a 
. एष एतत्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तंते Fo २।१।१० 
न हि कब्चित्कषणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । : 
कार्यते ह्यवशः कमं Aa: प्रकृतिजेर्गुण: ॥--गीता ३।५ 
. The eye cannot choose but see, 

We cannot bid the ear be still. 

Our bodies feel wherever they be, 
Against or with our will—Wordsworth 
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सोना-जागना आदि सभी तो कर्म हैं । कर्मशून्यख्यी Tees असम्भव 
हैं, क्योंकि कत्तु त्व आत्मा का स्वभाव है ।' 

शंकराचायें का मत है कि ज्ञान कर्म का विरोधी है और स्वप्न में 
भी साथ नहीं रह सकता। यदि धमंशास्त्रों में लेखवद्ध ऐसे दृष्टान्त हूँ 
'जिनमें कमं करनेवाले गृहस्थ पुरुष भी पवित्र ज्ञान रखते थे तो इस 
प्रकार के कथन एक प्रत्यक्ष तथ्य का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, क्‍यों 
कि प्रकाश तथा श्रन्धकार को सैकड़ों नियमों के द्वारा भी एकसाथ नहीं 
रक्खा जा सकता ।* गम्भीरतापूर्वंक विचार करने पर पता चलता है 
'कि संसार का नियम ही क्रिया है । यह संसार है--संसरति' निरन्तर 
चल रहा है गति के कारण वह 'जगत्‌ कहाता Zl यह संसार “कु 
(करना) धातु के विविध रूपों के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।* इस गति- 
मय संसार में ग्रकमंण्यता का अर्थ ह्लास श्रथवा विनाश है। भगवान्‌: 
ने हमारे शरीर में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों दी हैं। वे 
एक-दूसरे की पूरक हैं; विरोधी नहीं। इसलिएन तो ज्ञान के ws 
कर्म रह सकता है और त कर्म के बिना ज्ञान।' ज्ञाननिष्ठ ही कर्मे निष्ठ 
होकर “मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि' का पालन कर सकता है। 
:, जिस कर्म के बिना शरीर-निर्वाह तक नहीं हो सकता, शास्त्र उसका 
'निषेध कैसे कर सकता है ?* इवासोच्छवास की क्रिया के eal तो. 
जीवन पलभर भी नहीं ठहर सकता । दो दिन निरन्तर उपनिषदो का 
'पाठ करता रहे, किन्तु रोटी न खाये अथवा इवासक्रिया बन्द हो जाए, 
तो स्पष्ट प्रतीत होने लगे कि HART ज्ञान के बिना होता है या कर्मे के 
बिना | अन्यत्र ईशोपनिषद्‌ के भाष्य में FAC मन्त्र की व्याख्या करते 


MT BS EO Se 
.१. कतृं त्वस्वभावत्वे हि आत्मनो न कत्त तवास्ति पग्नेरिव शौष्ण्यात्‌ | 
-२. विद्याकर्मविरोधाच्च न हि ब्रह्मात्मेत्कत्ववशनेन सह कर्म स्वप्तेऽपि सम्पादयितु 
ˆ ` जयम्‌ | यतु गृह्येषु अह्मवद्यासम्मरायकत त्वादि लिङ्ग न तत्‌ स्थितन्यायं 
j बाधितुमुत्सहते । न हि विधिशतेनापि तम-प्रकाशयोरेकत्र सम्भवः शक्यते 
: `क्र्तम।--मुण्डक० शा० भा० प्रस्तावना eae 
३. What is this.universe but an infinite conjugation of the verb 
: tto do.’—Carlyle | 
४. न कर्मरहितं ज्ञानं न ज्ञातरहिता क्रिया ।- अभिनवगुप्त ; 
५, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः UAT E 
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हुए शंकराचार्य कहते हैं कि इस मन्त्र में कर्मे करने का उपदेश केवल 
उन लोगों के लिए है जो श्रनात्मन्ञ हैं, अर्थात्‌ जिन्हें आत्मज्ञान नहीं 
'हुआ और जो अशक्त अर्थात्‌ सामर्थ्यहीन हैं ।' कर्म करना मूर्खों का 
काम है । जो ज्ञानी हैं उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती | 
इस मन्त्र की व्याख्या के अन्त में शांकर भाष्य म एक प्रश्‍न उठाया 
गया है कि “यह कँसे ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र (ईशा TET ) से 
संन्यासी की ज्ञाननिष्ठा और दूसरे से अज्ञानी की कर्म निष्ठा अभिप्रेत 
है ?”२ दोनों मन्त्रं में किसी शब्द से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पहला 
ज्ञानियों के लिए है और दूसरा अनात्मज्ञों के लिए। भाष्यकार ने इसका 
उत्तर इन शब्दों में दिया है--“क्या तुमको हमारी यह बात याद नहीं 
रही कि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध तो पहाड़ की तरह श्रटल 
है ?”२ किन्तु यह शंका का समाधान नहीं, समाधानाभास है और 
प्रत्यक्ष के सर्वथा विपरीत है। ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी न होकर 
पंग्वन्धन्याय के ग्रनुसार एक-दूसरे के पूरक हैं । पहले मनुष्य आँख सेः 
रास्ता देखता है, फिर पैरों से श्रागे बढ़ता है । समस्त उपनिषदों का 
सार मानी जानेवाली गीता का सार क्या है ? गीता के उपदेश द्वारा 
अर्जुन को अकर्म की भावना से मुक्त 'कुरु कर्मेव तस्मात्‌ त्वम्‌' (४-१५) 
अथवा 'सततं कार्य कमं समाचर’ (३-१६) के लिए तैयार करना। 
ज्ञान और कर्म में पर्वत के समान अकम्प्य विरोध होने का श्रथ है 
मस्तिष्क और हाथ-पैरों में विरोध होना। ज्ञान के विरुद्ध आचरण 
करना पागलपन का लक्षण है, स्वस्थ मनुष्य का नहीं । वस्तुतः इस 
प्रकार के निराधार भाष्य और कल्पित भावनाओं का भ्रध्यारोप 
वेदमन्त्रों के आशय को न समझने का परिणाम | 
कर्म के सर्वथा त्याग का कोई कितना ही यत्न-क्यों न करे, वे छट 
नहीं सकते- यह निश्चय हो जाने पर नैष्कम्ये , सिद्धि की प्राप्ति “कै 
लिए एक ही उपाय है कि मनुष्य-कर्म करना तो न छोड़े, पर ज्ञान के 


१. य इतरस्यानात्मन्ञतया झत्मग्रहणाय भ्रदाक्तस्येदमुपदिशति सन्त्रः 

. कुर्वन्तेवेहेति। | 

२. कथं पुनरिदमवगम्यते. पुर्वेण संस्मासिनो ज्ञाननिष्ठोक्ता द्वितोयेन TARA 
कर्मेनिष्ठेति ? 
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द्वारा आसक्ति का क्षय करके कमे में प्रवृत्त रहे।' लोकमान्य "तिलक 
के शब्दों में “HAST बिच्छू कभी नहीं मरता, इसलिए ऐसा उपाय 
सोचना चाहिए कि जिससे वह विषरहित हो जाए । कर्मों में से भ्रपनी 
ग्रासक्ति को हटा.लेना ही इसका एकमात्र उपाय है।” .यह भी कहा 
जाता है-यदि कत्त्‌ त्व आत्मा का तात्त्विक रूप होता तो उससे कभी 
मुक्ति न मिल्‌ सकती और जबतक मनुष्य अपने को कत्तंत्व से मुक्त 
नहीं कर लेता तबतक वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, 
क्योंकि कत्तु त्व अनिवार्यरूप से दुःखद है। यदि कमे से तात्पर्यं ऐसी 
क्रिया से है जिसे एक व्यक्ति किसी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
स्वीकार करता है तो यह आध्यात्मिक अन्तदु ष्ट से असंगत हो सकता 
है । इसके विपरीत अन्तु ण्ट प्राप्त करने के अनन्तर यदि कोई पुरुष 
सामान्य उद्देश्यों की पुत्ति के लिए उसे स्वीकार करता है तो वह कर्त्ता 
के बन्धन का कारण नहीं बनतां। यदि ज्ञान और कर्म प्रकाश तथा 
अन्धकार के समान एक-दूसरे के विरोधी हैं तो यहाँ कर्म से तात्पर्ये 
स्वार्थपरक कत्त त्व से हो सकता है और ज्ञान से तात्पर्यं निःस्वार्थे ज्ञान 
से | शंकर भी यह स्वीकार करते हैं कि जिसे हम साधारणतया कमे 
कहते हैं, वह कर्म नहीं, क्योंकि कर्म का आधार अहङ्कार है।' इसलिए 
ऐसे पुरुष के लिए जो ज्ञानी है, कोई क्म Watch का कारण नहीं बनता, 
चाहे वह जीवनभर कर्म करता रहे। मुक्तात्मा (जीवन्मुक्त) अपनी 
स्वार्थपरक इच्छा का दमन कर लेता है । इसलिए स्वाथपू्ण आसक्ति 
'जो कर्म की प्रेरक है, मुक्तात्मा में नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति के कमें, 
“बन्धन का कारण नहीं बनते । उसका कर्म सामान्यं अर्थों में कमं नहीं 
होता ।* मुक्तात्मा केवल जीवन-धारण के लिएं ही न्यून-से-न्यून कर्म 
करने का ब्रत लेते हैं। 

जीवात्मा साधन-सामग्री के बिता 


ता aaa कत्तृ त्व को नहीं निभा 


PE keel यस 
` "१. तुलना #<—To be free from desire, from the illusion of 
personal interest is the true non-action, and not the physi- 

cal abstention from activity- When it is said that works 

cease for a man who is liberated, all that is meant is that he 
has no further personal necessity for works. 

२. कर्महेतः कामः स्यात्‌ ।--तैत्ति० उप०, Mo भा० प्रस्तावना | | 

लिप्यते नरे।--यजु० ४०२ | कु 

४ be man कर्म परमा्यतोऽक्मेव ।- गीता शां० भा० ४२० eee 
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सकता | वस्तुतः जीवात्मा के कत्तु त्व का स्पष्टरूप साधन-सामग्री को 
उपस्थिति में ही प्रतिफलित होता है। सब कार्यों. की सिद्धि के लिए 
सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार गीता (१८। १३--१५) ने पाँच साधन बताये 
हैं ।' यद्यपि यहाँ जीवात्मा को स्वतन्त्र रूप से कर्ता (स्वतन्त्रः कर्त्ता-- 
ग्रष्टा० १।४।५४) बताया है । परन्तु Wea साधन-सामग्री के अभाव में 
केवल AAT अपने HT त्व को सम्पन्न नहीं कर सकता | जिस प्रकार 
खेती केवल किसान के यत्न पर निर्भर नहीं-उसकी सफलता के लिए 
धरती, बीज, पानी, खाद, बैल आदि साधन श्रपेक्षित हैं--इसी प्रकार 
मनुष्य को प्रयत्न की सफलता के लिए अनेक साबनों की भ्रनुकूलता 
आवश्यक है । तात्पर्यं यह है कि जो कर्म किये जाते हैं उनके सम्पन्न 
होने में जीव के साथ उनका शरीर, इन्द्रिय, प्रारव्ध कर्म और परमात्मा 
ये पाँच कारण होते हैं | किसी क्रिया के लिए मूल भावना का उद्धव 
जहाँ हो, वस्तुतः वही कर्त्ता है । ऐसा चेतन तत्त्व वह है जिसे हम आत्मा, 
जीव या पुरुष के नाम से अभिहिंत करते हैं। वस्तुतः बही कर्ता Ae 
भोक्ता है । फिर भी, कर्म विषय में उक्त पाँच कारणों का प्रतिपादन 
इसलिए किया है कि जो व्यक्ति कर्म के उक्त पाँच हेतुओं को जान 
लेता है उसमें कर्म करने में ग्रहंकार का भाव नहीं आता और अहंकार 
का भाव न आने से वह कर्मबन्धन में नहीं भ्राता | इस आशय को स्पष्ट 
करने के लिए गीता के भ्रगले श्लोक में कहा है कि “कर्म के विषय में 
ऐसा होने पर (उक्त पाँच हेतुओं को जान लेने पर) जो केवल 
जीवात्मा को कर्ता मानता है, वह मन्दबुद्धि मनुष्य, अज्ञानी होने से, 
ठीक नहीं देखता ।”" 
मायावादी के मत में जीवात्मा में ater अविद्या से आता है, 
Wd: वे 'अकृतबुद्धि का यह श्र्थं कहते हैं कि जबतक मनुष्य को यह ज्ञान 
नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ, तबतक वह अ्रकृतबुद्धि रहता है और जब वह 
१. पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। . 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
श्रधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथरविधम्‌। 
o विविघाइच पृथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ i 
ARIAS मनोभियत्कर्म प्रारभते नरः। ` = कक 
न्याय्यं वा विपरीतं वा Ta तस्य gaa: गीता १५।१३-१५ 
२. तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलन्तु यः। i-e 
. पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न पयति स ढुमतिः ॥--गीता १८१६ 
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-अविद्या के कारण उत्पन्न कत्तु त्व बुद्धि को मिथ्या समझ लेता है तब 
“वह कर्ता नहीं रहता, परन्तु गीताकार को यह सिद्धान्त श्रभीष्ट नहीं है। 
यदि ऐसा होता तो वह भ्रधिष्ठान, कर्त्ता, करण, चेष्टा तथा देव--कर्म 
में इन पाँच Saal का कथन न करता | | 
प्रकृति waa एवं परिणामिनी है और प्रक्ृतिनिमित यावज्जगत्‌ 
संघात है । संघात परार्थ--किंसी अन्य के प्रयोजन के लिए--होता है। 
इसलिए प्रकृति के नन्त निर्माण की सार्थकता इसी में है कि उसका 
उपयोग करनेवाला कोई चेतन तत्त्व हो। भोक्ता बही हो सकता है. 
जो द्रष्टा श्रौर कर्त्ता हो । द्रष्टा अरन्य हो, कर्ता अरन्य और भोक्ता अन्य) 
यह सम्भव नहीं । श्रात्मा के विषय में जो बोड़ों की मान्यता है कि 
यह विचारों की एक श्वङ्खला है जिसमें प्रत्येक विचार अपने पूर्ववत्तियों 
से अपने भतकाल के विचार संगृहीत करता है, किसी प्रकार संगत नहीं 
: है। यदि कर्मविधान का ,कुछ अर्थ है तो एक सामान्य अधिष्ठान का 
होना अनिवायं है | बौद्ध सिद्धान्त प्रतिफल के विधान अ्रथंवा पुनर्जन्म 
.की व्याख्या करने में ग्रसमर्थ है । विचारों की श्वुद्धला-सम्बन्धी बौद्ध- 
मत के आधार पर श्रात्मचेतन्य, इच्छा, स्मृति तथा सुख-दुःख का 
प्रपञ्च बुद्धिगम्य नहीं हो सकता | इसलिए एक ऐसी सत्ता का होना 
- आवश्यक है जो नैरन्तर्यं के कारण विचारों की सम्भाव्य क्षमता को 
धारण करती हो, नित्य हो और इस कारण पुनर्जेत्म की व्यवस्था 
ऐ कर्मों के अनुष्ठान भौर निषिद्ध कमों के oe का निर्देश 
- किये जाने से स्पष्ट है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र हैं । यदि 
जीवात्मा में स्वतन्त्र कत्त्‌ त्व न होता तो उसमें भोक्तृत्व भी न होता । 
- कमेस्वातन्त्र्य के मौलिक अधिकार से वंचित होकर यदि जीव परमात्मा 
की अश्रधीनता में रहकर सब काम उसकी इच्छा और ग्रादेश के अनुसार 
करने पर बाध्य होगा तो पाप-पुण्य के फल का भागी भी स्माल ही 
होगा । स्वतन्त्र वह है जिसका शरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण 
उसके अधीन हों | इन्हीं कारणों के द्वारा जीव को भोग प्राप्त होता a) 
- बिना कर्ता के करण निरथंक हैं। इसलिए चक्षु आदि करणों के होते 
जीवात्मा का TST और TY त्व के कारण उसका wage सिद्ध 
: है। ये समस्त करण तथा जगद्रचना आत्मा के लिए है। देहों Ñ | 
- सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के रहते हुए भी उनके पाप-पुण्यरूप कर्मों के अभाव 
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में करणों भ्रथवा अन्य साधनों से किसी भोग की प्राप्ति नहीं होती, 
यद्यपि चक्षु श्रादि करणरूप में जिससे सम्बद्ध हैं, उसी के लिए भोगादि 
का सम्पादन करते हैं। ऋग्वेद में कहा है कि “जीवात्मा तथा परमात्मा 
इन दोनों में केवल एक जीवात्मा कर्मानुसार फल भोगता है, ्रन्य- 
परमात्मा अ्रभोक्ता रहता हुआ प्रकाशित होता है ।”१ छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ में बताया है--“जहाँ यह कृष्णतारा से उपलक्षित छेद जैसा 
विद्यमान है, वहं चक्षु है । वहाँ चक्षु द्वारा देखनेवाला पुरुष अन्य है । 
जो यह जानता है कि मैं सुंघूं, वह आत्मा है । गन्धग्रहणव्यापार के 
लिए प्राण है। जो जानता है कि मैं बोलूं, वह श्रात्मा है। ध्वनि- 
व्यापार के लिए वाक्‌ है। जो यह जानता है कि मैं सुनूँ, वह आत्मा 
है। श्रवणव्यापार के लिए श्रोत्र हैं ।”२ यहाँ स्पष्ट ही चक्षु, श्रोत्र आदि 
को करण बताया है । ये करण जिससे सम्बद्ध हैं, उसी के लिए भोगादि 
का सम्पादन करते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि “इन्द्रिय अन्तः- 
करण आदि के सहित, आत्मा को मननशील- विद्वानों ने भोक्ता कहा 
है U? यही स्थिति आत्मा के कर्त्ता कहे जाने की है। जैसे सूर्य आदि के 
होने से प्रकाश होता है और न होने से नहीं होता, वैसे ही जीवात्मा के 
शरीर में रहने पर इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि के द्वारा उसकी प्रतीति 
होती है, किन्तु पाथिव शरीर के न रहने पर भी ये गुण आत्मा में रहते 


हैं। प्रकारान्तर से यही जीवात्मा के ज्ञातृत्व, कत्त त्व तथा भोक्तृत्व ` 
की अभिव्यक्ति है। 


परिच्छिन्नइच 30 
(जीवात्मा) परिच्छिन्न (अ्णुपरिमाण) है। 
परिमाण तीन प्रकार के माने जाते हैं--विभु, मध्यम और अणु | 
जो सर्वत्र व्याप्त हो वह विभु, जो शरीरमात्र में व्याप्त हो वह मध्यम 
तथा जो नियत स्थान में वर्तमान हो वह अणु कहाता है । 
जीवात्मपुरुष परिच्छिन्न, अल्पज्ञ, ग्रल्पशक्ति एवं अ्रणुपरिमाण है | 
१. तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद त्यनइनन्तन्योभिचाकशीति ।--क्र० १।१६४।२० 
२. अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः रथ यो 
वेदेदं जिघ्राणीति स arent गन्धाय घ्राणम्‌ HI यो वेदेदमभिव्याहराणीतिं 
. सात्मा ग्रभिव्याहाराय वाक्‌ श्रथ यो वेदेदं श्ृण्वानीति स आत्मा अवणाय ` 
ओत्रम्‌।-छा०८।१२।४ 
gr 


त्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोकतेत्याहुर्मनीषिणः ।--कठ० १।३।४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि यह AY आत्मा शुद्ध अन्तःकरण 
द्वारा जानने योग्य है ।' आत्मा के माप का उल्लेख मिलने से भी उसके 
अणु होने की पुष्टि होती है। जीव के अणुत्व का उल्लेख करते हुए 
अथवंवेद में कहा है--जीवात्मा बाल से भी सूक्ष्म है और एक 
(प्रकृति) है जो दीखती नहीं । इन दोनों में व्याप्त जो देवता है वही 
मेरा प्रिय है ।”” इस मन्त्र में कथित जीव के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए श्वेता» उपनिषद में कहा है--“बाल के अग्रभाग के सौ भाग किये 
जाएँ फिर उनमें से एक भाग के सौ भाग किये जाएँ, तो उनमें से एक 
के बराबर जीव का परिमाण है और वह मुक्ति के लिए समर्थ हैँ। ° 
उपनिषदों में अनेकत्र (कठ० ४।१२,१३; ६।१७; इवेत० ५।८ ) जीवात्मा 
को अंगूठे के बराबर (अंगुष्ठमात्रः पुरुषः) बताया है। अंगूठे के बराबर 
कहने का यह अभिप्राय नहीं कि जीवात्मा अंगूठे के परिमाणवाला है। 
शरीर में जिस स्थान प्र जीवात्मा रहता है उसकी रचना अंगूठे जेसी 
होने के कारण तात्स्थ्योपाधि से ऐसा कह दिया है। तथापि किसी 
सम्भावित ्रान्ति का निवारण कर देने के उद्देश्य से 'अंगुष्ठमात्र के 
साथ ही 'शरराग्रमात्र' (सुई की नोक के बराबर ) कह दिया । वस्तुतः 
थे वाक्य जीवात्मा के किसी नियत परिमाण का निर्देश न करके उसके 
अत्यन्त सूक्ष्म होने का बोध कराने के लिए कहे गये हैं। 
आत्मा के अणु-परिमाण होने से यह स्वतः सिद्ध है कि वह शरीर 
में किसी नियत स्थान पर रहता है। वह कौन-सा स्थान है ? जित 
साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों ने श्रात्मा का प्रत्यक्ष किया है उन्होंने आत्मा 
को हृदयदेश में स्थित बताया है। जीवात्मा का यह स्थान शास्त्रीय 
प्रमाणों के आधार पर निर्चित है । प्रइनोपनिषद्‌ में कहा है-हृदि 
ह्येष आात्मा' यह आत्मा निड्चितरूप से हृदय में निवास करता है। 
इसी प्रकार उपनिषदों में अनेकत्र जीवात्मा के अणु होने और हृदय- 


“न REA 
१. एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ।--मु० ३।१।६ 
२. तैकं नेव दुश्यते। हे 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया।--अथर्वे० १०।८।२५ 


३, बालाग्ररातभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चातन्त्याय कल्पते ॥--श्वेत Le 


४, हृदयं हि झात्मनिवासस्थानम्‌ । सायणः अथवे० १६।६।५ 
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Qa में निवास करने का वर्णन मिलता है ।' इन्द्रियों के गोलक स्थूल 
शरीर का अङ्ग हैं, जबकि उनकी शक्ति का स्रोत हृदयस्थित आत्मा 
में निहित है, किन्तु जिस हृदय में आत्मा का वास है, वह रक्त का 
ग्राक्षेप-प्रक्षेप करनेवाला हृदय नहीं, किंन्तु वह मस्तिष्कगत प्रदेश है 
“जिसका विस्तृत वर्णन AAAS (१०।२।३१-३३) में किया गया है। 
सुश्रुत में लिखा है--“हे सुश्रुत ! देहियों का चेतनास्थान हृदय कहा 
जाता है । वह हृदय जब तमस्‌ से श्रभिभूत हो जाता है तो देही निद्रा- 
वस्था में प्रवेश करता SU”? रक्त का प्रक्षेप करनेवाला हृदय तो जाग्रत्‌ 
और सुषुप्ति दोनों अ्रवस्थाश्रों में अनवरत ATT काम करता रहता 
'है, अतः उसके तमस्‌ से अभिभूत होकर निद्रा का प्रयोजक बनने का 
प्रश्न ही नहीं है । निश्चय ही इस हृदय का स्थान मस्तिष्क में है । जिस 
प्रकार सामान्य हृदय तीम कार्य करता है wala 'ह' से हरति=शरीर 
के भ्रशुद्ध रक्त को लेता, 'द' से ददाति=फेफड़ों द्वारा शुद्ध करके शरीर 
को देता और इस उद्देश्य से हर समय 'य' से याति=गति करता रहता 
है, उसी प्रकार मस्तिष्क ज्ञानेर्द्रियों के द्वारा बाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त 
करता, तदनुसार कर्मेर्द्रियों को कार्य में प्रवत्त कंरता AIX इस उद्देश्य 
A सदा गति करता रहता है। 
मस्तिष्कगत हृदयदेश की वह क्रिया तमस्‌ से भ्रभिभत होने पर 
शिथिल हो जाती है जो ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा बाह्य इन्द्रियों का 
सम्पकं मस्तिष्कगत उस प्रदेश के साथ जोड़ती है जहाँ अन्तःकरण कें 
सहयोग से आत्मा वाह्य विषयों की अनुभूति करता है । ज्ञानतन्तुओं 
का केन्द्र मस्तिष्क में होने से वहीं आत्मा का वास है जहाँ से वह ज्ञान: 
तन्तुओ के द्वारा सम्पूणं शरीर का नियन्त्रण करता है । जीवात्मा का 
शरीर से निकल जाना मृत्यु है। चिकित्साशास्त्र के अनुसार मनुष्य की 
मृत्यु रक्तप्रक्षेपक हृदय की गति बन्द हो जाने के साथ न होकर मस्तिष्क 
के काम बन्द करने पर होती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
१. स वा एष आत्मा हूदि।--छा० ५।३।३ 
कतम झात्मेति योऽयं चिज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तज्योतिः पुरुषः। 
बृहुद्‌० ४। ३।७ 
इमानि यानि पञ्चेन्त्रियाणि भनः षष्ठानि से हृदि ब्रह्मणा संशितानि । 


कद ere यक --अथवे० LAIL 
क्त सुश्रत £ 
तमोऽभिमूते ateng निद्रा विशति न ॥--शरीर० ४।३४ 
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आत्मा का आवास मस्तिषकगत हृदय में ग्रथवा 'ब्रह्मगुहा' (योग की 
भाषा में) में है।' | 
सांख्य के प्राचीन सन्दर्भे और जीव-सम्बन्धी अन्य विवेचनाश्रों के 
आधार पर सांख्य के मूलभूत चार्यो का यही मत बनता है कि जीव 
परिच्छिन्न है । पातंजल योगदर्शन के व्यासभाष्य में उद्धृत पञ्चशिख 
के मतानुसार जीवात्मा भ्रणुपरिमाण है और सर्वाधिक सुक्ष्म gl 
न्यायदशन में, यद्यपि स्पष्ट रूप से आत्मा के श्रणुपरिमाण होने का 
उल्लेख नहीं मिलता, तथापि वहाँ प्रकारान्तर से आत्मा का एकदेशी 
होना स्वीकार किया गया है | न्यायदर्शन के अनुसार एक समय में एक 
से अधिक इन्द्रिय से काम लेना और इस प्रकार एक से अ्रधिक विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करना मन के सामर्थ्यं से बाहर है । जब आत्मा जानना 
चाहता है तो वह मन से संयुक्त होता है और मन को ज्ञेय विषय से 
सम्बद्ध इन्द्रिय से जोड़ता है। इस ज्ञान-प्रक्रिया की संगति जीवात्मा 
को परिच्छिन्न मानकर ही लग सकती है। यदि आत्मा समूचे शरीर 
में व्यापक हो तो मनादि के साथ उसका सम्पर्क सदा बना रहे और 
उक्त ज्ञान-प्रक्रिया .समाप्त होकर समस्त ज्ञान एकसाथ सम्भव हों, 
परन्तु यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता। वेदान्ता 
नुयायी सम्प्रदाय एवं शंकर तथा शांकर मत के विद्वान्‌ जीवात्मा को 
अपनी स्थिति में अर्थात्‌ स्वरूप से अणु मानते हैं, किन्तु उनके सिद्धान्त 
के अनुसार जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्व त होकर, उसका 
ग्रपना रूप है, अतएव इस दृष्टि से उसे विभु मानते हैं | 
मध्यम-परिमाण होने पर प्रत्येक शरीर के साथ जीव का परिमाण 
बदलेगा | इस प्रकार जीव का अपना कोई परिमाण न रहेगा | जिस 
शरीर में जाएगा उसी के बराबर उसका परिमाण हो जाएगा । जन 
दाईनिको ने जीव को मध्यम-परिमाण स्वीकार किया है, अर्थात्‌ देह 
के अनुरूप जीव का परिमाण nl | एतदनुसार anan शरीर में 
जीव हाथी जितना विशाल और चींटी के शरीर में a A 
होता है। छोटे-बड़े शरीरो के अनुरूप आत्मा को मध्यम-परिमाण भान 


ee : t सांख्यसिद्धान्तः 5००३ 
विस्तत विवेचन ara उदयवीर शास्त्री कृत सांख्यसिद्धान्त' 
i SS कृत 'वैदिक सिद्धान्त में देखें। 


तावत्सम्प्रजानीते । ea 
R. तमणुमात्रमात्मातमनुविद्याउस्मीत्येन योग व्यासभाष्य १।३६ | 
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पर उसमें संकोच-विकास के-भ्रावश्यक होने से वह अ्रनित्य हो जाएगा। 
यदि जीव का परिमाण शरीर के अनुसार होगा तो मनुष्य-शरीर में ही 


जन्म के समय छोटा होगा और A-AA शरीर का विकास होता ' 


जाएगा, वैसे-वेसे शरीर में जीवात्मा भी फलता जाएगा। बच्चे का 
जीव छोटा और युवा का बड़ा होगा; कृशकाय व्यक्ति का छोटा और 
स्थलकाय पहलवान का जीव बड़ा होगा। इससे जीव श्रवयवी हो 
जाएगा, क्योंकि निरवयव पदार्थ में घटना-बढ़ना नहीं हो सकता | साव- 
यव होने पर भ्रवयवों के संयोग-वियोग के कारण जीव विकारी हो 
जाएगा । जो पदार्थ विकारी अथवा परिवर्तनशील होगा वह नाशवान्‌ 
होगा, Wa: जीव को मध्यम-परिमाण मानने पर उसे नश्वर मानना 
होगा । मैं छोटे कमरे में भी रह सकता हूँ और बड़े में भी हाँ, यह 
, आवश्यक है कि वह कमरा मेरेःशरीर से बड़ा और मेरा शरीर कमरे 
से छोटा हो भ्रणुपरिमाण होने से जीव चींटी और हाथी दोनों के 
शरीर में रह सकता है। ऐसा न मानकर जीव को शरीर-परिमाणी 
` मानने पर हाथी का जीव चींटी के शरीर में कंसे समायेगा और चींटी 
का शरीर हाथी के शरीर में कसे कार्यं करेगा ? जीव को मध्यम- 
परिमाण मानने पर पुनजेन्म की व्यवस्था न हो सकेगी | 
जीवात्मा के विभ होने की अवस्था में 'कौन शरीर किस आत्मा का 
है यह निश्चय नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब विभ सब शरीरों में वर्तमान 
रहेंगे, परिणामतः कत्त्‌ त्व, भोक्तृत्व आदि की सारी व्यवस्था चौपट 
हो जाएगी | जीवात्मा को fan Bald सरवंव्यापक मानने पर जीवात्मा 
के शास्त्र में वणित उत्क्रान्ति, गति, ग्रागति आदि घर्मो का सामंजस्य 
न हो सकेगा | जीवात्मा का एक-एक देह को छोड़कर देहान्तर में 
जाना सिद्ध है ।' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है--“श्रपने उस चेतन 
स्वरूप के साथ यह श्रात्मा चक्षु से, मुर्धा से और शरीर के अन्य भागों 
से निकेल जाता है।”९ मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार श्रात्मज्ञानी पुरुष 
निर्दोष होकर सुयंद्वार से चले जाते हैं।? कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद में 
भी जीवात्मा की गति का वर्णन उपलब्ध है । सूक्ष्मशरीर में परि- 


लिक ante 


२. तन प्रद्योतेनेष ग्रात्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा प्रत्येम्यों वा शरीर- 


' ४ BRT: Lago ४।४।२ 
३. सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति ।--मु० १।२।११ 
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चेष्टित जीवात्मा जब इस शरीर से निकलता है तो संबःकरणों के. साथ 
ही निकलता है।' अथवंवेद का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने 
- oud: शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है--“ग्रव्यसः=ग्रव्यापकस्य 
परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः अव्यापक परिच्छिन्त जीवात्मा का। इस 
प्रकार उत्क्रान्ति, गति और आगति के प्रमाणों से आत्मा का परिच्छिन्न 
अथवा अणुपरिमाण होना सिद्ध है। एक स्थान को छोड़ना ग्रथवा 
एक स्थान से निकलना उत्क्रान्ति है। 
गति का नियम है कि कोई वस्तु उस स्थात पर गति नहीं कर 
सकती जहाँ वह है और उस स्थान पर भी गति नहीं कर सकती जहाँ 
वह नहीं है । कोई वस्तु जहाँ वह है वहाँ से, जहाँ वह नहीं है वहाँ को 
गति कर सकती है।*.गति-विधान का यह नियम एकदेशी (परिच्छिन्न) 
वस्तु में ही घट सकता है, सर्वव्यापक (विभु) में नहीं । जब पक्षाघात 
हो जाता है तो तन्तु-सम्बन्ध में विकार आ जाने पर प्रभावित क्षेत्र में 
काँटा चुभना अनुभव नहीं होता। यदि आत्मा विभु होता तो पक्षाघात 
होने का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए था |: जीवात्मा को विभु मानने 
का अर्थ होगा कि जीवात्मा आकाश के समान स्त्र a है। 
तब, एक ही ग्रात्मा सर्वत्र वर्तमान होने से सब शरीरों में. वर्तमान होगा 
और सब जीवों के सुख-दुःख और. समस्त क्रियागरों में समानता होगी । 
उस अवस्था में जन्म-मरण, संयोग-वियोग कुछ भी त होगा, परन्तु 
यह सब प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । ये सब युक्तियाँ l और प्रमाण आत्मा के 
परिमाण करते हैं.। 
pp की शरीर में स्थित प्राण भ्रादि के 
साथ संयुक्त होकर काये करती हैं। एकदेश में स्थित aen बुद्धि 
आदि करणों द्वारा बाह्म HAE का ग्रहण करता है शरीर I 
उसकी इस प्रक्रिया में पूर्ण सहायक है। सारे शरीर में ज्ञानवहा ता ; 
का जाल सूक्ष्मरूप में व्याप्त है जिसका सम्बन्ध करणों के केन्द्र के साथ 
जुड़ा रहता है। यह केन्द्र आत्मा के निवास-स्थान मस्तिष्कगत हृदय- 
“पृ जञ दाउत्ाच्छरीरादुत्कामति सहु वेतेः स्वेरतक्रामति ।--कौ ब्रा० To ३।४ 
२. अथर्व ० सायणभाष्य १६।६५।१ 


३. उत्क्रान्ति गत्यागतीताम्‌ ॥--वेदात्त० VRE 


४. A thing does not move where it is. It cannot move where it 


is not. It can move from where it is,.to.where it is not. 
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देश में है । इन साधनों के द्वारा एकदेशस्थित आत्मा देहव्यापी श्रनुभवः 
कर लेता है, दीपक की भाँति अपनी शक्ति से समस्त शरीर का 
नियमन करता है । जिस प्रकार शरीर के एक अंग में संपृक्त चन्दन-- 
बिन्दु ज्ञानवहा नाड़ियों के समस्त शरीर में व्याप्त होने के कारण 
समस्त देह में नवीन चेतना, शेत्य तथा आह्वाद उत्पन्न कर देता है, 
उसी प्रकार देह के एकदेझ में विद्यमान आत्मा सर्वाङ्ग में संवेदना का 
ग्रहण करता है | शंकर इस दृष्टान्त का खण्डन यह कहकर करते हैं कि 
काँटा भी तो, जिसके ऊपर कोई व्यक्ति चलता है, सारे शरीर की 
संवेदन-शक्ति के साथ सम्बद्ध है, . फिर भी दुःख केवल पैर के तलवे' 
में ही अनुभव होता है, सारे शरीर में नहीं । ऐसा कहते हुए शंकर यह. 
भूल जाते हैँ कि पेर केवल काँटा चुभने का स्थान है। ददं की अनुभूति 
का स्थान पेर नहीं, हृदयदेश है जहाँ स्वयं आत्मा बेठा है। शरीर के 
समस्त श्रवयवों तथा इन्द्रियों की भाँति पैर जड़ है । जड़ को दुःख की 
अनुभूति केसे सम्भव है ? इसलिए, जैसे वायु के सहयोग से मनुष्य तीब्र 
गन्धवाले दूरस्थ पदार्थं से प्राप्त गन्ध का अनुभव करता है, वैसे ही 
हृदयदेश में बेठा आत्मा अपने साधनों द्वारा पैर में लगे काँटे को 
अनुभूति करता है। ` 

जैसे एक स्थान पर रक्खे दीपक की शिखा बहुत छोटी होते हुए 
भी अपने प्रकाश से श्रनेक पदार्थो को प्रकाशित करती है ग्रथवा जसे 
एकत्र स्थित सूर्य पनी रश्मियों के द्वारा संसार को आलोकित करता 
है, उसी प्रकार देह में एकत्र स्थित श्रणुपरिमाण आत्मा ग्रपने विभिन्न 
'करणों=साधनों के द्वारा समस्त देह को सचेत Ua सक्रिय बनाये 
रखता और सारे शरीर में व्याप्त सुख-दुःख का अनुभव करता है।' 
लोक में जैसे एकत्र स्थित राजा सचिव आदि अपने सहायको द्वारा ग्रपने 
विस्तृत राज्य की व्यवस्था करता है और हर प्रकार की जानकारी 
रखते हुए उसपर शासन करता है, aa ही हृदय में स्थित जीवात्मा 
समूचे देह की व्यवस्था करता है। इस प्रकार समझने पर जीवात्मा 
को श्रणुपरिमाण मानने में कोई वाधा नहीं ग्राती | ठ 

ब्रह्मा का विभू होना निविवाद है ब्रह्म विभु है तो जीव विभु होना 
अनिवाय है, क्योंकि 


a (१. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 


क्षेत्र क्षेत्री तथा इत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥--गीता०- १३३३: 
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जीवो ब्रह्मेव नापरः UU 

पु्ंपक्ष जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं | 

तात्त्विक रूप में जीवात्मा की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 
श्रविद्या के कारण ब्रह्म ही जीवरूप fare पड़ता है । वस्तुत: ब्रह्म ही 
एकमात्र यथार्थं सत्ता है । वही माया के कारण नामरूपात्मंक जगत्‌ के. 
रूप में दूष्टिगोचर होता है। पंचदशी के अनुसार सगं के आदि में 

अद्वितीय ्रानन्दरूप ब्रह्म ही माया के कारण जगद्रूप हो, जीव बनकर 

प्रादुर्भूत होता है।' ब्रह्म स्वरूपतः सच्चिदानन्दरूप है। अविद्या की 
उपाधि के कारण जीव के रूप में उसकी प्रतीति होती है। अविद्या के 
कारण ही जीव अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता । आत्मा के तात्त्विक 
स्वरूप को आवृत्त करनेवाली श्रविद्या का लोप होने पर लौकिक आत्मा 
अपने यथार्थ स्वरूप को धारण कर लेती है। जीवातमा ब्रह्म का परिण- 
मित रूप अथवा विकार नहीं है। भ्रविद्योपाधि से युक्त ब्रह्म ही लौकिक 
रूप में जीवरूप है। प्रत्येक जीवात्मा का अपना अ्रन्तःकरण है जो 
जन्म-जन्मान्तर में उसके साथ रहता है, केवल प्रलयकाल अथवा 
मोक्षावस्था में ही वह उससे छूटता है । यद्यपि ब्रह्म एक है, जीवात्मा 
अनेक हैं, किन्तु यथार्थ में वे सब ब्रह्म का विवत्तं हैं। परिवत्तंनशील 
नामरूप का जीव के तात्त्विक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे अविद्या 
से उत्पन्त उपाधिमात्र हैं। इस प्रकार लौकिक जीवात्माश्रों, का ब्रह्म 
से सर्वथा Waa है। 

अगले सूत्र में इसका प्रत्याख्यान किया है। 

मिथो भिन्तौ rem = a ; 

GI जीव एक-दूस | 

ae जीवात्मा का रथ और स्वयं जीवात्मा को रथी कहा है। 

बुद्धि, मन, इन्द्रिय भादि साधनरूप से उसके सहयोगी हैं । जब ARAT, 


मन और इन्द्रियाँ सब मिलकर कार्य करते हैं, तब मनुष्य 'भोक्ता' 


गन सर्वे में मिलता है | 
कहाता है ।” जीवात्मा का वणन सर्वर सोक्ता के रूप है 


fat भिन्न है | 
वैसे ही परमात्मा अभोक्ता होने से जीवात्मा से सवैथा a 
a की छठी कण्डिका में जीवात्मा की सुघुप्ति-अवस्था 
१. परमात्माऽद्वयातन्दपू्णः पूर्व स्वमायया। _ Seana 
स्वयमैव जगम ere peat: Se दो 


२. र 
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का वर्णन है । वहाँ बताया है कि उस अवस्था में जीवात्मा ज्योतिः- 
स्वरूप परमात्मा से सर्वथा ग्रभिभ्रुत रहता है। यह वर्णन सुषुप्ति- 
अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म के साथ तादात्म्य सिद्ध करता प्रतीत 
होता है। माण्डूक्य० (११) में सुषुप्ति-श्रवस्था को प्राज्ञस्वरूप माना 
है। प्राज्ञ' पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त है। इसलिए सुषुप्ति में 
जीवात्मा की ब्रह्म के साथ एकता अथवा एकरूपता की प्रतीति होती 
है, परन्तु सुषुप्ति में जीवात्मा का ब्रह्म से भेद शास्त्रकारों ने श्रनेकत्र 
कथन किया है। बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस विषय का काव्यात्मक 
वर्णन उपलब्ध होता है। वहाँ कहा है--“जैसे अनुकूल भार्या से सम्बद्ध 
पुरुष को उस अवस्था में बाहर-भीतर का कोई ज्ञान नहीं रहता, ऐसे 
ही यह पुरुष सुषुप्ति-श्रवस्था में प्राज्ञ आत्मा के साथ सम्बद्ध हुआ 
(सम्परिष्वक्तः) किसी अन्य बाह्य या आन्तर विषय को नहीं जानता।' 
प्रस्तुत सन्दर्भ में Ger पद जीवात्मा तथा 'प्राज्ञ पद ब्रह्म के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहाँ शारीर आत्मा (जीवात्मा) का प्राज्ञ परमात्मा से भेद 
सर्वथा स्पष्ट है। सम्बन्ध सदा दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच सम्भव 
है। एक वस्तु में सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । शंकराचार्य स्वयं कहते हैं 
कि सम्बन्ध दो के होने पर होता है।' 'बन्ध बन्धने” धातु से निष्पन्त 
होने से 'सम्बन्ध' शब्द स्वयं कम-से-कम दो वस्तुओं की सत्ता की 
घोषणा कर रहा है। बृहद्‌० के प्रस्तुत सन्दर्भ में 'सम्परिष्वजन 
(सम्बन्ध) का निर्देश किये जाने से प्राज्ञ (परमात्मा) तथा पुरष 
(जीवात्मा) का भिन्न होना सर्वथा स्पष्ट है। फिर, ब्रह्म सर्वश है, 
उसका नित्य प्रज्ञा से वियोग किसी भी भ्रवस्था में सम्भव नहीं, किन्तु 
यहाँ पुरुष के बाहर-भीतर से अनभिज्ञ होने की बात कंही गई है और 
यह अवस्था भी सुषुप्ति की नियत अवधि में कही गई है । इसलिए यह 
वर्णन उस अवस्था में जीवात्मा की पृथक्‌ स्थिति अथवा भिन्न सत्ता 
का निर्देश करता है। | 
जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट करते हुए शंकर कहते हैं-“ईरवर भी 
शरीर में है, यह ठीक है; परन्तु शरीर में ही है, ऐसा नहीं. ( अर्थात्‌ 


१. तद्या प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्या' किञ्चन वेद नान्तरम्‌ एवमेता | 


पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन चेद नान्तरम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


go ४।३।२१ | 
: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीयोऽध्यायः १३१ 


शरीर से बाहर भी है) किन्तु जीव तो शरीर में ही है। ईश्वर की - 
"भाँति शरीर से बाहर उसकी वृत्ति नहीं जाती । शरीर उसके भोग 
“का श्रधिष्ठान है ।”१ : : 
वरुण राजा (परमेश्वर) की गुप्तविज्ञता तथा सर्वेव्यापकता को 
दर्शाने के लिए ग्रथवंवेद में कहा है-“जो खड़ा है, जो चलता है, जो 
दूसरे को ठगता है, जो छिपकर कहीं जाता है, जो दूसरों पर अत्याचार 
करता है और जो दो पुरुष मिलकर गुप्त मन्त्रणा करते हैं, उन दोनों 
-के बीच तीसरा वरुण उनकी बातों को जान लेता है ।”” इस मन्त्र में 
जीवात्माश्रों के अनेक होने ग्रौर उनके समस्त कर्मों को जाननेवाले उन 
सबसे भिन्न परमात्मा का स्पष्ट वर्णण किया गया है। इसी भाव की 
पुष्टि करते हुए, न्यायाधीश के सामने साक्षी देनेवाले व्यक्ति को सच 
बोलने की प्रेरणा करते हुए मनुस्मृति में कहा है-- हि भले मानस | 
यदि तू यह समझता है कि तु अकेला है और तेरे किये कर्म को देखने 
या जाननेवाला कोई नहीं है, तो तू भूल कर रहा है। बुरे-भले को 
:देखनेवाला वह सर्वज्ञ परमात्मा सदा तेरे हृदय में श्रवस्थित रहता 
है । वह तेरे समस्त मनोभावों को जानता है । इसलिए उसके विपरीत 
'कुछ मत कहना ।”° न्यायाधीश के सामने साक्षी देनेवाला निश्चय ही 
जीवात्मा है । भगवान्‌ मनु स्पष्ट कह रहे हैं कि साक्षी के हृदय-प्रदेश 
में स्थित जीवात्मा से अतिरिक्त उसके पापःपुण्य का द्रष्टा सर्वज्ञ 
"परमात्मा है । आप्तवचन की दृष्टि से मनु का कथन सर्वोपरि है | 
उपर्यक्त इलोक के अनुसार मनु को जीव-ब्रह्म का भेद ग्रभिमत है । 
'जीव-ब्रह्म के ग्रभेद के पक्ष में एक तर्कं उपस्थित करते हुए कहते 


अहा लक Ng i foes 

चेतन होने से (जीव) ब्रह्म से श्रभिन्न है । 

eel aa चेतन) होने से जीव और ब्रह्म एक हैं। ब्रह्म के 

; [ भवति न तु शरीर एव भवति।. 

लासमा सम सो TU ee वृत्त्यमावात्‌ ४ 
जीवस्तु शरीर एव भवति, तस्य सोगा पनास 
यस्तिष्ठति यश्चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः TSH । 

के हो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद बरुणस्तृतीयः ॥--अथर्वे० ४।१६।२ 

३, एकोऽहमस्म रं यत्त्वं कल्याण t 

नित्य स्थितस्ते TAT पुण्यपापेक्षिता qfi: U— Age पा&१ | 
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सत्‌, चित्‌ और ग्रानन्द तथा जीव के अस्ति, भाति और प्रिय रूप से. « 
दोनों में ग्रभेद है । किन्तु चेतन होनेमात्र से जीव गौर ब्रह्म में तादात्म्य 


नहीं हो सकता--इसका विवेचन अगले दो सूत्रों में किया है। . 


न किड्चित्साधस्येंणेकात्स्यम्‌ ॥७॥ 
किड्चित्‌ साधम्य से ऐकात्म्य नहीं होता । 


निञ्चलदास ने (वृत्तिप्रभाकर' (२-९) में यही लिखकर अद्वेतवादः 


की स्थापना करने का यत्न किया है। आचायँ शंकर कहते हैं कि ईश्वर 
और जगत्‌ में सत्ता का सामान्य लक्षण है, अतः दोनों सर्वंथा भिन्न 
नहीं हैं और यदि ईश्वर के अन्दर कुछ अतिशय है तो इसमें कुछ 
गाञ्चर्यं की बात नहीं, क्योंकि कारण में ऐसी विशेषता सर्वत्र पाई 
जाती है ।' किन्तु किचित्‌ साधम्यं से दो पदार्थों में तादात्म्य नहीं हो 
सकता । सत्ता सामान्य धर्म होने पर भी सूर्य, चन्द्रमा, पर्वत, समुद्रं 
आदि प्राकृत पदार्थ एकरूप नहीं हैं । ऐसे ही चैतन्य सामान्य धर्म होने 
पर जीवात्मा का ब्रह्म से तादात्म्य सिद्ध नहीं होता | किसी एक धर्म 
के समान होने ग्रर्थात्‌ थोडी-सी समानता पाये जाने से पदार्थों में 
अभिन्नता नहीं होती । पृथिवी श्रौर जल दोनों जड़ भी हैं और दृश्य 
भी, किन्तु इन गुणों की समानता होने पर भी वे एक नहीं माने जा 
सकते । अनेक प्रकार के हीरे और मणियाँ, पत्थर Ble कोयला आदि 
सब पृथिवी में पाये जाते हैं। इन सबमें पार्थिव धर्म समान है, फिर भी वे 
एक नहीं हैं । न पत्थर हीरा बन सकता है और न कोयले के बदले कोई 
हीरा दे सकता है । मनुष्य श्रौर चींटी दोनों पैरों से चलते भर मुंह से 
खाते हैं, फिर भी मनुष्य को चींटी और चींटी को मनुष्य नहीं माना 
जा सकता | नमक और चीनी में सफ़ेदी का सामान्य गुण होने पर भी 
दूध में चीनी की जगह नमक नहीं डाला जा सकता। इसी प्रकार चेतन्य 
धर्म समान होने पर भी जीवात्मा का ब्रह्मरूप उपपन्न नहीं होता। 
दोनों के चेतन (ज्ञ) होने पर भी एक के साथ 'अल्प” और दूसरे के 
साथ 'सर्व” सदा लगा रहेगा | दोनों के निराकार होने पर भी एक सदा 
‘ary’ और दूसरा मोक्षावस्था को छोड़कर सदा 'सकाय' रहेगा | 
इस प्रकार जीव और ब्रह्म के चैतन्य भ्रथवा कुछ श्रन्य गुणों में समान 
_ होने पर भी वे दोनों एक नहीं हो सकते । जीवात्मा कितना भी प्रयत्न 


१. Ute भा० २।१।६ 
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'क्रे, वह AAA, सवंशक्ति, सर्वान्तर्यामी, जगत्स्रष्टा आदि नहीं हो सकता । 
"शंकर तो कारण और काये में ग्रनन्यत्व मानते हैं। तव कार्य की अपेक्षा 
कारण में किसी विशेषता (अतिशय) होने अथवा कारण और काये 
में किचित्‌ भी भेद होने का प्ररन ही नहीं उठता । _ 

वेघम्येण पार्थक्यात्‌ Ut 

बैधम्यं से पार्थक्य या भेद होता है । 

वैधम्यँ--भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्मों का होता एकता में बाधक 
:है। पृथिवी और जल में जड़त्व गुण समान होने पर भी पृथिवी में 
कठिनत्व एवं गन्धत्व तथा जल में द्रवत्व एवं रसत्व रादि की भिन्नता 
के कारण वे एक नहीं माने जा सकते । मनुष्य और चींटी में पैरों से चलने 
'और मुंह से खाने की समानता होने पर भी आकृति, आकार, qu को 
संख्या तथा देह, मुँह आदि के परिमाण आदि में भेद होने के कारण. 


(भिन्न ही माने जाएंगे । चीनी और नमक के रंग में समानता होने पर - 


भी चीनी की मिठास और नमक का खारापन चीनी की जगह नमक से 
काम लिये जाने में बाधक होगा | इसी प्रकार दोनों के चेतन होने पर 
“भी परमेश्वर के Beet ज्ञान, बल, क्रिया, आनन्द तथा निर्श्रान्तित्व 
जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, भरान्तित्व आदि गुण परमेश्वर 
-से भिन्न हैं । जीवात्मा परिच्छिन्न अर्थात्‌ अणु-परिमाण है, जबकि 
` परमात्मा विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक-सर्वान्तर्यामी है । जीव एकदेशी = 

अल्पज्ञ और ब्रह्म स्वदेशी =सबंज्ञहै। ब्रह्म नित्य-शुद्ध a है 
और जीव शद्ध, चेतन, अपरिणामी होते हुए भी कभी बद्ध झौर कभी मुक्त 
रहता है। ब्रह्म के सर्वेज्ञ-सर्वव्यापक होने से वह कभी अम या अविद्या 

से ग्रस्त नहीं होता, जबकि जीव कभी ज्ञानी और कभी अज्ञानी होता है। 

जीव कर्मफल भोगने के लिए बार-बार शरीर धारण कस्ता है, जबकि 

“ब्रह्म जन्म-मरण के बन्धन में त पड़ने के कारण क्षुघा-तृषा-रोग-भय 
आदि से सदा मुक्त रहता है। मुण्डकोपनिषद्‌ में अक्षर ( प्रकृति) उपा- 
“दान से जगत्‌ की उत्पत्ति के सन्दर्भ में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते 
.हुए लिखा है कि “ब्रह्म अपने प्रकाशमय स्वरूप में सदा अवस्थित रहता 
है (दिव्य), कभी किसी aie या कार को धारण नहीं करता 


' (मुत्तं), अन्दर भौर बाहर समस्त विशव में व्याप्त है (बाह्याभ्यन्तर), _ 


GY स्वरूप या उपाधि द्वारा कभी जन्म नहीं लेता (अज), देहादि 


बन्धन में नहीं आता-इस कारण प्राण तथा मन एवं इन्द्रियरह्तिहै | 
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(अ्रप्राण-अमना ) तथा सर्वात्मना शुद्ध एवं क्लेश, कमे, विपाक आदि 
से adar ग्रछूता है।* दिव्य, भ्रमूत्तं आदि विशेषणों द्वारा जिस तत्त्व का 
वर्णन किया गया है वह इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, क्लेश-कर्मादि से अभि- 
भुत जीवात्मा कैसे हो सकता है ? वेदान्तदर्शंन (१।२।२२ ) का भाष्य 


करते हुए आचायं शंकर मुण्डकोपनिषद्‌ से प्रस्तुत मन्त्र को उद्धत करके 


कहते हैं कि “इस मन्त्र में दिये हुए दिव्य' श्रादि विशेषण जीवात्मा के 
नहीं हो सकते ।” यहाँ तक तो ठीक था, किन्तु तभी उन्हें अपने 
भ्रद्वेतभाव का स्मरण हो AAT श्रौर तत्काल कह डाला--“जीवात्मा 
ग्रविद्या के कारण ग्रपने-ग्रापको नामरूपवाला समभता है ।”” शंकर 
की यह अपनी कल्पना है, क्योंकि न मन्त्र में इस बात का कोई संकेत 
है और न पूर्वापर प्रसंग में । 


कठोपनिषद्‌ में कहा है कि जैसे सूर्य सब लोक का चक्षु होकर चक्षु 


में होनेवाले बाह्य दोषों से दूषित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा समस्त 


प्राणियों के भीतर रहता हुआ भी उनके दुःख से दुःखी नहीं होता 
स्पष्ट है कि जहाँ जीवात्मा संसार में लिप्त रहकर भोगापवर्ग की सिद्धि 


के लिए शुभाशुभ कर्मों को करता और उनके फलों को भोगता है, 


वहाँ परमात्मा उनका ग्रन्तरात्मा रहता हुआ भी उनके दोषों से लिप्त . 
नहीं होता | उपनिषदों में भ्रनेकत्र ब्रह्म के ग्रानन्दस्वरूप होने का कथन 


किया है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मवल्ली में परमात्मा का जीवात्मा 
से भेद दशति हुए कहा है--“उस विज्ञानमय (जीवात्मा) से अन्य 
अन्तरात्मा आनन्दमय है ।”* जीवात्मा का लक्ष्य म्रानन्दमय आत्मा 


ब्रह्म है। उसी को पाने के लिए वह प्रयत्नशील. रहता है और जब उसे. 


पा लेता है तो वह भी आनन्द से भर जाता है ।* 


जीवात्मा में ग्रानन्द प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्यक्ष देखी जाती 


है । कामना सदा ग्प्राप्त वस्तु की होती है। यदि परमात्मा की भाँति 


मनाः तहिब्यत्वादिविशेषणमवि्यपत्युपस्थार ह्यक्षरात्‌ परतः पर; ॥--मुण्डक ० २।१।२ 
२. नह्य पतनासरूपपरिच्छेदासिमा- 


कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते ।- शां० भा० १।२।२२: 


३. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षनं लिप्यते चाक्षुषैर्बा ह्यदोषेः। 


एकस्तथा सर्वभुतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥--कठ० २।२।११: 
एतस्मा हिज्ञानमयादन्योऽन्तर 


गात्मा झानन्दमयः ।--ते ० २।५ 


५. रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति।- तँ ० २।७ 
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जीवात्मा भी स्वरूपतः आनन्दमय हो तो वह उसे पाने की चेष्टा क्यों 
करे ? वस्तुतः उस श्रानन्दमय को पाकर जीवात्मा की समस्त कामनाएँ 
पूरी हो जाती हैं । जो व्यक्ति गुहा (मस्तिष्क हृदय) में बेठे उस 
ब्रह्म को जान लेता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है U 
इसके विपरीत ब्रह्म को शास्त्र ने 'अकाम' और “रस से भरपूर' बताया 
है ।' तब आनन्दप्राप्ति की कामना से अभिभ्रुत जीवात्मा का स्वतः 
आनन्दस्वरूप परमात्मा से तादात्म्य केसे सम्भव है ? 

जीवात्मा और परमात्मा में ग्रभेद या तादात्म्य नहीं हो सकता-- 
यह सिद्ध करने के लिए कतिपय युक्तियाँ अगले सूत्रों में दी गई हैं। 

सापेक्षत्वात्‌ NEN 

सापेक्षता के कारण [जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते Ji 

पूर्व के बिना पश्चिम की, दूरी के बिना सामीप्य की, सुख के बिना 
दुःख की, हानि के बिना लाभ की, जीवन के बिना मृत्यु की, सरदी के 
बिना गरमी की, छोटे के बिना बड़े की रौर ऐसे ही शिष्यों के बिना 
गुरु की, अध्येताओं के बिना ग्रध्यापक की, श्रोताश्रों के बिना . वक्ता 
आदि की कल्पना नहीं की जा सकती । इन सबका अस्तित्व एक दूसरे 
की अपेक्षा से है । सर्वज्ञत्वादि सापेक्ष गुण हैं। यदि कोई ऐसी सत्ता है 
जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और अनन्त है तो उससे भिन्न (क्योंकि 
परस्पर-विरोधी गुण एक अधिकरण में नहीं रह सकते) कोई ऐसी 
सत्ता भी होनी चाहिए जो अल्पञ्च, अल्पशक्ति तथा एकदेशी हो । यदि 
परमात्मा सबसे बड़ा होने से 'ब्रह्म' है तो कोई उससे छोटा भी AAA 
होगा । वस्तुतः एकदेशी के बिना सर्वदेशी अथवा सर्वेव्यापक की, HET 
के बिना सर्वज्ञ की, भ्रल्पशक्ति के बिना सर्वशक्ति की, मुत्त के बिना अम्रुत्त 
की, बद्ध के बिना मुक्त की, भ्रणुपंरिमाण या परिच्छिन्त के बिना महत्परि- 
माण या विभ की, प्रजा के बिना प्रजापति की, कर्मों के बिना कर्माध्यक्ष 
की, ज्ञाता के बिना ज्ञेय की और इसी प्रकार आत्या के बिना परमात्मा 
की अथवा जीव के बिना ब्रह्म की कल्पता नहीं की जा सकती। 

अपने स्वरूप अथवा स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता | जीवात्मा 
स्वरूप से अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति है L इसलिए वह चाहे जबतक और 
चाहे जितना अपना जान तथा सामथ्य बढ़ाता जाए, उसका ज्ञान सदा 


निहितं गुहायाँ परमे व्योमन्‌ सोऽशुते सर्वान्‌ TAT 
२ यो २२ र संगत स्वयंभु रसेन तूप्तो न कुतश्चनोनः॥ अथव १ ०।८।४४ 
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परिमित और सामर्थ्यं सीमित रहेगा | श्रपने सीमित साधनों के बल 
पूर वंह चाहे जितना पुरुषार्थं करे, परमेश्वर के समान सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं बन सकता। योगाभ्यास के द्वारा 
जीव ब्रह्म को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह भी सत्य है 
कि ब्रह्म को जानने के बाद जानने को कुछ नहीं रह जाता। 
इतने पर भी जीव ‘adfaq’ एवं “सर्वकर्ता नहीं हो सकता। वह 
“जन्माद्यस्य यतः? (To १-१-२). के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय का कारण नहीं हो सकता | जहाँ भ्रल्पज्ञता है, वहाँ ग्रज्ञान है 


` और ग्रज्ञान अथवा अविद्या के कारण ही जीवात्मा अपवित्र में पतरित्रता, 


की, दुःख में सुख की, अनित्य में नित्य की और ग्रनात्म में ्रात्मतत्त्व 
की ख्याति के कारण जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा हुआ उससे छूटने 
का प्रयत्न करता रहता है । इसके विपरीत परमात्मा नित्य शुद्ध-बुद्ध- 
सुक्तस्वभाव है। | 
सन्त तुकाराम ने लिखा है--श्रन्धकार के कारण प्रकाश का महत्त्व 

है, विष के कारण अमृत का महत्त्व है, पीतल की अपेक्षा से स्वर्ण मुल्य- 
वान्‌ है, रोगों के कारण घन्वन्तरि का महत्त्व है | तुकाराम का कहना 
है कि--'हे परमात्मदेव ! तुम यह समझ लो कि हम BATE हैं, 
इसीलिए तुम परमात्मा कहाते हो । यदि हम ,(जीवात्माएँ) न होतीं 
तो तुम्हें कोन पूछता ? ”* 

. च्याप्यव्यापकसम्बन्धात्‌॥।१०॥ 

. व्याप्य-च्यापक-सम्बन्ध होने से [जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं] | 

| व्याप्य के बिना व्यापक की और व्यापक के बिना व्याप्य की 
कल्पना नहीं की जा सकती। व्याप्य एकदेशी है और व्यापक सर्वदेशी। 
इस भेद के कारण व्याप्य जीव और व्यापक ब्रह्म एक नहीं हो सकते। 
सोहे के गोले में अग्नि होते हुए और गोले के भ्रग्निसदृश दीखने पर भी 
सोहे का गोला और Afr एक नहीं है। समान ्राकारवाले दो पदार्थों 


१. अंघारे दीपका श्राणियेली छोभा। 
अमृता सो मोल विषाचिया गुणं। 
- पितले तरी सोने उंचनिच। 
घन्वन्तरी रोगे झआणिला उजेड़ा। 
तुका ह्यणे आम्ही सोनिया जाण। . 
देवपण ' झाणियेले। 


._ ` आएही नाहीं तरी तुज कोण हे पुसले ॥--तुकाराम यां चे अभङ्ग. ` ` ; 
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'में ब्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध सम्भव नहीं । अग्नि लोहे से सुक्ष्म है, इसलिए 
वह लोहे में रह सकती है। जीव परमेश्वर की अपेक्षा स्थूल और 
“परमेश्वर जीव की अपेक्षा सुक्ष्म होने से जीव व्याप्य और परमेश्‍वर 
“व्यापक है। वस्तुतः परमेश्वर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने से चराचर जगत्‌ 
के कण-कण में श्रोत-प्रोत है। आकाश सबमें व्यापक है, किन्तु उसके 
-व्याप्य घटपटादि एकदेशी हैं । इसलिए जैसे आकाश अदृश्य-अस्पदयें 
: है, वैसे घटपटादि अदुशय-ग्रस्पश्य नहीं | इसी प्रकार चेतन परमेश्‍वर 
के सवमें व्याप्त होने से सब चेतन नहीं है। 
उपास्योपासकभेदात्‌ ॥११॥ 
उपास्य और उपासक में भेद होने से (जीव और ब्रह्म एक: 
नहीं हैं) । 

: उपासना करनेवाले व्यक्ति (आराधक) और उपास्य विषय 
(आराध्य) के बीच जो सम्बन्ध है वह इस बात का संकेत करता है कि 
दोनों में भेद है । भक्ति परमात्मा में आस्था और प्रेम का नाम है। नारद 

* ने उसे 'परमप्रेमरूपा' कहा है । शाण्डिल्य के अनुसार परमेश्वर के प्रति 
प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है।' योगशास्त्र में उसे ईश्वरप्रणिधान के 
नाम से अभिहित किया है । इस प्रकार उपासक और उपास्य में इत 

-अनिवाये है । वस्तुतः ईव्वर के प्रति आस्था और मुक्ति के लिए तीन 
का होना आवश्यक है- जीवात्मा जो मुक्त होना चाहता है, प्रकृति का 
बन्धन जिससे उसे मुक्त होना है ACTH, जिसने उसे बन्धन से 

` मुक्त करना है । इसलिए अद्वेत का प्रतिपादन करनेवालों को भी स्वी- 

-कार करना पड़ा कि “यथार्थे में अद्वैत होते हुए भी भक्ति के लिए aa 

-ग्रनिवार्यं है 0" यह भी कहा जाता है कि “ज्ञानप्राप्ति से पूर्व ढत मोह 
का कारण है, किन्तु बोध हो जाने पर पता चलता है कि अत से इत 

-कहीं अधिक सुन्दर है और भक्ति के लिए अनिवार्य है । , जीवात्मा 

और परमात्मा में अभेद अर्थात्‌ अन्यत्व होने पर ‘afd शब्द ही. 

-निरथेक हो जाता है । एक ही व्यक्ति उपासक और उपास्य दोनों कंसे 
हो सकता है ? कौन किसकी उपासना करेंगा ? स्वयं भ्रपनी स्तुति. या 


fa e 
१. सा पापा कि \ 


२. भजनहेतवे a 
३. इतं मोहाय बोधात्‌ प्राग्जाते सत्तीषया । 
५ ` -भक्त्यर्थं. कल्पितं द्वत झद्देतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
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उपासना करना अथवा ब्रह्म का ब्रह्म की उपासना करना सर्वथा हास्या- 


स्पद है । यदि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ जो अविद्योपाधि के कारण बन्धन में. 


ग्रा गया हूँ तो उससे छुटकारा पाने के लिए किसके पास जाऊ, क्योंकि 
मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं । ज्ञानमार्गी होते हुए भी शंकराचार्य 
भक्ति की आवश्यकता तथा उपादेयता का निषेध नहीं कर सके। 
ईशोपनिषद्‌ (१५) के भाष्य में 'सत्यधर्माय' की व्याख्या करते हुए 
उन्होंने लिखा--“तुझ सत्यस्वरूप की उपासना से मैं सत्यनिष्ठ हो 
गया हूँ l” 

ae दो के बिना भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । इस- 
लिए उपासक जीव और उपास्य ब्रह्म दोनों को भिन्न तथा नित्य मानना 
आवश्यक है। जब तक उपासक को अपनी तुच्छता की तथा अपने उपास्य 
की महानता की अनुभूति न हो, तबतक भक्तिभावना जाग्रत्‌ नहीं हो 
सकती । मध्व के मत में परमेश्वर के प्रति प्रेम का श्रनवरत प्रवाह 
भक्ति है। यह समस्त पदार्थों से चित्त को हटाकर निरन्तर ईश्वर के 


चिन्तन में प्रवृत्त रहना है ।* मध्व ने यहाँ प्रकारान्तर से तीनों सत्ताओओों 
को स्पष्ट स्वीकार किया है- चिन्तक या उपासक (जीव), चिन्तन 


का विषय (ब्रह्म) और इतर समस्त पदार्थ (प्रकृति) । छान्दोग्य के 


प्रसिद्ध सन्दर्भ ‘ad खल्विदं ब्रह्म (३।१४।१) का विवेचन पहले किया 


जा चुका है। इसी मन्त्र के उत्तराद्ध में कहा है कि मनुष्य कर्मेमय 
अर्थात्‌ वासनामय है । जैसा वह.विचार करता है वैसा बन जाता है और 


जैसी वासना इस लोक में होती है वैसी ही यहाँ से मरकर होती है 


अर्थात्‌ जिस प्रकार के कर्म मनुष्य इस लोक में करता है, मरने के 
GRAIL उसे तदनुसार ही योनि प्राप्त होती है । निश्चय ही ये सब बात 
जन्म-मरण के आवत्तेमान चक्र में पड़े हुए जीव को लक्ष्य करके कही गई 
हैं, भ्रभोक्‍्ता ब्रह्म को नहीं । जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' में 'उपासीत' क्रिया की 


१. सत्यधर्माय तब सत्यस्योपासनात्‌ सत्यं धमो यस्य मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मे 


सह्यम्‌। ईश ० ato भा० १% 
२. ध्यानं च इतरतिरस्कारपुर्वकभगवद्विषयकाखण्डस्मृतिः । 
क 3 --मध्वसिद्धान्तसार ५।२ 
3. श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा ऋतुरस्मिल्लोके भवति तथेतः प्रेत्य vale i 5 
WES --छां० ३१४५ 
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कर्म ‘बरह्म’ होने से वही उपास्य है । इसी प्रकार 'उपासीत” क्रिया का 
कर्ता AT उपासक जीवात्मा है | प्रकरणान्तगंत चौथे मन्त्र में कहा 
गया है--मेरे हृदय के भीतर जो यह आत्मा विराजमान है, वह ब्रह्म 
है, यहाँ से शरीर को त्यागकर मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त करनेवाला हूँ ।”' 
कितना स्पष्ट वर्णन है व्याप्य आत्मा में व्यापक ब्रह्म का और प्रापक 
जीवात्मा के प्राप्य परमात्मा से भिन्न होने का ! एक उपासक जीवात्मा 
अपने हृदय में स्थित उपास्य आत्मा (ब्रह्म) को विराजमान कहता 
है। स्पष्ट है कि व्याप्य तथा व्यापक और उपास्य तथा उपासक 
परस्पर भिन्न हैं। 'एतद्‌ ब्रह्म' से यह भी पष्ट है कि हृदय में स्थित 
उपास्य ब्रह्म है जिसे शरीर-त्याग के भ्रनन्तर प्राप्त करने की उपासक 
को आाशा है । ब्रह्म को प्राप्त करनेवाला जीवात्मा प्राप्ति क्रिया का क्ता 
है और प्राप्त होनेवाला ब्रह्म उसका कमे है । यदि जीव और ब्रह्म एक 
होते तो किसी के किसी को प्राप्त होने या करने का प्रश्‍न हो नहीं 
उठता | उप्रासक या प्रापवः स्वयं ही उपास्य या प्रापक नहीं हो 
सकता । फिर, यहाँ शरीर का त्याग करने के अनन्तर ब्रह्म को प्राप्त 
करने की बात कही गई है। शरीर का परित्याग करने सर्‌ उससे 
पहले उसे धारण करनेवाला, अर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन में पड़ने- 
वाला तो निइचय ही जीवात्मा है। 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामुष्टः' 
ईद्वर से उसका तादात्म्य कैसे सम्भव है ? यहाँ aaa अध्यात्म तथा 
उपासनाःप्रसंगों में निश्चित रूप से उपास्य ब्रह्म का उपदेश है । प्रस्तुत 
सन्दर्भ में भी ब्रह्म उपासीत--ब्रह्म की उपासना करे यह उपक्रम 
करके ब्रह्म की उपासना का विधान किया है। 
आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र (२।१।१) के भाष्य में मनुस्मृति के 
एक इलोक के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
समस्त विर्व ब्रह्मरूप है श्रौर ब्रह्मात्मतत्त्व से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
है। मनु का वह श्लोक इस प्रकार है-- 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मति | 
सम पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यसधिगच्छति ॥ -मनु० १२।६१ 


ती प्रेत्याभिसम्भवितास्मि 
दये एतद ब्र तः \ 
१. एष स झ्रात्माध्ततहे दये एतद्‌ हम qafa जा is 


र यस्त सर्वाणि भुतानि आत्मन्येवानुपश्यति। | 
९५ छु सर्वेष चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ -ईश° ६ | 
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इस इलोक के पूर्वाद्ध में आात्मा' पद परमात्मा का तथा उत्तराद्धं 
में जीवात्मा का वाचक है । इलोक का सीधा अर्थ इस प्रकार है--'सब 
Yat में ग्रात्मा (परमात्मा) को और आत्मा (परमात्मा) में सब भूतों 
को यथार्थरूप में देखनेवाला श्रात्मयाजी (आत्मा का--श्रपने-श्रापका 
UIT करनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्मापंण-बुद्धि से श्रात्मज्ञान के लिए सतत 
प्रयत्नशील जीवात्मा) मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।” ‘Aa yal में 
'परमात्मा को श्रौर परमात्मा में सब YT को” बताना 'तदन्तरस्य 
सर्वस्य TE सर्वस्यास्य बाह्यतः' (यजु० ४०-५) के भाव की अभिव्यक्ति 
है। aa yet में परमात्मा की स्थिति उसकी अन्तर्यामिता को और 
परमात्मा में संब भुतों की स्थिति उसकी सर्वाधारता को स्पष्ट करती 
है । यह सब 'ईशावास्यम्‌' का व्याख्यान है। Wear व्याप्ति की भावना 
“बस्‌ निवासे’ तथा बाहर से आच्छादित करने की भावना “वस्‌ 
आच्छादने' से व्यक्त होती है । श्रन्तर्यामी होने से परमात्मा सब-कुछ 
जानता है भर सब ओर से श्राच्छादित करने के कारण जसे गर्भस्थ 
शिशु की बैसे सबकी रक्षा करता है । इस प्रकार परमात्मा को TAT 
ओतप्रोत जानकर जो ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है वह प्रभु 
की छत्रछाया में पापभावना से निवृत्त हो निर्भीक होकर संसार में 
विचरण करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है । यहाँ 'ग्रधिगच्छति' क्रिया 
» का कर्ता श्रात्मयाजी' और कमं 'स्वाराज्य' है । मोक्षप्राप्ति में सचेष्ट 
होने की बात जीवात्मा के सम्बन्ध में ही कही जा सकती है, नित्यमुक्त 
परमात्मा के लिए नहीं है । इस इलोक में समस्त विशव के ब्रह्मरूप होने 
का आभास तक नहीं है । प्रत्युत, इसके विपरीत स्वाराज्य (मोक्ष) की 
प्राप्ति और आत्मंयाजी की तत्सम्बन्धी भावना ग्रात्मयाजी और TS 
मात्मा को परस्पर भिन्न सिद्ध करती है। इस प्रकार यहाँ 'आत्मयाजी' 
5 उपासक और 'श्रात्मा' (ब्रह्म) उसका उपास्य एवं प्राप्य 
है। 
अन्यत्र वृहदृ० (१।४।७) में 'त्मेत्येबोपासीत्‌? तथा सुण्डक० 
(२।२।५) में 'तमेवेक जानथ ग्रात्मानम्‌' इत्यादि शब्दों से केवल (एव ८ 
भात्मा-परब्रह्म की उपासना का विधान है। मध्यमपुरुष रूप 
निदिष्ट उपदेश्य तथा 'उपासीत” एवं 'जानथ' - क्रियाओं का कर्त्ता 
Š जीवात्मा' तथा कर्म 'परमात्मा' होने से उपासक तथा उपास्य का 
ओ। भिन्न होना उपपन्‍्न है। मुण्डक० (३।१।१) में दो चेतन सत्ताओं--भोक्ता 
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जीवात्मा तथा द्रष्टा परमात्मा का दो पक्षियों के रूप में तथा उनसे" 
भिन्न अचेतन प्रकृति का वृक्ष के रूप में ञ्रालंकारिक वर्णन प्रसिद्ध है । 
वहीं पर दूसरे मुण्डक के दूसरे खण्ड की चौथी कण्डिका में जीवात्मा 
को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए एक सुन्दर रूपक के द्वारा कहा गया 
है-- प्रणब (श्रोड्कार) रूपी धनुष पर ग्रात्मारूपी बाण को रखकर 
AAS लक्ष्य को ओर प्रमादरहित होकर छोड़ने से ब्रह्म की प्राप्ति 
हो जाती है!” यहाँ भी जीवात्मा को उपासक, ब्रह्म को उपास्य और 
प्रणव को उपासना का साधन बताया है। इसके भ्रनन्तर छठी और 
सातवीं कण्डिकाथ्रों में जीवात्मा का स्वरूप वर्णन करके ओंकार की 
उपासना के द्वारा उसका साक्षात्कार किये जाने का निदेश है और 
साक्षात्कार हो जाने पर ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा के दशन किये जाने का 
उल्लेख किया गया है। इन वर्णनों से जीवात्मा और परमात्मा की 
पृथक्‌ सत्ता होना स्पष्ट है।' : 

बृहृद्‌० के तृतीय अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में कुषीतक के पुत्र 
कहोल ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा-- है याज्ञवल्क्य ! मुख-प्यास, शोक- 
मोह और जरा-मृत्यु से परे अन्तर्यामी ग्रात्मा कौन है ! याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया--“यह वही आत्मा है जिसे जान लेने पर ब्रह्मज्ञानी gA- 
षणा, लोकैषणा तथा वित्तैषणा से मुक्त होकर उसी की आराधना + 
प्रवृत्त हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त रहाल है। उसी का साक्षात्‌ 
करनेवाले ब्राह्मण कहाते Sl” इस प्रसंग में द्वन्द्वातीत ब्रह्म उपास्य 
और शोकमोहादि से आवृत्त जीवात्मा उपासक है। दोनों का रा 
भिन्न रूप में स्पष्ट कथन है। प्रसंगवश "इसके अतिरिक्त और दुख है 
कहकर चेतन ब्रह्म तथा जीव दोनों से भिन्न दुःलरूप तीसरे तत्त्व- 
जगत्‌ के मूल उपादानतत्त्व प्रकृति का मी उल्लेख हो गया है। 

२. ML इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः 


स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
यः waa: सर्वविद्यस्यैष महिमा EEA 


RAT गष व्योम्न्यात्मा न 
सिअ लेता प्रतिष्ठितोऽत्ते हृदयं संनिधाय 


तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति धीरा झानन्दरूपसमुतं यद्विभाति।-सु० VAS | 
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उपकार्योपकारकभावात्‌ UY QU 

उपकार्यं तथा उपकारक में भेद होने से (जीव-ब्रह्म एक नहीं हैं) । 

परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने की ग्रभिलाषा और चेष्टा में 
मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और, जैसा वह न है 
और न कभी हो सकेगा, वैसा थ्रपने-्रापको बनाने या बताने की चेष्टा 
करता है। इस चेष्टा में वह परमात्मा के सिंहासन पर अपना पूर्ण 


अधिकार जमाना चाहता है और, यदि यह सम्भव न हो सके तो, कम- . 


SAA उसमें अपने-आपको भागीदार बनाना चाहता है । इस महत्त्व- 
आकांक्षा के चक्रवात में पड़कर हम वह सब भूल जाना चाहते हैं जो 
परमात्मा ने हमारे लिए किया है। उसने जो कुछ किया है, हमारे लिए 
किया है। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, पशु, पक्षी, पृथिवी, जल, वायु, भ्रग्नि, 
'वनस्पति ्ादि जो कुछ भी जगत्‌ में विद्यमान है, वह सब हमारे लिए 
है। यह कहना कृतघ्नंता होगी कि परमात्मा ने यह सब अपने ऐश्वर्य 
तथा सामर्थ्यं के प्रदशन के लिए किया है। जिस ज्योतिःस्वरूप से 
प्रकाश पाकर सूर्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि ग्रौर विद्युत्‌ आदि स्वयं 
AEN होते हैं उसके ऐश्वर्य को यह सब मिलकर भी क्या बढ़ा 
पाएंगे ?* 

यदि हम जीवात्मा न होते तो उसे सृष्टि रचने की क्या आवः 
WHA थी ? हम भूखे न रहें, इसलिए, जैसे हमारी माता हमारे लिए 
भोजन बनाती है, वैसे ही जगज्जननी ने हमारे भोग के लिए समस्त 
'पदार्थों की सृष्टि की। मात्र परोपकार की भावना से उसने हमारे लिए 


यह सब किया है। हम उसे माता, माता, बन्धु, मित्र आदि नामों से 


पुकारते हैं, किन्तु यह सब कहकर भी हम केवल अपनी भावना को | 


` व्यक्त करने का प्रयास करते हैं । उसके महान्‌ उपकारों को पूरी तरह 
व्यक्त करने के लिए हमारी भाषा में शब्द नहीं हैं। उपकारक परमात्मा 
और उपकार्य जीवात्मा न एक हैं, न हो सकते हैं । 

कर्मफलापत्ते: ॥१३॥ 

कर्मफल की प्राप्ति होने से [जीव और ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं] | 


१. नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमरिनः। 
तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ier 
HE 
7०७ 25) 
DTN Rts Ni, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"द्वितीग्रोष्ध्यायः १४३ 


यद्यपि सर्वंगत होने से ब्रह्म जीवात्मा में रहता है भौर ब्रह्म के सवं- 
“व्यापक होने से जीवात्मा ब्रह्म के ग्रन्तगंत है,' तो भी जीव के दोग्रों के 
कारण ब्रह्म में कोई विकार नहीं ग्राता | एक ही वृक्ष पर रहनेवाले 
दो पक्षियों (ऋ० १।१६४।२०) की तरह जीवातमा तथा परमात्मा के 
एक ही हृदयदेश में निवास करने पर भी, जीवात्मा सुख-दुःखादि का 
“भोग करता है, परन्तु ब्रह्म उस भोग से सदा अलिप्त रहता है। कारण 
यह है कि दोनों स्वरूपतः परस्पर भिन्न हैं । बादरायण. का स्पष्ट मत 
'है--यदि ऐसा कहो कि (जीवात्मा के समान ब्रह्म को भी) सम्भोग 
की प्राप्ति होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में विशेष-- 
अत्यन्त भेद है ।' इस सूत्र के भाष्य में जीवात्मा और परमात्मा में भेद 
दर्शाते हुए शंकराचार्य लिखते हैं-- एक (जीवात्मा) कर्ता, भोक्ता है, 
धर्म-अधर्मरूप कर्मो को करता और उनके सुख-दुःखरूप फलों को 
'भोगता है। इसके विपरीत दूसरा (ब्रह्म ) अपहतपाप्मा व पूर्णकाम 
है। इस भेद के कारण एक कर्मफलों को भोगता है, दूसरा नहीं। 
जब जीवात्मा कामना के वशीभूत होकर दुःख भोगता है तो ब्रह्म दुःख 
का भागीदार नहीं होता। भोग अपने किये धर्माधर्मरूप कर्मो का 
परिणाम है। शरीरधारी जीवात्मा कर्म करता तथा पाप-पुण्य का सचय 
करता है । इसलिए वही सुख-दुःख में लिप्त होता है। सर्वोपरि ब्रह्म 
जीवात्मा के समान धर्माधर्म का अनुष्ठान न करने के कारण क्लेशकमें 
तथा उनके परिणामों से अछूता रहता है। इसलिए पाप से परे होने के 
कारण उसे दुःख भोगना नहीं पड़ता। 7 
जब आचार्य शंकर की लेखनी से सत्याथ अनायास प्रकट हो गया 
तो उन्हें Aad की बात स्मरण हो ag और तब सूत्रार्थे में अपनी 
मान्यता को बलात्‌ आरोपित करके कह डाला कि “जीव और ब्रह्म 


Te eS e ` 
१. यस्त सर्वाणि puc बाय । सर्वमुतषु ese ड 
ततसुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।--तैत्ति० २।६ Š 
झनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे करवाणि।-छां ° ६।२।२ 
"२. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ +--वे ० द° १।२।८ 
. ३. एकः कर्ता सोक्ता धर्माधमंसाधनः सुख-दुःखादिसां I एकस्तद्विपरीतो 
इपहतपाप्सत्वादिगुणः । एतस्मादनयोविदोषादेकस्य सोगो नेतरस्य = 
--शां० भा? WAS. 
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को एक मानने पर भी जीव के भोक्ता होने से ब्रह्म॑ भोक्ता नहीं हो 
जाता, क्योंकि जीवात्मा को भोग मिथ्याज्ञान के कारण होता है और 
ब्रह्म को मिथ्याज्ञान न न होने के कारण भोग की प्राप्ति नहीं होती ।” 
परन्तु सूत्र में ग्रथवा उसके पूर्वापर प्रसंग में कहीं भी मिथ्याज्ञान होने' 
न होने का संकेत तक नहीं है। वस्तुतः सृष्टि की रचना ही जीवात्मा के 
भोग तथा श्रपवर्ग के लिए हुई है । अपवर्ग को सत्य मानकर भोगको 
मिथ्या नहीं कहा जा सकता | सुख-दुःख देहादि-सम्बन्ध का परिणाम 
है। यदि जीवात्मा के समान ब्रह्म का सम्बन्ध होता तो वह निश्चय 
ही कर्मानुष्ठान तथा तदनुसार फलभोग के लिए विवश होता । किन्तु, 
वह तो स्वरूपतः अजन्मा एवं कायादि से रहित होने के कारण कभी 
भी देहादि के वन्धन में नहीं ग्राता । इस वैशेष्य के कारण ही उसे भोग 
की प्राप्ति नहीं होती। यदि दुर्जेनतोषन्याय से यह भी मान लिया 
जाए कि जीवात्मा को मिथ्या ज्ञान के कारण भोग होता है और ब्रह्म 
`को मिथ्या ज्ञान न होने के कारण भोग नहीं होता तो भी ज्ञान (मिथ्या- 
ज्ञान-यथार्थेज्ञान) के आधार पर द्वैत. की प्राप्ति होने से दोनों में भेद 
सिद्ध होता है | ै 
मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है--“दो समान चेतन तत्त्व एक प्रक्रतिरूप 
वृक्ष से सम्बद्ध है (समष्टि रूप में वृक्ष प्रकृति है, व्यष्टिरूप में उसी 
का प्रतीक शरीर है)। इसमें बैठा जीवात्मा ग्रसामथ्यँ के कारण सन्तप्त 
रहता है, क्योंकि वह अज्ञान से ग्रभिभ्नुत होकर उसके फल खाने में 
व्यस्त रहता है । जब वह भोगों से पृथक्‌ होकर साक्षीमात्र रहनेबाले 
सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा को देखता और उसकी महिमा को अनुभव 
करता है तो दुःख-शोक आदि से मुक्त हो जाता है।* यहाँ 'पश्यति 
क्रिया का कर्ता 'पुरुष' तथा कर्म 'भन्यमीशम्‌' है। इस प्रकार जीवात्मा 
के ज्ञाता तथा परमात्मा के ज्ञेय कथन किये जाने से भी जीव और ब्रह्म॑ 
का भेद स्पष्ट है। ; 2 
जीव तथा ब्रह्म का ANE मानने पर प्रत्येक जीव के ब्रह्मरूप होने 


* चैकत्वेऽपि शारीरस्योपमोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्ग: । मिथ्याज्ञानतिमित्तः 
शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पशंः। 


0५७ 


Bee समाने TH पुरुषो निमनोऽनीशया शोचति मुहामानः। ; ४ 
ST GE यदा पश्यत्यन्यमीञञमस्य सहिमानमिति वीतञ्षोकः॥-मु० २१२ . 
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से किसी एक जीव द्वारा किये गये कर्म और उसके फलोपभोग की 
व्यवस्था सम्भव न होगी | समस्त जीवात्माश्रों के ब्रह्मरूप होने से 
समस्त कर्मों का भोग समान रूप से ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। इस 
प्रकार कर्म और कर्मफल का सांकर्य होगा | कर्मफलभोग की व्यवस्था 
जीव का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व मानने पर ही सम्भव है । 

कुछ लोगों का कहना है कि “हम तो मात्र एक यन्त्र हैं, यन्त्री 
्र्थात्‌ यन्त्र से काम लेनेवाला तो परमात्मा है। जैसे कठपुतली का तार 
दूसरे के हाथ में होता है--उसी के तार हिलाने से कठपुतली नाचती है, 
इसी प्रकार हमारी डोर तो भगवान्‌ के हाथों में है, जेसे वह नचाता है 
बैसे.ही हम नाचते हैं। इसलिए श्रपने किसी भी कर्म के लिए हम 
उत्तरदायी नहीं हैं 0" इस नियतिवाद की धारणा ने बड़े-बड़े विद्वानों 
को भ्रमित कर दिया | अरविन्द घोष जैसे ऋषिकल्प विद्वान्‌ भी लिख 
बैठे--“तुम पहले भपने-अपको परमात्मा का हथियार समझो | तलवार 
यह नहीं पूछती कि मुझे किसको मारना है। तीर यह जानना नहीं 
चाहता कि मुझे किसकी छाती में जाकर लगना है। यह निश्चय करना 
तलवार चलानेवाले या तीर फेंकनेवाले का काम है। तुम अपने-आपको 
आँधी में उड़नेवाला पत्ता समभो, लड़नेवाले के हाथ में पकड़ी तलवार 
या तीर समको ।” 

जीव की कर्म करने की स्वतन्त्रता का निषेध होने पर उसे FA- 
फल भोगने के लिए बिवश नहीं किया जा सकता। कर्ता ही भोक्ता है, 
यह न्यायसंगत है । यदि जीवात्मा में स्वतन्त्र ay त्व नहीं होगा तो 
_ उसमें भोक्तत्व भी नहीं होगा । कर्मस्वातन्त्र्य के मौलिक अधिकार से 
बंचित होकर यदि जीव परमात्मा की श्रधीतता में रहकर सब काम 
उसकी इच्छानुसार करने को बाध्य होगा तो पाप-पुण्य के फल का 
भागी भी परमात्मा ही होगा, जीवात्मा नहीं । मेरे भीतर बेठी कोई. 
Lage pierre 

१. यन्त्रोऽहं यावद्‌ यन्त्री मम दोषो न विद्यते । 
२. Learn thou first to be the instrument of God. The sword 
does not choose where it shall strike; the arrow does. not 


ask whither it shall be driven. Beas a leaf in the tempest; 
put thyself in His hand and be as the sword that strikes“ 


and the arrow that leaps to its target. 


—Aurobindo’s Essay on ‘The Superman’. 
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शक्ति मुझसे जो चाहती है, कराती है" के सिद्धान्त को स्वीकार करके 
यदि यह मान लिया जाए कि अपराध करने या न करने में मनुष्य 
स्वतन्त्र नहीं है, श्रपितु जैसा परमात्मा चाहता है वैसा उसे करना 
पड़ता है, तो किसी भी मनुष्य को किसी अपराध के लिए दण्डित नहीं 
किया जा सकता। किसी की हत्या हो जाने पर हत्या करनेवाले मनुष्य 
को फाँसी लगती है, हत्या में साधनभूत शस्त्र को नहीं । शासन के 
आदेश से ग्रपराधी को फाँसी देनेवाले जल्लाद को कभी हत्या का अप- 
Tet नहीं माना जाता । “अवश्यसेव ओक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌’ 
इत्यादि वचन इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य way कर्मों के 
लिए उत्तरदायी है और उत्तरदायी वही होता है जो “कत्तुंमकत्तु- 
सन्यथाकत्तुम्‌--करने, न करने या उल्टा-सीधा कुछ भी करने में समर्थ 
हो । स्वतन्त्र वह होता है जिसका शरीर, प्राण, इन्द्रिय और अन्तः- 
करण उसके ग्रधीन हों । परमात्मा की सत्ता में विशवास रखनेवालेसभी 
लोगों की यह मान्यता है कि जीवात्मा को उसके शुभाशुभ कर्मो का 
फल देनेवाला परमात्मा है । यदि यह मान लिया जाए कि संसार का 
समस्त व्यापार परमात्मा की इच्छा से होता है और मनुष्य जो कुछ 
करता है उसी को प्रेरणा से करता है तो इसका अर्थ होगा कि पहले 
पाप करानेवाला और फिर उसके कारण दण्ड देनेवाला परमात्मा ही 
है। ऐसा परमात्मा न केवल श्रन्यायकारी, अपितु निर्दयी भी सिद्ध 


होगा | 


यदि समस्त जीव ब्रह्मरूप हूँ तो क्या कारण है कि मनुष्यों की भाँति ' 


पशुओं को उनके अपराधों के लिए न्याय-व्यवस्था के ग्रनुसार दण्डित 
नहीं किया जाता ? हम जानते हैं कि पशु जो भी करता है, भ्रपनी 
नैसगिक वृत्तियों के APA करता है। वह हल में या तेली के कोल्ह 
में जुते बेलों की तरह दास्यभाव से चलते रहने के लिए विवश है। 
उसकी बुद्धि कर्मानुसारिणी है, परन्तु मनुष्य में विवेकबुद्धि है जिसके 
कारण वह किसी काये को करने से पूर्वं उसके पक्ष-विपक्ष में सम्भावित 
. परिणामों पर विचार करके उसे करने, न करने या ग्रन्यथा करने में 

स्वतन्त्र है । यदि जीवात्मा परमात्मा के हाथ की कठपुतली है और 
SA वह चाहता है वैसे ही उसे नाचना पड़ता है, तब तो मनुष्य की 


oe १. केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोसि । 
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वही दशा होगी जो नदी के प्रवाह में बहती लकड़ी की भ्रथवा हवा में 
उड़ते तिनके की होती है। प्रवाह उसे जिधर खींच ले जाएगा, उसे 
चुपचाप उधर ही चले जाना होगा । फिर मनुष्य में और मनुष्य द्वारा 
संचालित मशीन में क्या ग्रन्तर रहेगा ! 

फिर भी, जैसे सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए भी परमात्मा, जो चाहे और 
जैसा चाहे, नहीं कर सकता, वैसे ही अपने सामर्थ्यं के अनुरूप हमारी 
स्वतन्त्रता की भी AAT हैं। कुछ काम हम श्रपनी इच्छानुसार श्रासानी 
से कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम कर सकते हैं, किन्तु 
सानी से नहीं और कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करना हमारे लिए 
असम्भव हो जाता है। मुसलमानों के चौथे खलीफा Ast ने इस बात 
को एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है। एक व्यक्ति ने अली के पास 
आकर इस विषय में जिज्ञासा की । ग्रली ने उसे ATA एक पेर उठाने 
के लिए कहा । वह व्यक्ति अपना दायाँ पेर उठाकर खड़ा हो गया । 
तब अली ने उसे बायाँ पेर उठाने को कहा | यह असम्भव AT | तब 
अली ने उसे समझाया | पहले वह अपना कोई-सा पेर उठाने के लिए 
स्वतन्त्र था, किन्तु एक बार एक पेर उठा लेने के बाद वह दूसरा पर 
नहीं उठा सका | निस्सन्देह हम स्वतन्त्र हैं, तथापि हमारी स्वतन्त्रता ' 
की सीमाए हैं । 

यह कहा जा सकता है कि यतः Sax विश्वनियन्ता है और समस्त 
चराचर जगत्‌ का संचालन उसके हाथों में है, अतः मनुष्यादि प्राणी 
भी जो कुछ करते हैं, उसी के आदेशानुसार करते हैं। ऋग्वेद में कहा है 
कि ईश्वर समस्त प्राणियों पर शासन व उनका नियन्त्रण करता है I 
यजुर्वेद में और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमेश्‍वर हमें श्रेष्ठतम कर्मों 
में प्रवृत्त HT माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि आत्मा 
से भिन्न (परमात्मा) आत्मा में रहता हुआ आत्मा का नियन्त्रण करता 
है ।* इसी प्रकार इवेत० में बताया है-- धर्म की ओर ल।नेवाले, पाप से 
हटानेवाले, समस्त ऐश्वयों के स्वामी, जगत्‌ के आश्रय परमेश्वर को 
जानो ।”* इस प्रकार के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि समस्त प्राणियों 
१. य ईशे भ्रस्य द्विपवइचतुष्पदः । --ऋ० १०।१२१।३ ४ 
२. सविता देवः प्रार्पयतु श्र ष्ठतमाय TAT ।--यजु० १।१ 


३. य आत्मनि सिष्ठन्तात्मनोऽन्तर झात्मानमन्तरों यसयति। 
८ -शत० १४।६।७।३० 


४. धर्मावहं पापनुदं भगेश ज्ञात्वात्मस्थममूत विश्वधाम श्वेत० ६।६ 
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का नियन्त्रण करते हुए परमेश्वर ही जीवों की पुण्य में प्रवृत्ति और 
पाप से निवृत्ति करता है। किन्तु जीवात्मा के कर्म-स्वातन्त्र्य-विषयक 
आधारभूत सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में इन उद्धरणों पर विचार करने से पता 
लगता है कि ये सव वचन मात्र प्रेरणामुलक हैं। इस प्रकार की ईश्वरीय 
प्रेरणा से जीवात्मा की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं Bret प्रेरयिता 
से प्रेरणा पाकर भी कर्ता की स्वतन्त्रता में व्याघात नहीं sar | 
प्रेरयिता स्वयं कुछ नहीं करता | कर्म के व्यापार एवं सम्पादन में करने- 
वाला स्वतन्त्र है। जीवात्मा ईश्वर के हाथों की कठपुतली नहीं st 
परमेश्‍वर जीवों को सदसत्कर्मे का निर्देश कर सकता है, उन्हें कुछ करने 
या न करने के लिए विवश, नहीं कर सकता ।' फलतः जीवात्मा की 
प्रवृत्तियों में ईश्वर की ग्रान्तर प्रेरणा होने पर भी उसका कत्तव्य निर्बाध 
बना रहता है | 

वस्तुतः परमेश्वर सर्वोपरि राजा होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं 
हूँ । 'विधाता” होने के कारण ag विधान के ग्रन्तगंत ही प्रभुसत्ता- 
सम्पन्न है। वह सृष्टि का संचालन तथा नियमन करता है, किन्तु: मन- 
भाने ढंग से न करके नियमों के ग्रनुसार करता है। न स्वयं नियमों का 
उल्लंघन करता है और न दूसरों द्वारा किया जाना सहन करता है। 
गीता के १८वें ग्रध्याय के ६०वें इलोक में ‘ed नेच्छसि यन्मोहात्‌- 
करिष्यस्यवशो5पि तत्‌! शब्दों को लेकर यह सिद्ध करने का यत्न किया 


गया है कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य को विवश होकर कर्म-विशेष. 


में प्रवृत्त होना पड़ता है। ऐसा पूर्वापर प्रसंग पर ध्यान न देने के कारण 


gal है। इसी इलोक के पहले चरण में “स्वेन स्वभावजेन AAT 


निबद्धः होने की वात कही गई है। इसका स्पष्ट र्थ यह है कि मनुष्य 
अपने स्वभाव के कारण किसी कायें में प्रवृत्त होता है। और इसी 


अध्याय के ४३वें इलोक में क्षत्रिय होने के कारण श्रर्जुन का स्वभावज - 


कमं युद्ध चाप्यपलायनम्‌' अर्थात्‌ शस्त्रप्रहार के समय युद्ध से न भागताः 
बताया है । यहाँ श्रीकृष्ण ने भ्रपने ढंग से श्र्जुन को समफ्ाकर युद्ध में 


——Č— 
१. तुलना कर The universe consists of active choosing indivi- 


duals who can be influenced, but not controlled; for God is 
not a dictator. 


yee — Radhakrishnan : Bhagwadgita, Introduction, P- 24 
२. स नो बन्धुर्जनिता स विधाता ।--यजु ० ३२।१० 
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प्रवृत्त होने की प्रेरणा की है। इस सन्दर्भ में गीता का यह ₹लोक विशेष 
रूप से द्रष्टव्य है जिसके आधार पर जीव के कर्म करने में स्वतन्त्र न 
होने की मान्यता की पुष्टि की जाती है-- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥--३।३६ 

्रर्थात्‌-इच्छा न होने पर भी जिससे बलात्‌ धकेला हुआ मनुष्य 
पाप करता है, वह कौन है? इस श्लोक से ग्रापाततः ऐसा प्रतीत होता 
है कि मनुष्य को ऐसा ईश्वरीय इच्छा के अधीन होकर करना पड़ता है 
किन्तु यहाँ भी अर्जुन के इस प्ररत केन प्रयुक्त: का उत्तर RART 
प्रयुक्तः’ अथवा गीता की परम्परा में 'मया प्रयुक्तः न कहकर रजोगुण 
से उत्पन्न काम, क्रोध रादि दोषों को ही मनुष्य के पाप-कमे में प्रवृत्त 
होने में कारण बताया है । गीता की भावना उसके अन्त में कहे गये-- 
“विमुदयतदशेषेण यथेच्छसि तथा Fe’ (१८।६३) शब्दों से स्पष्ट हो 
जाती है। श्रीकृष्ण को जो कुछ कहना था, कह दिया और अन्त में “इस- 
पर पुरी तरह विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर” कहकर 
ईश्वर के मात्र प्रेरयिता होने तथा जीव के अपनी इच्छानुसार कर्म 
करने में पूर्णं स्वतन्त्र होने की घोषणा कर दी । 

विधिनिबेधार्थवत्त्वात्‌ exit 
_ विधिःनिषेघ के सार्थक होने से [आत्मा और परमात्मा एक नहीं 
हुँ]। ` 
ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न चेतन आत्मा के स्वाभाविक गुण E 
इसलिए वह ज्ञानपूर्वक इच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र है । ऐसा न 
मानने का HE जीवात्मा को उसके स्वाभाविक गुणों से वंचित करना 
होगा। गुणों को खोकर उसका अस्तित्व ही कहाँ रहेगा ? अनादि-ग्रनन्त . 
जीव के विषय में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता | मनुष्य के अन्तःकरण 
की प्रवृत्ति से भी जीव का कर्म-स्वातन्त््य सिद्ध होता है। प्रत्येक मनुष्य 
झपने मन में यही सोचता है कि मैं अपने हाथ से होनेवाले कार्यो को 
भलाई-बुराई सोचकर उन्हें करूँ, परन्तु वह अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति 
है, इसलिए उसे किसी कें मागँदशन की अपेक्षा है | वेदादि शास्त्रों 
तथा ग्राप्तपुरुषों के वचन उसके लिए कक्तेव्याकत्तेंव्य का निर्देश करते 
हैं। शास्त्रं मै अनेकत्र निहित कर्मों के अनुष्ठान तथा निषिद्ध कर्मों के 
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परित्याग का उल्लेख मिलता है। इन विधिनिषेधपरक वचनों का लक्ष्य 
क्या ब्रह्म हो सकता है ? क्या सर्वज्ञ ब्रह्म को “कि कर्म किसकर्म! का 
निर्देश करने की आवश्यकता है ? ब्रह्म का श्रपने-आपसे  'असतो मा 
सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय' की प्रार्थना करना 
क्या उपहासास्पद नहीं होगा ? कया ब्रह्म 'घियो यो नः प्रचोदयात! 
कहकर बुद्धि की माँग करेगा ? स्पष्ट है कि इस प्रकार के विधिनिषे- 
घात्मक अथवा प्रार्थनापरक वाक्य सर्वज्ञ तथा नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्त- 
स्वभाव ब्रह्म को लक्ष्य करके नहीं कहे जा सकते । निश्चय ही ये सब 
अल्पज्ञ जीव के लिए हैं जो सर्वज्ञ ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है । 

जीवात्मा के लिए कहे गये ये सब विधिनिषेध जीवात्मा के देह के 
साथ सम्बन्धित होने पर सम्भव हैं ।' यद्यपि जीवात्मा सदा चेतन है और 
इस किचित्‌ साधम्यं के ग्राधार पर ब्रह्म के साथ उसके अंशांशिभाव की 
कल्पना की जाती है, पर चेतन होते हुए भी विधिनिषेध के श्रनुष्ठात् 
को प्राप्ति उसे देहसम्बन्ध से होती है । स्वक्कत कर्मो के भोग व कर्म के 
लिए जीवात्मा का देह से सम्बन्ध भ्रवश्यम्भावी है। यह स्थिति ब्रह्म 
के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जीवात्माश्रों का देहसम्बन्ध होता 
है, वैसे ब्रह्म का कभी नहीं होता। इसलिए विधिनिषेध ब्रह्म के.लिए न 
होकर जीवात्मा के लिए है । 

यदि समस्त ्रस्तित्वरूप जगत्‌ ब्रह्म है तथा ग्रनेकत्वविशिष्ट जगत्‌ 
केवल आभासमात्र है तो फिर किसी नीतिशास्त्र के लिए कोई स्थान 
नहीं रह जाता । पाप-पुण्य के बीच की दीवार ही ढह जाती है। न जड़- 
चेतन में कोई भेद रहता है, न मूखे-विद्वान्‌ में, न कोई उपदेष्टा रहता | 
है और न कोई उपदेश्य। फिर पाप-पुण्य में कोई वास्तविक भेद नहीं | 
हो सकता | यदि जगत्‌ केवल छायामात्र है तो पाप छाया से भी कम 
है । तब फिर, क्यों न मनुष्य पाप के साथ क्रीड़ा करके पाप का आनन्द 
भोगे ? यदि नैतिक भेद प्रामाणिक है तो जीवन भी छायामात्र न होकर 
यथार्थ है | यदि ब्रह्म ही सब-कुछ है और जीवात्मा से उसका अभेद है 
तो नीतिशास्त्र का आदेशपत्र अन्यथा सिद्ध हो जाता है । उस अवस्था 
में राधाकृष्णन का कहना है--“एक हिन्दू के लिए नैतिक मूल्यों का. 
कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि समस्त जगत्‌ ब्रह्मरूप है । यदि सब-कुछ 


Si १. अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ । -वे० द० २।३-४८ 
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ब्रह्मरूप है तो हमारे लिए किसी जेबकतरे के पवित्र कार्य में हस्तक्षेप 
करने का कोई कारण नहीं रह जाता ।”१ जब जेब काटनेवाला और 
उसका शिकार दोनों ही ब्रह्म हैं तो किसने किसको लूटा और क्या लूटा ? 
ऐसे समय में जब निक्कष्ट-से-निक्कष्ट कमे करके भी मनुष्य उसे ईश्वरीय 
इच्छा कहकर सब-कुछ ब्रह्म के सिर पर डाल रहा है, अद्वैतवाद के 
सिद्धान्त की मान्यता मानव-समाज के लिए निश्चय ही अत्यन्त घातक 
सिद्ध हो रही है । जब न्यायाधीश और अपराधी दोनों ही ब्रह्म हों तो 
कौन किसको दण्डित कर सकता है ? वस्तुतः कत्तेव्याकत्तंव्य का बोध 
आर उसके परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाले फलोपभोग को व्यवस्था 
करनेवाले अपने से भिन्न न्यायाधीश की सत्ता में विश्‍वास ही मनुष्य 
को धर्म में प्रवृत्त करता और अधर्म से हटाता है। 

शंकराचार्य से पूछा गया कि-जब आपके मत में विधिनिषेध 
व्यर्थ हैं तो वेद में तद्विषयक निर्देश करनेवाले fers लकार का प्रयोग 
क्यों किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे पत्थर पर चलाने से 
छुरे की घार कुण्ठित हो जाती है, वैसे ही लिङ्‌ लकार भ्रादि प्रयुक्त 
होकर भी ब्रह्म के विषय में कुण्ठित हो जाते हैं ।” यदि पत्थर पर 
चलाकर GL को कुण्ठित कर व्यर्थ बना देना है तो GR की आवश्यकता 
ही क्या है ? यदि लिङ्लकार का प्रयोग उसे कुण्ठित करने के लिए 
करना था तो शास्त्रकारों= आप्त पुरुषों ने व्यर्थं ही कागज काले करने 
की मुखता क्यों को ? किन्तु जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले | 
वहीं पर जब शंकर से फिर पूछा गया--“अच्छा, विधितुल्य प्रतीत 
होनेवाले उन वाक्यों का क्या अर्थ होगा जिनमें कहा गया है कि 
आत्मा को ही देखना व सुनना चाहिए' तो मुँह से निकल गया किं 
“विषयों में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे विमुख करने के लिए ये 


१. Tothe Hindu, ethical rules are meaningless, because the 
world is divine. If everything is God, then there is no excuse 
for our interfering with the sacred duties of the pickpocket- 
—Radhakrishnan : The Hindu View of Life, p. 50. | 

२. तहिषये लिङादयः श्र यमाणा झप्यनियोज्यविषयत्वात्‌ कुण्ठो भवन्ति 


उपलादिषु प्रयुक्तक्ष्रतेक्षण्यादिवत्‌ । पा 
--शां० भा० १।१।४ 
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वाक्य कहे गये होंगे ।”' नाक सीधी न्‌ पकड़ी, सिर के पीछे हाथ करके 
पकड़ी | स्वाभाविक प्रवृत्ति से विमुख करना निषेध नहीं तो और क्या 
है ? मीमांसादशन में जेमिनि मुनि लिखते हैं कि वेद का मुख्य प्रयोजन 
क्रिया (कर्म) का विधान करना है। इसलिए जो श्रुति इस प्रयोजन 
को सिद्ध न करे वह निरर्थक है।' इसका स्वाभाविक at यह है कि 
वेदशास्त्र शासन के ग्रन्थ हैं । उनमें जो ज्ञान है वह कत्तंव्याकत्त॑व्य का 
बोध कराने के लिए है | ऐसे ज्ञान की परमेश्वर को, जो स्वयं भ्रनन्त 
ज्ञान का भण्डार है और वेदशास्त्र का उपदेष्टा है, आवश्यकता नहीं 
है । जो नहीं जानता उसी को ज्ञान की श्रपेक्षा है और वह परमात्मा 
से भिन्न जीवात्मा है। 

असत्कमंसम्भवात्‌ ॥१५॥ 

असत्कर्म सम्भव होने से [जीवात्मा श्रौर परमात्मा भिन्न हैं] । 

यदि जीव अपनी इच्छा से कर्म न करके, जैसा परमात्म! कराये 
वेसा ही किया करे, तो संसार में पाप किचित्‌ भी न रहे । परमेइवर 
'शुद्धमपापविद्धम्‌' अथवा 'ग्पहतपाप्मा' है । जो स्वयं संथा शुद्ध एवं 
निष्पाप है, वह नहीं चाहेगा कि कोई भी मनुष्य पाप करे। “एक 
अच्छा और सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा संसार में पाप के अस्तित्व को न 
सहन कर सकता है, न करना चाहेगा और न करेगा ।”? गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में लिखा है-- 

राम कीन्ह चार्हाह ग्रस होई। करत अन्यथा ग्रस नहि कोई ॥ 

यदि संसार में बही होता है जो परमात्मा चाहता है और उसकी 
इच्छा के विपरीत कोई कुछ नहीं कर सकता तो जीवों को पाप करते 
देखकर यही मानना होगा कि परमात्मा ही उन्हें पापकम में प्रवृत्त 
करता है। संसार में दुःख प्रत्यक्ष है । यह भी निश्चित है कि दुःख. पापः 
कर्मों का फल है और फल देनेवाला परमेश्वर है | इस प्रकार संसार में 
जीवात्माश्रों को पहले पाप में प्रवृत्त करने भ्रौर फिर उसके फलस्वरूप 


ss rE RR 
१. किमर्थानि तहि आत्मा वाऽरे ब्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादीनि विधिच्छायाति 
वचनानि स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः। 
--शां० भा० १।१।४ 
२. आस्तायस्य करियार्थत्वादानर्थक्यःतदर्थानाम्‌।--मी० १।२।१ 
३. An all-good and all-powerful God could not, need not and 
would not tolerate the presence of evil in the world. 
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द्वितीयोऽध्यायः १५३ 


दण्ड देने का पूर्ण उत्तरदायित्व परमात्मा पर होगा । पहले किसी को 
अपराध करने को विवश करना और फिर उसी श्रपराघ के लिए उसे 
दण्डित करना कहाँ का न्याय है? इसी स्थिति को देखकर कभी 
महात्मा बुद्ध को कहना पड़ा था--“यह HA हो सकता है कि परमात्मा 
सृष्टि का निर्माण करे और उसे दुःखी wae ? यदि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
होते हुए भी ऐसा करता है तो निश्चय ही वह कोई अच्छा परमात्मा नहीं 
है । और यदि वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है तो वह परमात्मा नहीं है। " 
अभिप्राय यह है कि या तो परमात्मा निष्पाप नहीं है या सर्वे- 
शक्तिमान्‌ नहीं है। यदि वह दोनों होता तो सृष्टि में पाप कहीं न होता। 
वस्तुतः ईश्वर और जीव के यथार्थ स्वरूप को न समझने के कारण ही 
ऐसी बाते कही जाती है । जीव स्वतन्त्र तथा भ्रल्पन्ञ होने के कारण ही 
पाप में प्रवृत्त होता है। यदि ईश्वर ने पहली बार सृष्ट बनाई होती 
और जीव को श्रपनी इच्छानुसार बनाया होता तो संसार में पाप नाम 
को भी न होता | वह जीव को बिल्कुल अपने जैसा बनाता जिससे वह 
कभी भी पाप में प्रवृत्त न होता । ऐसा वह जीव की स्वतन्त्रता को 
छीनकर ही कर सकता था। जीव को ब्रह्मरूप मानने पर उसके पाप 
F प्रवृत्त होने की व्याख्या नहीं हो सकती । ब्रह्म तो 'अपहतपाप्मा' है। 
` उसमें पाप कहाँ रह सकता है? संसार में पाप और पुण्य के बीच 
संघर्ष होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक ही व्यक्ति में देवी तथा आसुरी 
दोनों वृत्तियाँ दीख पड़ती हैं, उनमें न्यूनाधिक्य भले ही हो ag सब 
:इसीलिए है, क्योंकि जीव भ्रनादि-अनुत्पन्न और परमात्मा से भिन्न 
& । जीव के स्वतन्त्र तथा अज्पज्ञ होने के कारण ही पाप का अस्तित्व 
है। ब्रह्म-ही-ब्रह्म होता तो पाप कभी न होता । पाप और पुण्य सापेक्ष 
हैं । यदि संसार में 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' है तो इनके विरोधी 'असत्यस- 


So नन्छकचचच oS d 
१. How can it be that God would make a world and keep it 
miserable ? Since, if all-powerful, He leaves itso, He is not 
good; and if not all-powerful, He is not God. 
—Jawaharlal Nehru, Promises To Keep 
-२. Virtuous and vicious everyman’ must be, ८ 


Few in the extreme, but all in degree. Sig =i 
—Alexander Pope: Essay. on Man 
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शिवससुन्दरम्‌' का अस्तित्व” भी स्वीकार करना होगा ।' यहाँ सत्य 
Rra सुन्दरम्‌' का आदर्श परमात्मा और इसके विपरीत जीवात्मा है | 

जीवात्मा की ब्रह्म से भिन्न सत्ता है, यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
अगले सूत्र में जीवात्मा के भ्रनेकत्व का प्रतिपादन किया है-- 


नात्मभेदमन्तरेण व्यवस्था WSU 

जीवात्माभ्नों की अनेकता के बिना व्यवस्था सम्भव नहीं | 

शरीरों की क्रियाश्रों से हम आत्मा के अस्तित्व का अनुमान करते 
हैं, क्योंकि आत्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार किये बिना उनकी व्याख्या 
नहीं हो सकती । जिस प्रकार मेरी क्रियाएं मेरी आत्मा के कारण हैं, 
उसी प्रकार ग्न्य क्रियाएँ अन्य आत्माग्रों के कारण हैं। श्रात्माझओओों के 
अनेकत्व के बिना अनुभवों एवं प्रतिक्रियाश्रों की विविधता की व्याख्या 
सम्भव नहीं । वातावरण से प्राप्त होनेवाले उत्तेजकों के प्रत्युत्तर में 
शरीर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। एकात्मवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
यह प्रतिक्रिया समस्त प्राणियों में एक-समान होनी चाहिए किन्तु व्यवहार 
में इसे भिन्न रूप में देखा जाता है । एक व्यक्ति एक गाल पर थप्पड़ 
खाकर अपना दूसरा गाल मारनेवाले के सामने कर देता है, दूसरा चुप- 
चाप चल देता है, तीसरा बड़बड़ाता, गालियाँ देता या धमकियाँ देता 
चला जाता है और चौथा एक के बदले दो थप्पड़ मारकर उसे औौँधा पटक 
देता है | एक आदमी सामने भेड़िया देखकर भाग खड़ा होता है या पेड़ 
पर चढ़कर अपनी जान बचाता है और एक लाठी लेकर उसका सामना 
करने को तैयार हो जाता है । इसी प्रकार अत्यधिक कष्ट या विपत्ति 
में जब एक मनुष्य भगवान्‌ को कोसने लगता है तो दूसरा उसे प्रभु की 
इच्छा मानकर सहर्षं सहन करता हुआ कहता है--'ईरवर, तेरी इच्छा 
पूर्ण हो।' तात्पर्यं यह कि किसी उत्तेजक के प्रत्युत्तर में सव मनुष्यों 
तथा मनुष्येतर प्राणियों की प्रतिक्रिया एक-जैसी नहीं होती। यदि 


१. To hold that the world consists of free spirits means that 
evil is possible and probable. If all tendencies to error, ugli- 
ness and evil are to be excluded, there can be no seeking of 
the true, the good and the beautiful. If there is to be an 
active willing of these ideals of truth, beauty and good- 
ness, then their opposites of error, ugliness and evil are not 

= merely abstract possibilities, but positive tendencies Which 

We have to resist. —Radhakrishnan : Gita, p: 24-25. 
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समस्त प्राणियों में एक ही चेतन सत्ता विद्यमान हो तो मानवीय 
क्रियाएँ यन्त्रवत्‌ सबमें एक-जैसी हों । किन्तु ऐसा होता नहीं । 

सांख्य दर्शन के अनुसार जन्म आदि की व्यवस्था के कारण यह 
मानना आवश्यक है कि पुरुष अर्थात्‌ आत्मा अनेक हैं।' वेशेषिक दर्शन 
में भी व्यवस्था के कारण प्रत्येक देह में पृथक-पृथक्‌ आत्मा का होना 
माना है।* यदि ब्रह्मरूप होने से सर्वत्र एक ही आत्मा हो तो सबका 
जन्म-मरण एक-साथ होना चाहिए, परन्तु संसार में देखने में ग्राता है 
कि भिन्न-भिन्न काल और भिन्न-भिन्न प्रदेशों में ग्रनेक जीवात्माओं 
का जन्म-मरण AAT शरीरों के साथ संयोग-वियोग होता रहता है | 
इसलिए प्रत्येक जन्म-मरण के साथ पृथक्‌ आत्मा का होना उपपन्न है | 

एक देह में रहनेवाले की स्थिति दूसरे देह में रहनेवाले के साथ 
नहीं मिलती | कोई अन्धा है, कोई बहरा है, कोई HIST है, कोई लूला 
है। यदि सवंत्र शरीरों में एक हो आत्मा हो तो इस प्रकार का भेद 
नहीं होना चाहिए। उस अवस्था में एक के अन्धा होने पर सब अन्धे हो 
जाने चाहिएँ और एक के लँगडा होने पर सब लँगडे हो जाने चाहिए । 
अयुगपत्प्रवृत्ति भी आत्मा की अनेकता को सिद्ध करती है । किसी की 
धर्म में प्रवृत्ति देखी जाती है तो किसी की ग्रधमं में । कोई अत्यन्त 
स्वार्थी है तो कोई परोपकारप्रिय है । किसी की प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुखी 
हैं तो किसी की बहिंर्मुखी । यदि आत्मा एक हो तो सबकी प्रवृत्तियाँ 
एक-जैसी होनी चाहिएँ। 'भिन्तरुचिहि लोकः--सबकी रुचि अलग- 
अलग होती हैं और इसी प्रकार “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्नासबके विचार 
भी मेल नहीं खाते AAT एक-से नहीं होते । बौद्धिक स्तर भी सबका 
अपना-भ्रपना होता है। राजा भोज के दरबार में चार विद्वान्‌ थे जिनमें 
से एक को एक बार सुनने पर इलोक याद हो जाता था, दूसरे को दो 
बार सुनने पर, तीसरे को तीन बार और चौथे को चार बार सुनने पर 
सुना हुआ कण्ठस्थ हो जाता था। आशुकवियो तथा शतावधानियों की 
चर्चा भी प्रायः सुनने में आती है, तो ऐसे भी मूढ़ देखने में आते हैं जो 
दिन-रात एक करने पर भी कुछ नहीं समझ पाते । कं 

त्रैगुण्यविपर्यय से भी भात्मा की अनेकता सिद्ध होती है। लोक में 
कोई सत्त्वप्रधान देखा जाता है, कोई रजःप्रधान और कोई तमःप्रधा। 


१. जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ । साँ० १।११४ 
२. व्यवस्थातो नाना।-वै० ३।२।२० 
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एक ही माता-पिता की औरस सन्तानों में भी यह अन्तर देखा जाता 
है। यदि एक ही ग्रात्मा हो तो सभी को सात्विक या राजस या तामस 
होना चाहिए परन्तु यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । 

एक ही देशकाल में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनी, कोई निर्धन 
है | कोई दो व्यक्ति समानरूप से सुखी या दुःखी नहीं मिलेंगे । सुख के 
उपादेय और दुःख के हेय होने से सुख-दुःख निश्चय ही एक-दूसरे के 
विरोधी हैं और जब इस प्रकार का अन्तर जन्मकाल से ही देखा जाता 
है तब आत्माओं के नानात्व को स्वीकार किये बिना इस वेषम्य की 
व्याख्या नहीं की जा सकती | जब वर्षा होने पर अनेक प्रकार के पौधे 
अंकुरित होते हैं तो उसमें वर्षा को कारण न मानकर बीजों में भिन्नता 
को ही वैविध्य में कारण मानना होगा । 

कहा जा सकता है कि ग्रात्मा के एक होने पर भी उपाधिभेद के 
कारण सुख-दु:खादि का अन्तर पाया जाता है। आत्मा तो एक ही 
है, किन्तु भ्रन्तःकरण अनेक हैं। उन्हीं के द्वारा आत्मा का सम्बन्ध देहादि 
- के साथ होता है। उसी के आधार पर जन्म-मरण, सुख-दुःखादि के भेद 
की व्याख्या को जा सकती है । जो भ्रन्तःकरण दुःखी है वहाँ का आत्मा 
दुःखी और जो श्रन्तःकरण सुखी है वहाँ का आत्मा सुखी होता है। 
यदि सुख-दुःख, ज्ञानादि का आश्रय भ्रन्तःकरण होता तो यह हेतु ठीक 
हो सकता था किन्तु जड़ होने से ग्रन्तःकरण तो सुख-दुःखादि का आश्रय 
न होकर केवल साधनमात्र है। सुख-दुःख की अनुभूति तो चेतन आत्मा 
को होती है। फिर, अनेक ग्रन्त:करणों से सम्बन्ध होने के कारण ्रात्मा 
एक ही समय में सुखी-दुःखी, बद्ध-मुक्त होगा । अतएव यह तर्कसंगत 
नहीं | भ्रन्तःकरणों में एक ही आत्मा के प्रतिबिम्बित होने की बात भी 
युक्तियुक्त नहीं । प्रतिबिम्ब एक पदार्थ का दूरस्थ दूसरे पदार्थ में पड़ता 
है। अन्तःकरण में त्मा का प्रतिबिम्ब पड़ने के लिए अपेक्षित दूरी 
कहाँ है ? 'हृदि ह्येष भ्रात्मा'-- भ्रात्मा तो अन्तःकरण के भीतर ही 
है । इन हेतुओं के श्राबार पर समस्त देहों में एक आत्मा का कर्ता 
भोक्ता और द्रष्टा के रूप में माना जाना सर्वथा भ्रसंगत है । 

` वेदों तथा उपनिषदों में अनेकत्र उपलब्ध 'वयं जीवा जीवपुत्राः 

(Eo १०।३६।९), ‘aw जीवाः प्रतिपश्येम' (zo १०।३७।८ ) बै 
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सुपर्णाः” (Æo १।१६४।२२), “जीवानां ब्रातमप्यगात्‌' (Eo 
२।९।२), रेतोधा AAT” (Fo १०।१२६।५), ‘नित्यो नित्यानां 
चेतनइचेतनानामेको बहुनाम्‌' (कठ० २।२।१३), तथा “शृण्वन्तु विशवे 
झमृतस्य पुत्राः (AT २।५) आदि सन्दभौं में बहुवचनान्त पदों से 
आत्माञ्रों का नानात्व प्रमाणित होता है। लोक में भी 'में-हम तु- 
तुम', ‘ag’ आदि व्यवहार होने से प्रत्येक देह में भिन्न आत्मा के 
अस्तित्व की पुष्टि होती है। “सर्वभुतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पद्यन्तात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति’. (Ago १२।६१) को 
प्रमाण मानकर शंकर ने सर्वात्मभाव की पुष्टि करने का प्रयास किया 
है। वस्तुतः इस इलोक से जीवों के अनेकत्व का अनुमोदन तथा 
्रह्मात्मैक्य का खण्डन होता है। यहाँ बहुवचनान्त शब्द “सर्वभुतेषु ' 
जीवों के अनेक होने की घोषणा कर रहा है और उसके साथ सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा के व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
को बता रहा है। 

गीताकार ने कितना स्पष्ट कहा है--“यह नहीं कि मैं और तू और 
ये राजा लोग पहले नहीं थे, और यह भी नहीं कि हम सब इसके परचातू 
नहीं रहेंगे।”? इस इलोक में गीताकार ने जीवात्माओं का नित्यत्व सिद्ध 
करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि युष्मद्‌-अस्मदादि भेद से सब 
जीवात्मा परस्पर भिन्न हैं। रामानुज ने इस इलोक की टीका में लिखा 


है--“इस इलोक से यह सिद्ध है कि 'मैं' अर्थात्‌ परमेश्वर, तू एवं राजा 


लोग' अर्थात्‌ अन्यान्य AAT, दोनों यदि पहले (अतीत काल में) थे 
और आगे भी रहनेवाले हैं तो परमेश्वर और आत्मा- दोनो ही पृथक्‌, 
स्वतन्त्र तथा नित्य हैं। 7 

जीवात्मा का ब्रह्म से पृथक्त्व सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत युक्तियों 
की GAT को बढ़ाते हुए कतिपय अन्य हेतु उपस्थित करते हैं-- 

ब्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टत्वादीशवरस्य ॥१७॥ 

झवर के अविद्यादि क्लेश, शुभाशुभकमं, कर्मेफल तथा आशय 


Jae SS 
१. सुपर्णा जीवाः (आत्मानन्द) ; 
२. रेतोधाः जीवाः-- (सायण) 
३. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
त चैव न भविष्यामः सर्वे वयसतः परम्‌ ॥--गीता० २।१२ 
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(अनादि काल से संचित कर्मों का भण्डार) इन सबके सम्बन्ध से अछूता 
रहने से (ब्रह्म जीव नहीं है) । 
योगदशंन में क्लेशकर्म आदि से अछुते पुरुषविशेष को ईश्वर नाम 
से भ्रभिहित किया है । पुरुष” पद का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों के लिए किया जाता है । जैसा चेतनतत्त्व परमात्मा है, वेसा ही 
चेतनतत्त्व जीवात्मा है । उनके चेतनस्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। 
किन्तु परमात्मा aaa, सर्वशक्तिमान्‌, महत्परिणाम, सत्यसंकल्पादि है, 
जबकि: जीवात्मा Acie, भ्रस्पशक्ति, श्रणुपरिमाण है और अधर्म, 
मिथ्याज्ञान, राग-द्वेष, प्रमाद ग्रादि से अभिभूत हो जाता है।-इस प्रकार 
जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी क्लेशादि जीवात्मधमों से सर्वथा 
ग्रलिप्त रहने के कारण उससे ग्रत्यन्त विशिष्ट तत्त्व ईश्वर है। कठोप- 
निषद्‌ में इसी भाव को व्यक्त. करते हुए कहा गया है कि जैसे सूयं सब 
लोक का चक्षु होकर चक्षु में होनेबाले बाह्य दोषों से प्रभावित = दूषित 
नहीं होता, वैसे ही एक परब्रह्म सब भूतों में व्याप्त होता हुआ लोक-दुःख 
से दुःखी नहीं होता ।' 'भोगायतनं शरीरम्‌*--कर्मफल भोगने के लिए 
ही शरीर होता है । Maa देहारस्भकारणम्‌' देह का कारण ही कमें 
है, किन्तु परमेश्वर क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना से अछूता है। 
इसलिए उसके शरीरधारण करने की कल्पना नहीं की जा सकती | 
वह जन्म-जन्मान्तर की अन्तविहीन श्वद्धला से सर्वथा मुक्त है। इस- 
लिए मलिन तथा क्षय होनेवाले परिधान (शरीर) की छाया उसके 
गौरव को मलिन नहीं कर सकती । 
इसके विपरीत जीवात्मा बार-बार शरीर धारण करता हैं, इस 
लिए वह ब्रह्म नहीं हो सकता-- | 
पुनरुत्पत्तेचात्मनः ॥१८॥ ; 
और, जीवात्मा की पुनरुत्पत्ति होने से (जीव ब्रह्म नहीं) है | 
“भोगापवर्गार्य दुदयम्‌- परमेश्वर ने सृष्टि की रचना जीवात्मा के 
'भोग तथा अपवर्ग की प्राप्ति के साधनरूप में की है । भोगापवर्ग की 
सिद्धि के लिए शुभाशुभ कर्म करता हुआ भौर उनके फलों को भोगता 
हुआ जीवात्मा संसार में लिप्त रहता है। एक जन्म में मोक्ष की सिद्धि 


१. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषर्बाह्मदोषेः। 


क : oo Rai न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ee ११४ 
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सम्भव नहीं ।' इसलिए उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। जिस शरीर 
को जीवात्मा एक वार छोड़ देता है उसे फिर प्राप्त नहीं कर सकता | 
जिस प्रकार एक लदी हुई गाड़ी अपने गन्तव्य पर पहुँचकर अपना 
भार उतार देती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा कर्मफल प्रदाता ईश्वर 
की व्यवस्थानुसार संचालित होकर ग्रन्तकाल में ञध्वेश्वास की स्थिति 
में पहुँचकर HAT हुआ शरीर को छोड़ देता है । जब यह शरीर बुढ़ापे 
या रोग के.कारण कृश हो जाता है तव जेसे ATA, गूलर या पीपल का 
फल अपनी टहनी से टपक पड़ता है, वैसे ही यह जीवात्मा अपने शरीर 
से छ्टकर जिस माग से श्राया था, उसी मार्ग को, फिर भ्रपनी योनि के 
प्रति घ्राणधारण करने के लिए चल देता है ।' शरीर को छोड़कर जाने 
की स्थिति का नाम उत्क्रान्ति है और इस प्रकार एक देह को छोड़- 
कर देहान्तर-प्राप्ति को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म के सन्दर्भे में वस्त्र- 
परिवत्तंन (गीता २।२२) की उपमा प्रसिद्ध है। महाभारत में एक 
स्थान (शाम्तिपवं १५।५६) पर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में 
जाने का दृष्टान्त पाया जाता है; और एक ग्रमेरिकन लेखक ने यही 
कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बाँधने का दृष्टान्त देकर की है। 
पाप-पुण्य नामरूपात्मक सांसारिकःजीवन की उपज है। ब्रह्म 
प्रकृति के विकारों से स्वं था ग्रछ्ता है। इसलिए पाप-पुण्य के सुख-दुःख- 
रूपी फलों का भोग करने के लिए उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ता, 
परन्तु जीवात्मा शरीर के कारण होनेवाले सुख-दुःख में भाग लेता है । 
ऐसे पुरुष जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लि छूट जाते हैं, किन्तु 
अन्य जीव मृत्यु के उपरान्त एक भिन्त जीवन में चले जाते हैं जिसका 
निर्धारण कर्म के विधान द्वारा होता है ।. मृत्यु के पश्चात्‌ इस स्थूल 
शरीर का अपने मुलतत्त्वों में विलय हो जाता है। इसीलिए मृत्यु के 
लिए संस्कृत में 'पञ्चत्वं गत? का प्रयोग किया जाता है । स्थूल शरीर 
से वियुक्त आत्मा सूक्ष्म तथा अदुइय प्राकृत शरीर के साथ gada 


१. अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।--गीता० ६।४५ 

२. तद्ययाऽ्नः सुसमाहितमुत्सर्जद्यायादेवमेवायं शारीर झात्मा प्राज्ञेनात्मना ` 
TASS उत्सर्जन्याति यत्रैतदृर्ध्वाच्छवासी भवति। स यत्रायमणिमाचं स्येति 
जरया वोपतपता वाणिमानं निगच्छति तद्यथाञ्न वोदुस्बरं वा पिप्पलं वा 
बन्धनात्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं 
प्रतियोन्याब्रवति प्राणायंव ।--वृहद्‌०४।३।३५-३६ क्क; 
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व्यवस्था के श्रधीन माता के गर्भ में चला जाता है जहाँ पर उसकी नई 
देह का निर्माण होता है । आत्मा भ्रपने-श्रापमें श्रविनशवर-श्रनुच्छित्तिः 
` घर्मा है, अपने तात्त्विक स्वरूप के कारण समस्त जीवन एवं मृत्यु की 
क्रियाश्रों के अ्रन्दर अ्रपरिवत्तित रहकर AIA व्यक्तित्व को बनाये रखती 
है, परन्तु अपने भूतपूर्व जीवनों में किये गये कर्मों से छुटकारा नहीं पा 
सकती, उनका फल भोगने के लिए उसे बार-बार इस संसार में धकेल 
दिया जाता है। जन्म और मृत्यु से तात्पर्यं है जीवात्मा का शरीरों से 
साहचर्य तथा विच्छेद | जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु ग्रौर मृत्यु के पश्चात्‌ जन 
अवश्यम्भावी है ।' मोक्षप्राप्ति होने पर .निश्चित समय के श्रन्तराल 
को छोड़कर आत्मा के एक देह का परित्याग कर दूसरे को ग्रहण करने 
का क्रम निरन्तर चलता रहता G | 

आत्मा को नित्य मानने पर ही एक देह का परित्याग कर देहान्तर 
की प्राप्ति तथा कालान्तर में मोक्षलाभ का अनुक्रम सम्भव है । यदि 
आत्मा नित्य होता और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता तो फिर 
उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती ? क्योंकि स्वरूप से उत्पन्न होकर नष्ट 
होनेवाली बस्तु फिर से श्रस्तित्व में नहीं श्रा सकती । याज्ञवल्क्य ने प्रश्न 
किया--“जब वृक्ष को काट गिराते हैं तो वह फिर अपने मुल से उठ 
खड़ा होता है। परन्तु जब मृत्यु पुरुष को काट गिराती है तो वह किस 
मूल से फिर उठ खड़ा होता है ?”° जब किसी से उत्तर न बन पड़ा तो 
स्वयं याज्ञवल्कय ने कहा--“वह मूल आत्मा है जो सदा बना रहता 
है.।”* मनुष्य Wet की तरह पैदा 'होता, बढ़ता, ASE होता AX पुनः 
उत्पन्न होता है ।* 

ब्रह्म तो नित्य मुक्त है, परन्तु जीव को तो मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
TA करना पड़ता है। यदि इसी जीवन को पहला और आ जु 
माना जाए तो जीवन का कोई ग्रर्थ ही नहीं wear | यदि हमें यह 
विश्वास हो जाए कि इस देह के साथ एक दिन हमारा भी ग्रन्त हो | 
जाएगा तो हमारा इस जीवन से क्या लगाव रह जाएगा ?- परिणामतः 
नैतिक मूल्यों का ह्लास होगा। फिर तो सचाई, ईमानदारी, न्याय, श्रम, 


- जातस्य हि ्ुवो मृतयर्भुवं जन्म मृतस्य च।--गीता० २।२७ ` 

= मर्त्यः स्विन्‌, ACTA वृक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ।- बृहद्‌” ३। &।॥२० 
» जात एव न जायते को न्वेवं जनयेत्पुनः ।- तदेव न 

. सस्यमिव मत्यंः पच्यते सस्ग्रमिवाजायते पुनः --कठ० १।६ 


w A vo 


o x 
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त्याग आदि की उपेक्षा करके 'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा 
सुरां पिबेत्‌' के अनुसार जीवन बिताना ही ठीक होगा। अल्पज्ञ होने 
से जीव से इस जन्म में न जाने कितनी भूलें होंगी । पुनर्जन्म न मानने 
पर उन्हें सुधारकर अपने को पहले से अच्छा बनाने का भ्रवसर ही नहीं 
रहता । एक जन्म में किये गये कर्मों का फल भोगते रहने के लिए, 
अननन्‍्तकाल तक नरक में डाल देना कहाँ का न्याय है ? और मनुष्य- 
जीवन का लक्ष्य तो इतना महान्‌ है कि एक जन्म में उसे पाना नितान्त 
असम्भव है | जन्मजन्मान्तर की साधना के बाद-कहीं मोक्ष की प्राप्ति 
होती है।' एक चार की असफलता से निराश नहीं होना चाहिए ऐसा 
तभी सोचा जा सकता है जब फिर भी अवसर मिलना निश्चित हो । 
इसी से जीवन में उत्साह और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति को बल मिलता है। 
मनुष्य हँसते-हँसते मृत्यु का आालिंगन करता है, जब उसे विश्वास होता 
है कि पुराने वस्त्र इसलिए उतारे जा रहे हैं कि नये पहनाये' जा सकें 
या एक स्तन से उसे (बालक को) इसलिए हटाया जा रहा है कि दूसरे 
स्तन से लगाया जा सके। इस प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
शरीर में जानेवाला जीवात्मा शरीरबन्धन में कभी न पड़नेवाले विश्व 
के अधिष्ठाता ब्रह्म से सदा भिन्न है। 


सोक्षोपदेशःत्‌ ।। १६॥ ह रे 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए उपदेश दिये जाने से (जीव-ब्रह्म एक नह )। 


१. तुलना करें--If we end our present life in a state of imper- 
fection, as we must, it is not illogical to assume that there 
remains a further improvement and advance to be made 
in the next life, and that future death can only be regarded 
as improbable when at last We have reached absolute 
perfection. The natural inference, therefore, is that this 
life will be followed by others like it, each separated from 
its predecessor and successor by death and rebirth; other- 
wise we shall have to fall back upon the hypothesis that a 
process of development begun in a single life bounded by 
death would be continued as an indefinitely long life not 
divided by birth and death at all. And to suppose, without 
any reason, such a change from the order of our present 
experience seems impossible to justify. | 

—Westaway : Theology and Religion, P: 360 


१ 
` 
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शास्त्र जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है--एक भोग, 
दूसरा अपवर्ग | मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट, सर्वातिशायी प्रयोजन 
saat है । इसलिए सांख्यदशैन में इसे अत्यन्त पुरुषार्थ कहा है।' इसी 
का अपर नाम मोक्ष है । सांख्यकार यदि जीवात्मा को ब्रह्मरूप मानते 
तो पहले ही सूत्र में उसे. त्रिविध दुःखों से निवृत्ति का निर्देश न करते। 
समस्त शास्त्र ईश्वर-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष-साधन के निमित्त आवश्यक 
विधि-निषेधात्मक वाक्यों से भरे पड़े हैं । पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्मे-अर्थ- 
काम-मोक्ष) का पर्यवसान मोक्षप्राप्ति में है । विविध दुःखों से छूटकर 
अनन्त सुख की प्राप्ति की इच्छा सर्वत्र व्याप्त है । उसी के लिए मनुष्य 
जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्नशील रहता है । जो बन्धन में है, वही उससे 
छटने के लिए छटपटाता और प्रयत्न करता है । रोगी को स्वस्थ होने 
के लिए उपचार की अपेक्षा होती है; स्वस्थ व्यक्ति को नहीं ।' नित्य- 
मुक्त को दुःख कैसा ? और यदि दुःख नहीं तो कोई प्रवृत्ति भी नही 
क्योंकि प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती । ब्रह्म तो सुखस्वरूप तथा नित्य" 
मुक्त है। यदि समस्त जीवात्माएं ब्रह्म का ही रूप हैं तो वे सदा से मुक्त 
हैं। फिर उनकी मुक्त होने की इच्छा क्यों ? मुक्त का मुक्त होने के 
लिए प्रयास करना निरर्थक ही नहीं, उपहासास्पद भी है। उन्‍हें 

यदि परमात्मा और जीवात्मा वास्तव में अभिन्न हैं तो उन्हें इस 

अभिन्‍नता का बोध कराने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो तत्त्वतः 

एक हैं, उनके एकत्व अथवा तादात्म्य में कोई बाधक नहीं हो सकता और 
यदि दोनों तत्त्वतः भिन्न हैं तो कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए 
उनके स्वभावगत भेद को दूर नहीं किया जा सकता । वेद के AGATE 
परमात्मा को जानकर ही मोक्ष मिलता है।* तो क्या ब्रह्म को स्वय 
अपने-प्रापको जानने-पहचानने के लिए प्रयास करना पड़ता है 
उसे मोक्षलाभ हो सके? उपनिषद्‌ के शब्दों में ब्रह्म को स्वयं अपने का. 
'श्रोतव्य, मन्तव्य तथा निदिध्यासितव्य' के रूप में स्वीकार करना em 
ये सब असंगतियाँ तभी दूर हो सकती हैं जब नित्यमुक्तस्वभाव m 
भिन्न कभी बद्ध और कमी मुक्त होनेवाले जीव की स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार किया जाए | 


१. त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषा्थ:।--सां ० ११ ` 
२. दरिद्रान्भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ । 
३. तमेव विदित्वाइति मुत्युमेति ।--यजु० ३१।१८ 
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सुरेश्वर ने जीव की तुलना प्राचीनकाल के एक ऐसे राजकुमार से 
की है जो स्तनन्धय आयु में ही WIT परिवार से विछुड़ गया था | वह 
किसी गडरिये के हाथ लग गया | उस गडरिये ने इस बालक का पालन- 
पोषण अपने ही ढंग पर किया | स्वभावतः बालक ग्रपने-श्रापको गडरिये 
की सन्तान समझता रहा | कालान्तर में राजकर्मचारियों ने उसे खोज 
निकाला । राजा के मन्त्री ने उस बालक को बताया कि “वास्तव में 
तुम ATH राजा के पुत्र हो जो किसी कारण अपने परिवार से बिछड़ 
गये थे ।' जब उस बालक को अपने यथार्थेरूप का अर्थात्‌ अपने राज- 
कुलोत्पन्न होने का पता चला तो वह अपने भेड़ चराने के व्यवसाय का 
परित्याग कर राजसी ठाठबाट के अनुरूप व्यवहार करने लगा ।' 
इमसेन के शब्दों में "प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है जो मुर्खंता का अभिनय 
करता है ।” जिस प्रकार अपने अ्भिजातकुलोत्पन्न होने से अनभिज्ञ 
राजकुमार परिस्थितिवश किसी दरिद्र के घर में पालन-पोषण पाने के 
कारण भ्रपने-ग्रापको दरिद्र समझ बेठता है, उसी प्रकार हम देशकाल 
की उपाधियों से ग्रस्त होने के कारण अपने देवी स्वरूप को भूले रहकर 
अपने-आपको जीवात्मा समक बैठते हैं। इस अज्ञान को दूर करके अपने 
वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए ही शास्त्र-रचना की जाती 
है । आपाततः यथार्थं प्रतीत होनेवाला दृष्टान्त एक राजकुमार के 
लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि वह अल्पज्ञ है । परन्तु सवंज्ञ ब्रह्म के 
अपने स्वरूप को भूल जाने और फिर मानवरचित शास्त्रों को पढ़कर 
अपनी वास्तविकता का बोध होने की कल्पना नहीं की जा सकतो । 
ईश्वर के मूर्खता का अभिनय करने की बात तो और भी असंगत तथा 
हास्यास्पद है, विशेषतः जबकि उस अभिनय को देखनेवाला और देख- 
कर उसकी सराहना करनेवाला अभिनेता से भिन्न कोई दर्शक न हो । 

बन्धन और मोक्ष की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह जानना 
आवश्यक है कि जीवात्मा स्वभाव से बन्धन में रहता है, अथवा किसी 
निमित्त से वह बन्धन में आता है ग्रौर उस निमित्त के न रहने पर मुक्त 
हो जाता है? सूत्रकार का मत है-- 


१. राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ । -सां० ४१ 

राजसूनोः स्मृतिप्राप्तो व्याघभावो निवत्तंते। 

तथेवात्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिबाक्यतः ॥- -सिद्धान्तलेशसंग्रह 
२. राधाक्कृष्णन- भारतीय दर्शन, भा० २, Jo ५४ 
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निमित्तजन्यौ हि बन्धमोक्षौ URN 

निइ्चय ही बन्ध और मोक्ष निमित्त से होते हैं। . 

आत्मा स्वभाव से गुणातीत है । उसमें जो तारतम्य ATA है, वह 
प्रकृति के संग से है। प्रकृति के गुणों का विश्लेषण हम आत्मा की 
आवस्थाओं से कर सकते हैं। आत्मा की उत्तम अवस्था स्थितधी की 
है--वह शुद्ध सात्त्विक वस्था है। मध्यमावस्था चंचलता तथा सञ्चित 
पुरुषार्थ की है-वह्‌ राजसिक है । निकृष्ट ञ्रवस्था श्रालस्य की है-वह्‌ 
तामस है । त्रिगुणात्मक प्रकृति के बन्धन से छूटना ही मोक्ष है । 

कोई आत्मा जन्म-मरण के श्रावत्तमान चक्र में कब से आई? क्या 
अनादि काल से ? यदि ऐसा है तो वह श्रनन्तकाल तक उसमें फंसी 
रहेगी । तब मोक्ष कभी सम्भव न होगा । तो क्या, इस चक्र में पड़ने 
से पूर्व जीव मुक्त था ? यदि भविष्य में मुक्ति सम्भव है तो अतीत में 
भी कभी-न-कभी ग्रवदय मुक्त रहा होगा । निश्चय ही दो बार मोक्ष के 
अन्तराल में जन्म-मरण का चक्र और दो जन्म-मरण के अन्तराल में मोक्ष 
की अवस्था माननी होगी | इस प्रकार जन्म-मरण की भाँति बन्धन और 
मोक्ष का भी एक विराट्‌ चक्र स्वीकार करना होगा। जीवात्मा स्वरूप 
से शुद्ध एवं पवित्र है, किन्तु वह स्वतन्त्र तथा अ्रल्पज्ञ है। इस कारण 
वह कभी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और कभी ब्रह्म के साथ । जब' वहू 
प्रकृति की ओर प्रवृत्त होता है तो बन्धन में पड़ जाता है ग्रौर या ब्रह्म 
की ओर उन्मुख होता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है | साधनों से प्राप्त 
पदार्थ नित्य नहीं हो सकता । जैसे धूल-मिट्टी लगने से वस्त्र मला हो 
जाता है और जल से धोने पर स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही अविद्यार्दि 
हेतुओं से रागद्वेषादि के कारण जीव बन्धन में पड़ता और विवेक त 
शुद्धाचरण से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार जीव निमित्त से बद्ध 
मुक्त होता है । " A 

यदि निमित्त से न मानकर जीव को स्वभाव से बद्ध या मुक्त म 
जाए तो क्या आपत्ति है ? 


स्वभाविकत्वे निवृत्त्यसम्भवः स्वभावस्यानपायित्वात्‌ ॥२१।' 

स्वाभाविक होने पर निवृत्ति सम्भव नहीं होगी, स्वभाव 
* झविनाशी होने से। a 
वस्तु का स्वभाव उसका अपना रूप है। स्वभाव के न रहने T 
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न रहने पर व्यवहार में उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा । न मत्यं 
अमृत हो सकता है और न अमृत मत्ये हो सकता है। किसी भी श्रवस्था 
में वस्तु का स्वभाव नहीं हटाया जा सकता ।' यदि जीव को स्वभाव से 
बद्ध माना जाएगा तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकेगा और यदि मुक्त 
माना जाएगा तो कभी बद्ध नहीं होगा। मुक्ति से पूर्वं बन्धन होना 
आवश्यक है, क्योंकि यदि बँधा हुआ ही नहीं तो छूटेगा कसे ? इसी 
प्रकार बन्धन में आने से पूर्व मोक्षावस्था आवश्यक है, क्योंकि जो 
मुक्त नहीं उसके बँधने का प्रश्‍न नहीं उठता । इस प्रकार मुक्ति और 
बन्धन दोनों शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि जीवात्मा स्वभाव से न बद्ध 
है, न मुक्त । 

यदि आत्मा को स्वभाव से बद्ध माना जाए तो उसका मोक्षलाभ के 
लिए प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि 

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिरशक्यत्वात्‌ ॥२२॥ 

स्वभाव से बद्ध आत्मा को मोक्षसाधनरूप उपदेश देना असंगत है, 
सम्भव न होने से | 

असम्भव कार्ये के लिए किसी को निर्देश करना AAA उसके सम्पादन 
के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है । गुण के गुणी के आश्रित रहने से स्वाभा- 
विक गुण का तबतक नाश नहीं हो सकता जबतक गुणी विद्यमान 
है। जीवात्मा नित्य है, अतः यदि बन्धन उसका स्वाभाविक गुण होगा 
तो सदा उसके साथ रहेगा । जो सदा रहनेवाला है उसे हटाने के 
लिए विधि-निषेध का निर्देश करना व्यर्थ है । प्रयत्न करके भी असम्भव 
को सम्भव नहीं बनाया जा सकता। यदि आत्मा स्वभाव से मैला, 
गदला और विकारयुक्त है तो जन्म-जन्मान्तर तक यत्न करने पर भी 
उसकी मुक्ति नहीं होगी ।' किन्तु भ्रनादि काल से मनुष्य में मोक्षप्राप्ति 
की इच्छा, तदर्थ प्रयत्न, आप्तपुरुषों तथा शास्त्रों का उपदेश आदि 
स्त्र दिखाई पड़ते हैं। इन सबके रहते हुए जीवात्मा को स्वभाव से 


बद्ध नहीं माना जा सकता | 


१. न भवत्यमृतं सत्यं न सत्यंममृतं तथा। 
प्रकृतेन्यथाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति॥--गोडपादीय कारिका, ३।२१ ` 
२. यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वमावतः। ै 
न हि तस्य अवेन्मुक्तिजेन्मान्तरशतैरपि ॥ 
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जिस प्रकार जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है उसी प्रकार स्वभाव 
से मुक्त भी नहीं है, क्योंकि-- | 

न मुक्तस्वभावस्य सिद्धवस्तुप्रतिपादनानर्थक्यात्‌ ॥२३॥ 

स्वभाव से मुक्त ्रात्मा को (उपदेश देना संगत) नहीं, प्राप्त 
वस्तु का प्रतिपादन करना निरर्थक होने से । 

जो पहले से मुक्त है उसे मुक्ति के लिए प्रेरित करना तथा उसकी 
प्राप्ति के निमित्त आवश्यक निर्देश करना निरर्थक है । स्वतः प्राप्त 
वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न निष्प्रयोजन है। बन्ध और मोक्ष सापेक्षता 
से हैं, अर्थात्‌ मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति 
होती है । जो नित्यमुक्तस्वभाव है उसके कभी बद्ध होने का प्रश्न ही 
` नहीं उठता | 

परमेश्वर सृष्टि का निमित्तकारण है। निमित्तकारण उपादाच- 
तत्त्वों से नामरूप की सृष्टि करता हुआ स्वयं अविकारी एवं अपरि- 
णामी रहता है । ग्रपने बनाये पदार्थो पर अपनी बुद्धि, कला-कौशल 
तथा सामर्थ्यं की छाप छोड़कर वह उनसे ग्रलग रहता है-उनमें 


भागी नहीं होता | एकदेशी जीव ही बद्ध और मुक्त होते हैं | स्वदेशी . 


परमेइवर नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में नहीं फँसता । सुख-दुःख कर्मों के 
फलस्वरूप होते हैं और सभी प्रकार के कर्म देह, ग्रन्तःकरण श्रादि के 
धमे हैं। तः 'श्रकाय' और 'ग्रकाम' होने से ईश्वर न कर्मों में लिप्तः 
होता और न इनके फलस्वरूप बन्धन में पड़ता है । जीव में मुक्त होने 
की इच्छा बलवती है । कामना सदा ग्रप्राप्त वस्तु की होती है । यदि 
जीवात्मा स्वभावं से मुक्त अथवा श्रानन्दस्वरूप हो तो उसे आनन्द की 
कामना क्‍यों हो ? प्राणिमात्र में दुःख से छूटने श्रौर सुख पाने की इच्छा 
है" तथा अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्यं के अनुसार वह सदा प्रयत्नशील है। 


इस प्रकार जीवात्मा में प्रानन्द-प्राप्ति की कामना होने और तदर्थे 


प्रयत्न करने से स्पष्ट है कि वह स्वभाव से मुक्त नहीं है। 
जीवात्मा परमात्मा को पाना चाहता है, इसीलिए वह स्वय 
परमात्मा नहीं हो सकता, बयोंकि-- 


a. 


१. दुःखाढुद्विजते लोकः सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ । 
२. कामाच्च न स्वभावतो मुक्तः ।--अ० To To UIE 
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न हि लब्धेव लब्धव्यः ॥२४॥ 
लब्धा (प्रापक) ही लब्धव्य (प्राप्य) नहीं हो सकता । 
परमात्मा श्रानन्दस्वरूप है, उसी को प्राप्त करके जीवात्मा 
श्रानन्द-लाभ करता है ।' जीवात्मा आनन्द का लब्धा है, ब्रह्म लब्धव्य 
है | लाभ करनेवाला स्वयं लब्धव्य नहीं होता | यदि जीवात्मा भ्रानन्द- 
मय होता और वह ब्रह्मरूप भ्रथवा ब्रह्म से अभिन्न माना जाता तो उसे 
ग्रानन्दलाभ करने की आवश्यकता क्यों होती? ब्रह्म तो आनन्द 
देनेवाला है ।* जो स्वतः आनन्दस्वरूप है वही दूसरे को आनन्द दे 
सकता है । ब्रह्म तो पूर्ण आनन्दमय है, जीवात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर, उसे प्राप्त हो, उसके असीम आनन्द के एक ग्रंशमात्र का उपभोग 
कर पाता है । यह स्थिति जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के भेद को सिद्ध 
करती है। : 
यह कहा जा सकता है कि जब परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई 
है और जीवात्मा भी सृष्टि का अंग है तो उसने जीवात्मा को भी 
बनाया होगा | परन्तु ऐसा नहीं है | 
नेदवरीकृतिरात्मा5श्रुतेनित्यत्वाच्च ॥२५॥ 
श्रुति में कथन न होने तथा नित्य होने से जीवात्मा ईश्वर की 
रचना नहीं है | 
जैसे पृथिव्यादि तत्त्वों की उत्पत्ति-्रलय के विषय में श्रनेक 
शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं, वैसे जीवात्मा के ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए 
जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता | इसके विपरीत उसके उत्पाद-विनाश 
का प्रतिषेध कर उसका नित्यत्व सिद्ध करनेवाले प्रमाण यत्र-तत्र-सवंत्र 
देखने में आते हैं । बृहद्‌० में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था-- अरे 
यह आत्मा श्रविनाशी है, इसका उच्छेद कभी नहीं होता।” उच्छेद 
इसलिए नहीं होता, क्योंकि वह कभी उत्पन्त नहीं होता | 
प्रत्येक शरीर में जीवात्मा नाम के एक तत्त्व का अनुभव किया 
जाता है । ब्रह्म प्रक्ृति-उपादान से जगत्‌ की रचना करता है। जीवात्मा 
का प्रादुर्भाव भी कहीं-त-कहीं से होना चाहिए | इस ग्राधार पर कहा 
जा सकता है कि जिस प्रकार ईश्वर हमारे हाथ, पेर आँख, कान आदि | 
१. रसो वे सः। रसं हा वायं लब्ध्वानन्दी भवति. \-तैत्ति० २१७ 
२. एष \-तैत्ति० २७ 
३. झविनाश्ञी वा अरे झयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा । _ बृहद्‌ ० ४।५।१४ ` 
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बनाकर शरीर की रचना करता है, .हो सकता है, उसी प्रकार किसी 
उपादान से जीवात्मा को भी बनाता हो। वादरायण कहते हैं कि 
जीवात्मा की उत्पत्ति श्रसम्भव है।' जब उत्पत्ति श्रसम्भव है तो उत्पन्न 
करनेवाले का प्रश्‍न ही नहीं उठता । जगत्‌ में जो कुछ परिणाम है, 
सब जड़ प्रकृति का है। जड़ का परिणाम जड़ ही हो सकता है, चेतन 
` नहीं । प्राणियों को प्राप्त देह जड़ है, इसलिए प्राकृत तत्त्वों से उसकी 
रचना सम्भव है। जीवात्मा चेतन तत्त्व है, इसलिए देह की भाँति 
जीवात्मा जड़ प्रकृति का परिणाम नहीं हो सकता । वस्तुतः कोई चेतन 
तत्त्व न किसी का कार्य हो सकता है और न. किसी का उपादानकारण | 
जीवात्मा को उत्पन्न न करने पर भी परमात्मा उसका नियन्ता व 
अधिष्ठाता इसलिए कहाता है कि वह उसके कर्मफल का नियामक है 
और उसके भोगापवर्ग के लिए जगत्‌ की रचना करता है | 2. 
जीवों के भोगापवर्ग की व्यवस्था करना ईश्वर का काम है, उन 
उत्पन्न करना नहीं । जिनके भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना अपे- 
क्षित है, यदि उन जीवों का अस्तित्व ही नहीं था तो सृष्टि-रचना की 
आवश्यकता क्या थी? पहले भोक्ता जीवों को उत्पन्न करना और फिर 
उनके भोगापवर्ग के लिए सृष्टिरचना करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है का 
फिर, जीवों की उत्पत्ति कार्य है जो कारण के बिना सम्भव नहीं। 
जीवों की उत्पत्ति में कारण क्या होगा ? जीव के न होने पर दो ही 
पदार्थ शेष रह जाते हैं--ईश्वर और प्रकृति । जड़ प्रकृति से चेतन तरव 
जीव की उत्पत्ति असम्भव है। इसी प्रकार सर्वव्यापक, Fast, सर्वः 
शक्तिमान्‌ एवं नित्यमुक्त परमेश्वर से एकदेशी, ACTA, aerate 


एवं जन्म-मरण के बन्धन में पड़नेवाले जीव की उत्पत्ति सम्भव नहीं।. 


दूसरे, कार्य से कारण पहले होता है । ईश्वर को कारण भर जीव 
. उसका कार्य मानने पर दोनों का एकसाथ होना नहीं बनता ate परन्तु 
वेदादि शास्त्र दोनों को 'सयुजा सखाया'' मानते हैं। यदि z 
न्याय से जीव का परमेश्वर द्वारा उत्पन्न होना माना जाएगा तो उसका 
विनाश होना और उत्पाद-विनाश होने से उसका अनित्य होना 

होगा | जिसका आदि होगा. उसका अन्त भ्रवश्य होगा। जो उत्त 
होगा वह मरेगा अवश्य । इंसलिए जैसे परमेश्वर द्वारा बनाये गये 


१. नात्माऽभ्‌,तेनित्यत्वाच्च TE: वे० To राइ ।१७.. ` 
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हमारे शरीर का अन्त होता है, बैसे ही उसके बनाये आत्मा का भी ग्रन्त 
मानना होगा । परन्तु जैसा गीता में कहा है, ये देह तो अन्तवाले हैं, 
किन्तु उनमें निवास करनेवाला देही नित्य एवं अविनाशी है। न यह 
कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। ऐसा भी नहीं है 
कि यह (एक बार) होकर न रहे । यह तो अजन्मा, शाश्वत और 
पुरातन है। शरीर का वध हो जाए तो भी यह नहीं मरता।' शरीर 
के न रहने पर भी यह बना रहता है। देह भस्म हो जाता है, जीव 
नहीं । जीवात्मा से रहित यह शरीर मरता है, जीव नहीं । जड़ 
(प्रकृति) तथा चेतन (जीव)--एक शासक और दूसरा शासित, दोनों 
ही अजन्मा हैं ।१ यह चेतन श्रात्मा न जन्मता है, न मरता है । जब 
यह जीवात्मा पुरुष-शरीर से युक्त होता है तब जन्मा हुआ कहा 
जाता है ग्रौर जब शरीर से उत्क्रमण करता है, तब मरा हुआ कहलाता 
है ।९ इस प्रकार जीवात्मा में जन्म-मरण का व्यवहार देह के संयोग- 
वियोग के भ्राधार पर होता है, क्योंकि जब आश्रित वस्तुएँ उत्पन्न या 
विलय होती हैं, कहा यह जाता है कि आत्मा उत्पन्न हुई अथवा विलय 
हुई। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के अपने भाष्य में लिखा है-“जीव की 
उत्पत्ति-प्रलय नहीं होते । यदि शरीर के साथ जीव भी नष्ट हो जाए 
तो दूसरे शरीर में इष्ट-प्रनिष्ट की प्राप्ति का परिहार कँसे हो? और 
शास्त्र में जो विधि-निषेधात्मक उपदेश हैं, वे व्यर्थ हो जाएँ ।* इसलिए 
यदि कहीं जीव की उत्पत्ति या विनाश का उल्लेख पाया जाए तो वहु 
शरीर की अपेक्षा से ही मानना चाहिए | 


के aaa ee 
:१. झन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः । 
ग्नाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्वस्व भारत Ul 
न जायते श्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न मुयः। 
झजो नित्यः शाइवतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने TR uo o. 
“-गीता० २।१४,२० 
जीवापेतं वाव किलेदं खियते न जीवो श्रियते।- छां० ६११।३ 
ज्ञाज्ञौ ढावजावीशानीशौ ।- श्वेत० १।९ 
न जायते ख्रियते वा विपश्चित्‌ । कठ० २।१८ RSS 
स व। श्रयं पुरुषो जायमानः शारीरमभिसंपद्यमानः सं उत्क्रामन्‌ स्रियमाणः। 
2 qo ४।३।१८ 
न जौवस्योत्पत्तिविनाशौ स्तः। शरोरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तगेते 
इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाराथौ' विधिप्रतिषेधावतर्थको स्याताम्‌ __ 
.  - : “शां० ATO २३१६ 


ao Kw 
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मनुष्य देह और ग्रात्मा का समुच्चय है । इनमें आत्मा नित्य और - 
मर है- वह आज है, कल था और कल भी रहेगा, भ्रतएव जन्म- 
मरण शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं किये जा सकते। पूर्वजन्मों में 


` ग्रनुष्ठित कर्मों के अनुसार विविध प्रकार के शरीरों को धारण करना 


जीवात्मा की भ्रनादि ग्रौर अनन्त जन्म-कर्म-फल-परम्परा को सिद्धः 
करता है । यह जीवात्मा के भ्रविनाशी होने और श्रविनाशी होने से 
अनुत्पन्न होने का स्पष्ट प्रमाण है। आत्मा को अविनाशी (नित्य ) 
माने बिना संसार में वैषम्य एवं Ta OT की व्याख्या भी नहीं की जा 
सकती । 

जिस प्रकार भाव का ग्रभाव या विनाश सम्भव नहीं, उसी प्रकार 
अभाव से भाव की उत्पत्ति सम्भव नहीं । यदि वत्तेमान में आत्मा का 
अस्तित्व सिद्ध है तो उसका अअनादि-श्रनन्त होना स्वःःसिद्ध हैँ । यदि 
"हम हैं' सत्य है तो 'हम ये” और हम होंगे! भी उतना ही सत्य है। 
जिस तकं से 'हम हैं' उसी तकं से 'हम होंगे! भी । इस संसार में ऐसा 
कोई नहीं है जो न कभी इससे पहले यहाँ आया हो और न यहाँ से एक 
बार जाने के बाद फिर लौटेगा। मोक्षप्राप्ति-पर्यन्त उसका यहाँ ग्राना- 
जाना निरन्तर बना रहता है | 

बाइबल के अनुसार जीवात्मा परमेश्वर का बनाया है। परमेश्वर 
ने धरती की मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें ATT रूह फूक 
दी । इस प्रकार जीता-जागता मनुष्य बन गया ।' ईरवर जन्म के समय 
प्रत्येक प्राणी के लिए एक नयी ग्रात्मा को उत्पन्न करता है ।' ईसाई" 


विचारक सन्त थामस के अनुसार जीवात्मा अमर है किन्तु नित्य नहीं. 


है। नित्य वह है जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है। ईसाईमत में 
जीवात्मा उत्पन्न तो होता है, किन्तु मरता नहीं । उसका आदि है, पर. 
अन्त नहीं । इस विषय में डेकार्टे पर भी ईसाईमत का आंशिक प्रभात 
मालूम होता है। डेकार्टे ईईइबर, जीव और प्रकृति--इन तीनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता मानता है। परन्तु उसका मत है क्रि जीव व प्रकृति 


१. And the Lord God formed man out of dust and breathed 
` into his nostrils the breath of life, and man became a living 
soul.—The Bible, genesis, II, 7 
R. The soul is not transmitted with the semen, but is created 
afresh with each man. 


_ — Bertrand Russell : History of Western Philosophy; P: 480 J ai 
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ईश्वर के बनाये हैं और, यदि वह चाहे तो उन्हें नष्ट कर सकता 
है ।' इस प्रकार परमात्मा ही एकमात्र तत्त्व ठहरता है। जीव और 
प्रकृति उसकी कृतिमात्र हैं और ग्रपने अस्तित्व के लिए परमात्मा की 
इच्छा पर आश्रित हैं। कुरान के अनुसार भी आदिम पुरुष आदम की 
उत्पत्ति बाइबल के आदिम पुरुष की भाँति ही हुई थी। एक बार 
उत्पन्न होने के बाद जीव कभी मरता नहीं । मृत्यु के बाद न्याय के दिन 
तक कन्न में पड़ा रहता है और बाद में कर्मों के अनुसार फल भोगने 
के लिए अनन्त काल तक स्वर्ग अथवा नरक में पड़ा रहता है। तके- 
शास्त्र के अनुसार जिसका श्रादि है वह अनन्त नहीं हो सकता | इसलाम 
और ईसाई मत के अनुसार यदि शरीर के साथ उसकी आत्मा की 
उत्पत्ति मानी जाएगी तो शरीर के ग्रन्त के साथ आत्मा का भी अन्त 
मानना होगा, परन्तु आत्मा को सभी अविनाशी मानते हैं ।* अविनाशी 
मानने पर प्निवार्यतः उसे अनुत्पन्न मानना होगा। न एक किनारे 
की नदी हो सकती है, न एक सिरे वाली रस्सी की कल्पना की जा 
सकती है | : 
उत्पन्न पदार्थ परिणामी होता है और प्रत्येक परिणामी संघात में 
अवस्थित रहता है। संघात में विकार होते रहते हैं, किन्तु जीवात्मा 
अविकारी है* और अविकारी होने के कारण उसका ATI होना 
सिद्ध है। यदि जीवात्मा को उत्पन्न हुआ माना जाएगा तो उसकी 
उत्पत्ति के लिए कालविशेष की भी कल्पना अपेक्षित होगी। फिर उस 
कालविशेष में जीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का 
निर्धारण करना होगा । बैठे-बिठाये परमेश्वर को क्या सूझी कि उसने 
असंख्य जीवों की सृष्टि कर डाली ? पूर्णकाम ब्रह्म को अपने भीतर 
१. Descartes admitted three substances, God, mind and matter. 
It is true that even for him God was, in a sense, more 
substancial than mind and matter, since he had created. 


them and could, if he so chose, annihilate them. 
—ībid, P. 594 


कुरान, अलहिजरा, झायत २८-२६ 

तुलना करे Life is real, lifeis earnest, ` 
And the grave is not its goal, 
Dust thou art, to dust returnest, 
Was not spoken of the soul. 


४. MARA पुरुषः।--सां० ११५ 


~ 
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कौन-सी कमी जान पड़ी जिसे पुरा करने के लिए उसे जीवों की 
आवश्यकता पड़ गई ? जब जीव नहीं थे तो उनके भोगापवर्ग के लिए 
अपेक्षित सृष्टि भी नहीं थी । उस अवस्था में 'जन्माद्यस्य यतः? 
(वे० Zo १।१।२) सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के निमित्त- 
कारण के रूप में कथित ब्रह्मा के इस लक्षण का क्या TA होगा ? किसके 
लिए वह ईक्षण द्वारा प्रकृति को नामरूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत 
करता होगा ? 'कर्माध्यक्ष' के रूप में वह किनके कर्मों की व्यवस्था 
करता होगा ? किस पर दया करता होगा और किसका न्याय करता 
होगा ? वस्तुतः जीवों के न होने की दशा में परमात्मा अन्यथासिद्ध 
हो जाएगा | 
जीव अपनी स्वभावगत अल्पज्ञता आदि के कारण पाप-पुण्य में 
प्रवृत्त होता है | यदि परमेशवर जीव को बनाता तो अपने-जैसा बनाता 
जिससे संसार में सब कहीं 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' का साम्राज्य होता। 
' न कहीं अज्ञान होता, न अ्ज्ञान के कारण पाप और न उसके फलस्वरूप 
दुःख । बाइबल ने कह तो दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को ्रपने-जंसा 
बनाया ।' परन्तु यदि यह सत्य होता तो संसार में किसी भी रूप में 
भ्रष्टाचार न दीख पड़ता | इन सब समस्याश्रों का समाधान परमात्मा 
से भिन्न जीव के अस्तित्व तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानकर ही 
होता है | 
भिन्त प्रतीत होते हुए भी जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्बमात्र हैर 
पूर्वपक्ष के रूप में इस शंका को सूत्रबद्ध करते हुए कहा-- 
ब्रह्मणः प्रतिबिम्बं जीवः ।।२६॥ 
जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है। 
ब्रह्म और जीव में भेद की प्रतीति भ्रज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान के 
कारण है, वस्तुतः दोनों एक हैँ । जिस प्रकार जल के भीतर दिखाई देने- 
वाले सूर्य और चन्द्रमा केवल प्रतिबिम्बमात्र हैं, यथार्थ नहीं हैं; gaal 
जिस प्रकार एक श्वेतवर्ण स्फटिक में लाल रंग केवल लाल फूल H 
प्रतिबिम्ब है, यथार्थ नहीं; अथवा जिस प्रकार अनेक दर्पणों में एक द. 
“मुख ग्रनेकरूप दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार जीवात्माएँ एक ही यथार्थ 
सत्ता के प्रतिबिम्बमात्र हँ । यथार्थ सत्ता तो केवल ब्रह्म है | fraa 
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परब्रह्म जो अद्वितीय है, भिन्न-भिन्त भ्रन्तःकरणों में प्रतिबिम्बित होकर 
भिन्न-भिन्न जीवात्माश्रों के रूप में प्रकट हो रहा है | इस प्रकार जीव 
विइवात्मा का ग्रन्तःकरणीं में पड़ा हुआ प्रतिविम्ब है।' यथार्थ बोध 
होने पर प्रतिबिम्बों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और मात्र यथार्थ 
सत्ता ब्रह्म रह जाता है। 

इस प्रतिबिम्बवाद का प्रत्याख्यान करने के लिए कहा-- 

न निराकारत्वात्‌ URN 

(ब्रह्म के) निराकार होने से (उसका प्रतिबिम्ब) नहीं हो सकता। 

प्रतिविम्ब-विषयक अलंकार की शाब्दिक व्याख्या करें तो हमें एक 
ज्योतिर्मय वस्तु की आवश्यकता है, दूसरी वह वस्तु जिसके ऊपर 
छाया डाली जाएगी और एक तीसरी वस्तु जो प्रकाश को बीच में 
रोकती है । इस प्रकार प्रतिबिम्ब के लिए एक वास्तविक अस्तित्व 
रखनेवाले माध्यम की आवश्यकता है जो विक्षेपक से भिन्‍न हो । एक 
आ्राकृतिविहीन वस्तु किसी प्रकार का प्रतिबिम्ब नहीं डाल सकती | 
सूर्य अथवा मुख आदि का दृष्टान्त इस प्रसंग में अन्यथासिद्ध है, क्योंकि 
ये पदार्थं स्थूल, सावयव, METR | सूर्य व जल और इसी प्रकार मुख 
a दर्पण सभी श्राकारवाले हैं, इसलिए साकार सूर्य का साकार जल में 
झर साकार मुख का साकार दर्पेण में प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है। AAA 
निरवयव, नीरूप ब्रह्म का प्रतिबिम्व सम्भव नहीं | इसके ग्रतिरिक्त 
प्रतिबिम्ब किसी अन्य वस्तु में हो सकता है । यदि जीवात्मा प्रतिबिम्ब 
है तो वह वस्तु जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, प्रक्षेपक से भिन्न होनी 
चाहिए । यदि ब्रह्म से भिन्त कोई सत्ता है ही नहीं तो प्रतिबिम्ब किसमें 
होगा ? 

इसपर आपत्तिकर्त्ता कहता हैर 

निराकाराकाशस्य प्रतिबिम्बं प्रत्यक्षम्‌ ॥२८॥ 

निराकार आकाश का प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष है। 

स्वच्छ जल में निराकार श्राकाश का प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष दीख पड़ता 
है । तब यह कैसे कहा जा सकता है कि निराकार पदार्थे का प्रतिबिम्ब 
नहीं होता ? इस आधार पर श्रन्तःकरण में निराकार ब्रह्म के प्रति- 
बिम्ब होने में कोई बाधा नहीं । 


—— र ae 
१. श्रन्तःकरणेषु प्रतिबिम्बं जीवचेतस्यम्‌ ।--वेदान्तपरिभाषा-९ 
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अगले सूत्र में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि निरा- 
कार आकाश का प्रतिबिम्ब कदापि नहीं पड़ता । 


पृथिव्यप्तेजसां त्रसरेणुमात्रमाकाशाख्यं नीलम्‌ UR 

पृथिवी, जल और अग्नि के त्रसरेणु ही श्राकाश नाम से जाने 
जाते हैं । 

आकाश में रूप-स्पर्शादि नहीं हैं, इसलिए वह नेत्रादि इन्द्रियों 
का विषय नहीं है । वस्तुतः '्राकाश' शब्द का दो श्र्थों में प्रयोग होता 
है । दार्शनिक अर्थ में आकाश एक द्रव्य है जो निराकार एवं सर्वव्यापी 
है । सामान्यतया जिसे आकाश कहा जाता है, वह वास्तव में श्राकाश 
न होकर दूर तक फैले पृथिवी, जल और अगिन के त्रसरेणुश्रों का संघात- 
मात्र है। जल में उसी की छाया पड़ती है। नीला-नीला मेहराब- 
सा दीखनेवाला दाशनिक ATH नहीं है। आकाश तो सर्वथा निरा- 
कार, व्यापक तत्त्व है । न वह किसी को दीख सकता है और न उसका 
प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । इसलिए बोलचाल के आकाश को दार्शतिक 
आकाश का पर्याय मानकर उससे एक प्रतिपत्ति की स्थापना करना 
AAA असंगत है | 3 

आकाश के नीला दीखने की व्याख्या हमारे समय में सबसे पहले 
टिण्डाल (Tyndal) ने की । उसने बताया कि जब सूर्य के प्रकाश की 
किरणें (तरंगे) वायु में स्थित सूक्ष्म परमाणुओों से टकराती हैं तो प्रकाश 
का ध्रुवीकरण हो जाता है। उसी को बोलचाल में काश का नाम दिया 
जाता है और जल में अथवा दर्पण में उसी का प्रतिबिम्ब पड़ता है।' 


ग्रकायं ब्रह्म व्यापकत्वादेः ।।३०॥ 

व्यापकत्वादि गुणों के कारण ब्रह्म अकाय (निराकार) है। 

वेदादि समस्त ग्राषं ग्रन्थों में ईदवर को निराकार--अमृत्तें, निरवयव 
बताया है। यजुर्वेद (४०८) में उसे स्पष्टतः भ्रकाय अर्थात्‌ शरीर 
रहित भ्रथवा ग्रमुत्तै कहा है। 'प्रकायम्‌' (श्रशरीरी) कहने के बाई 
“अब्रणमस्ताविरम्‌' (व्रण तथा नसनाड़ियों से रहित) कहने की क्या 
आवश्यकता थी ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए उवट ने अपने ES 
भाष्य में लिखा है कि बलपूर्वक निरूपण करने की भावना से की गई 


१. The Book of Popular Science, Vol. शा, P. 25. 
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पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं है।' महीधर ने यास्काचार्य के 'अभ्यासे 
भुयांसमर्थ मन्यन्ते” इस वचन को उद्धृत करके कहा कि अर्थातिशय 
को व्यक्त करने के उद्देश्य से की गई पुनरुक्ति निर्दोष होती है ।* दोनों 
भाष्यकारों ने परमेश्वर के 'अ्रकाय' होने के कारण ही उसे शुद्ध अर्थात्‌ 
सत्त्वरजस्तमस्‌ के प्रभाव से श्रसंपृक्त तथा योगदर्शन (१-२४ ) के अनु- 
सार श्रविद्यादिक्लेश, कुशल-प्रकुशल, इष्ट-भ्रतिष्ट और मिश्र फल- 
दायक कर्मों की वासना से रहित कहा है।* महीधर ने ईश्वर के भ्रश- 
रीरी होने का बलपूर्वक प्रतिपादन करते हुए लिखा--भ्रकायं के साथ 
‘aay’ तथा 'अस्नाविरं” इन दो विशेषण-पदों के लगने से ईश्वर के 
साकार होने का पूरी तरह निषेध हो जाता है। “कायं? से लिङ्गशरीर 
से तथा 'भरब्रणमस्नाविरं' से स्थूल शरीर से वजित होना अभिप्रेत है ।* 
केनोपनिषद्‌ (१।२।२२) में उसे WAR MALT’ प्राणियों के शरीरों में 
रहते हुए भी शरीररहित कहा गया है। शरीरधारी होने पर परमेश्वर 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, TAT, सवेनियन्ता, सवंशक्तिमान्‌ आदि कुछ 
भी न रहेगा | क्योंकि 
न ह्यप्राप्तदेशे el: क्रिया ॥३१॥ 
जहाँ कर्ता नहीं होता वहाँ क्रिया नहीं होती | 

' कर्ता के होने पर क्रिया होती है।' यदि ईइवर को शरीरी माना 
जाएगा तो वह एकदेशी हो जाएगा । एक देश में अवस्थित हो जाने 
पर उसका सम्बन्धं सारे संसार के साथ नहीं रह सकेगा जो विश्व के 
संचालन तथा नियन्त्रण के लिए आवश्यक है। शरीरी एकदेशी परः 
मात्मा न अनन्त विशव का संचालन कर सकेगा, न अनन्त जीवात्माझों 
के कर्मफल की व्यवस्था कर सकेगा | अथर्ववेद में कहा है कि “जो मनुष्य 
खड़ा है, जो चल रहा है, जो दूसरों को ठगता है, जो छिपकर कुछ 


oe es न टन 
_ ग्रकायमद्रणमस्नाविरमिति पुनरक्तान्यभ्यासे भुयांसमर्थ मन्यन्त इत्यदोषः। 


—यजु० Vols 
. निरुक्त, १०।४२ 


R 
३. झ्रकायमत्रणमस्ताविरमिति सतर ति \--यजु० ४०८ 
४. झकायत्वादेघ शुद्धमनुपहतं शुद्धरजस्तमोभिरपापवि उ्धंक्लेशकर्स विपाकाशये- 


shan TS z 

५. अकायोऽशरीरः लिङ्गशरीरवजितः इत्यर्थः । झव्रणोष्स्वाविर इति विशेषण- 
दयेन स्थूलशरीरप्रतिषेधः तदेव 2 

६. THY कव क्रिया ।--शां० भा० 
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करतूत करता है आर जब दो व्यक्ति मिलकर गुप्त मन्त्रणा करते हैं, उसे 
तीसरा होकर वरुण भगवान्‌ जानते हैं । ' शरीरी एकदेशी परमात्मा ये . 
काम कैसे कर सकता है ? श्वेत० (६।११) में उसे 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सबंभूतान्तरात्मा' बताया है। हाड़-मांस से बने पुतले का इस 
प्रकार सर्वव्यापी तथा सर्वान्तर्यामी होना ग्रसम्भव है भर वैसा न होने 
पर वह Maa एवं सर्वनियन्ता नहीं रह सकता | 

देहधारी मनुष्यों का शासनक्षेत्र सीमित होता है । समस्त ब्रह्माण्ड 
की तुलना में बड़े-से-वड़ा साम्राज्य भी एक AT से afin नहीं 
निकलेगा। फिर देहधारी मनुष्य की शासन व्यवस्था न पूर्ण होती है, न 
निर्दोष। देहधारी कितना ही महान्‌ श्रौर शक्तिशाली क्‍यों न हो, कहीं- 
न-कहीं उसके सामर्थ्ये की सीमा wae होगी । शरीरी चेतन श्रपनी 
परिमित शक्ति के ग्रनुसार सीमित रचना करने तथा उसकी व्यवस्थां 
करने में समर्थं हो सकता है। विश्व की विशालता को देखते हुए यह 
ग्रसम्भव है कि कोई शरीरधारी-एकदेशी उसकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलय का सम्पादन कर सके | 

ईइवर के साकार न होने में एक अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


संयोगादुत्पद्यमानस्य संयोजयिताऽन्य एवं ॥३२॥ 
संयोग से उत्पन्न होनेवाले को संयुक्त करनेवाला उससे भिन्न होता 


l 

“ लोक में कोई कर्ता, भ्रधिष्ठाता बिना शरीर के नहीं होता- इस 
आधार पर यदि ब्रह्मपुरुष के शरीरी होने की कल्पना की जाती है तो 
यह भी मानना होगा कि जो शरीर जिस पुरुष से सम्बद्ध होता है, उस 
शरीर का निर्माता वह पुरुष स्वयं नहीं होता, उससे भिन्त कोई को 

- होता है। यदि कर्ता का शरीरी होना आवश्यक है तो त्र 
' शरीर की रचना करने--उसके ate, कान आदि अ्रवयवों को बना" 
जोड़कर उसे साकार करने के लिए भी उससे भिन्न शरीरी पुरुष का 
होना ग्रावश्यक है। फिर उस अन्य पुरुष के शरीर की रचना करनेवाला 

उससे भिन्न एक अन्य शरीरी पुरुष अपेक्षित होगा । इस प्रकार करते 


१, यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः aii । l 
afar गन्मन्त्रयेते = HT 
हो संनिषद्य यन्मन्त्रयते राजा aga वरुणस्तु TT 0 ४१६२ | 
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रहकर अनवस्था-दोष की प्राप्ति हुए बिना न रहेगी । यदि दुर्जनतोष- 
न्याय से यह मान लिया जाए कि सर्वशक्तिमान्‌ होने से परमेश्वर स्वयं 
अपना शरीर बना लेता है तो शरीर धारण करने से पूर्वं उसका निरा- 
कार होना स्वतः सिद्ध है। फिर, यदि ब्रह्मपुरुष AIT शरीर की रचना 
स्वयं शरीरी हुए बिना कर सकता है, तो बिना शरीर के जगत्‌ की 
safa, स्थिति तथा प्रलय भी कर सकेगा.। 

साकार न होने में एक और हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 

सावयवत्वादाद्यन्तक्त्वम्‌ ॥३३॥ 

सावयव वस्तु आदि और भ्रन्तवाली होती है | 

ईश्वर सृष्टि का ग्रादिकारण है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती ।. 
न उसका कोई कारण है और न वह स्वयं किसी का कार्य है। यदि . 
ईश्वर कार्यरूप होता तो आकाश से पाताल पर्यन्त समस्त पदार्थ 
निःसार हो जाते और हम शून्यवाद को मानने के लिए विवश हो जाते। 
लोकलोकान्तर में जितने भावरूप पदार्थ हैं, वे अपने कारणों से उत्पन्न 
हैं । उनके कारण उनके भ्रवयव हैं और जो वस्तु अवयवों से मिलकर 
बनती है वह श्रनित्य होती है । सावयव ब्रह्म भी अनित्य होगा। 

जो संयोग से बनता है, वह संयोग से पूर्व नहीं होता और वियोग : 
के पश्चात्‌ नहीं रहता, अतः जो संयोगज है वह .भ्रनादि-अनन्त नहीं 
हो सकता | संसार में संयोगज पदार्थों का बनना-बिगड्ना प्रत्यक्ष है । | 
कठोर-से-कठोर पाषाण, हीरा या फ़ौलाद को तोड़ने, गलाने या भस्म 
करके देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब परमाणुओं के संयोग से 
बने हैं । जो संयुक्त हैं वे समय पाकर वियुक्त अवश्य होंगे | जिन पृथि- 
व्यादि पदार्थों की रचना संयोग-विशेष से हुई है वे अनादि नहीं हो 
सकते, और जो भ्रनादि नहीं हैं वे अनन्त भी नहीं हो Tad | संयोग से 
उत्पन्न परमेश्वर भी ग्नादि-अनन्त नहीं होगा । 

जो शरीर धारण करता है वह कभी-न-कभी उसका परित्याग भी 
अवश्य करता है | यदि जीवात्माश्रों को तरह परमात्मा भी कभी देह 
धारण करेगा और कभी परित्याग, तो वह भी जीवात्मा की तरह 
जन्म-मरण के चक्र में फंसकर मोक्ष का अभिलाषी होगा | इस प्रकार 
वह प्रकृति तथा जीवात्मपुरुषों का भ्रधिष्ठाता न रहकर स्वयं सुख- 
दुःख का भोक्ता बनजाएगा. : | 

सगँ से पूवं शरीरधारी ब्रह्म का अस्तित्व नहीं होगा और जब | 
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शरीर ब्रह्म द्वारा जगत्स जैसा महान्‌ कार्य हो गया तो बाद में 
उसका शरीरी होना अन्यथा सिद्ध होगा । 

इसपर आपत्तिकर्ता कहता है-- 

सावयवत्वं ब्रह्मणो देहाङ्गवर्णनात्‌ ॥३४॥ 

ब्रह्म के देहाज़ों का वर्णन होने से (ब्रह्म शरीरी है ) । : 

वेदादि शास्त्रों में अनेकशः ईश्वर के शरीराज़ों का वर्णन उपलब्ध 
है। 'सहरूशीर्षा पुरुषः Agee: सहस्रपात्‌’ (Fo १०। ९०।२ jj 
“विइवतकचक्ष्रूत विश्वतोमुखो fasaatt ash bss ee 

।२।२६) ; 'सर्वतोमुखः (AZo ३२।४); स्वतः पः न पादं तत्‌ 
ih SSS (Aao ३।१६) श्रादि अनेक वाक्यों से ईश्वर 
का सावयव-शरीरी होना सिद्ध है। 

पुरुषसूक्त में कहा है कि उसका एकपाद समस्त भुत हँ और तीन 
पाद द्यलोक में हैं ।”' माण्ड्क्योपनिषद्‌ में कहा है कि 'वह सवव्यापक 
तत्त्व ब्रह्म है। यह चार पादवाला है। इसी प्रकार छान्दोग्य में लिखा 

हे सौम्य ! मैं तेरे लिए ब्रह्म के एक पाद का रहस्य कहता gl 

आर यह कहकर उसके चार पाद और सोलह कलाओं का वर्णन किया 
है । इस सबसे ब्रह्म का माप सिद्ध होता है। जो तत्त्व मापा जा सकता 
है, वह परिमित है। जो परिमित है उससे “परः (परे) कोई तत्त्व अवश्य 
होना चाहिए, क्योंकि माप तभी सम्भव है जब उससे परे कोई अन्य 
वस्तु हो । इस प्रकार परमात्मा न निरवयव रहता है, न सवँव्यापक। ` 

अगले सूत्र में इस आपत्ति का विवेचन करते हुए ईश्वर के निरवर्यब 
होने की पुष्टि की है। 

तत्त्वोपचारिकम्‌ ॥३५॥ f 

वह (देहाज्भवर्णन) तो केवल औपचारिक (अलंकारिक) है । : 

वेदादि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी इस प्रकार का कथन है वह. १ 
मात्मा के काल्पनिक विराट्‌ रूप का वर्णन है जिसका अभिप्राय क 
कारिक रूप में उसकी सर्वव्यापकता, सर्वान्तर्यामिता, सर्वज्ञता तथ 
सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करना मात्र है । 'सहस्न' पद भी यहाँ अनेक 


१. पादोऽस्य विस्वा भूतानि त्रिपादस्यामुतं दिवि। थ 
— æo १०।६०।३; अथवे० १९।६।३; यजु २” 2 

Re अयमसात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।--माण्डूक्य०२ 
३, ब्रह्मणः सौम्य | ते पावं ब्रवीमि ।-छां० ४५२ 
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या 'ग्रसंख्य' का योतक है, नियत संख्या का नहीं ।' वेदों के gente 
'युरुषसूक्त में तथा उपनिषदों में ब्रह्म के चार पाद व सोलह कलाओं 
के रूप में माप का कथन उसके वास्तविक Wat को नहीं बतलाता, 
प्रत्युत उसका तात्पर्य ब्रह्म के विराट्‌ रूप को सवंसाधारण को सहज 
रूप से समझाने में है । पाद, अंश, भाग आदि एक ही अर्थ को कहते 
'हैँ । निरवयव wave ब्रह्म के किसी अंश या खण्ड की कल्पना नहीं को 
'जा सकती | इसलिए ब्रह्म का चतुष्पाद, सोलह कला आदि के रूप में 
कथन केवल औपचारिक है और उसकी पुर्णता का द्योतक है। यह 
कहकर कि उसके तीन पाद अपने अविनाशी रूप में रहते हैं, ब्रह्म के 
अनन्त माहात्म्य का वर्णन किया है । इसी प्रकार समस्त भूतों को एक 
“पाद बतलाकर उसकी महान्‌ सत्ता के सन्मुख अनन्त विश्व को तुच्छता 
का संकेत किया है। यद्यपि दृश्यमान जगत्‌ को समझना भी अत्यन्त 
कठिन है, पर जव यह कहा जाता है कि यह समस्त विश्व उस परब्रह्म 
परमात्मा के एक ग्रंश के समान है तो उसकी अतिशय महानता का 
कुछ आभास होना सम्भव है। जहाँ तक उससे परे किसी वस्तु के 
होने का सम्बन्ध है, वेद की स्पष्ट घोषणा है कि उससे परे कुछ नहीं 
ःहै । परब्रह्म के सवँव्यापित्व को व्यक्त करने के लिए उपनिषद्‌ ने 
कहा--जिससे 'पर' और भ्रपर' कुछ नहीं FI" “यह वह ब्रह्म है 
‘जिससे न कोई पूर्व है, न पर ।”” जब ब्रह्म में पर-अपर का व्यवहार 
सम्भव नहीं तो उससे परे किसी तत्त्व की कल्पना नहीं की जा सकती! 
इस प्रकार का वर्णन उसके सर्वत्र परिपूर्ण होने की व्याख्या है | 

इस सन्दर्भ में भ्रथवंवेद में ब्रह्म के विराट्रूप का यह वर्णन द्रष्टव्य 
है--“भूमि जिसका पैर है, अन्तरिक्ष पेट और at सिर है, सूर्ये तथा 
'पुनः-पुनः नवीन होता हुआ चन्द्रमा जिसके नेत्र हैं, अरित को जिसने 
आपना मुख बनाया है, वायु जिसके प्राण-अपान हैं और जिसने. दिशाओं 
को व्यवहार-साधन बनाया है, उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए नमस्कार 


१. अनेकपर्यायः सहस्तशब्दः (उवट-यजु० ३१।१) ; 
यसंख्यवाचकः सह्तरब्दः (महीधर व दयानन्द) 

२. यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ +--श्वेत० ३।६ 

३. न परः तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वमपरम्‌।--वृहद्‌० २।५।१९. 
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है ।” इसी से मिलता-जुलता वर्णन मुण्डकोपनिषद्‌ में पाया जाता है॥ 
“तेजोमय द्युलोक जिसका सिर है, सूर्य व चन्द्रमा जिसके नेत्र हैं, दिशा 
श्रोत्र और वेद वाणी हैं, वायु जिसका प्राण एवं विश्व हृदय है तथा 
पृथिवी पैर हैं--वही समस्त जगत्‌ का अन्तरात्मा ol महीधर केः 
अनुसार सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबके सिर मानो परमात्मा 
के सिर हैं ।१ इस समूचे वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने के बाद कौन कह 
सकता है कि यहाँ ब्रह्म के प्राकृतिक वस्तुभूत सिर, पेर, हाथ, कान 
आदि का उल्लेख है ! उसके wee सिर, पेर, आँख ्रादि का कथन 
उसकी अनन्त शक्तिं का द्योतक है। प्रकृति अथवा समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ की उसके शरीर के रूप में कल्पना करना सर्वथा औपचारिक 
ग्रथवा आलंकारिक है । इससे परमात्मा का शरीरी होना सिद्ध नहीं 
होता | ईश्वर को प्रकृति का श्रधिष्ठाता माना गया है । किन्तु जब वह 
स्वयं अपने अस्तित्व--शरीर के लिए उसपर भ्रवलम्बित और उसके 
विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामक होने का दावा किस: 
प्रकार कर सकेगा ? 

यदि परमेश्वर निराकार है तो विना करणों के सृष्टि-सम्बन्धी 
कार्य HA करता है--इसका समाधान अगले सूत्र में किया है। 


न बाह्साधनापेक्षत्वं सर्वान्तर्यामित्वात्‌ ॥३६॥ 

सर्वान्तर्यामी होने से उसे बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं | 

चेतन ब्रह्म को ग्रपने कार्य-सम्पादन करने तथा वस्तुःज्ञान के लिए 
करण अपेक्षित नहीं होते। वह करणों के बिना सब विषयों का श्रवभासं 
कर लेता है और विना हाथ-पैर के स्त्र व्याप्त और सबको पकड़े हुए 


. १.यस्य भूमिः ्रमान्त रिक्षमुतोदरम्‌ । 
fad यशचक्र मूर्धानं तस्मं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
यस्य सुर्यइचक्षुःचन्द्रमाइचपुनर्णवः । 


अग्नि यइचक्र ACA TEM ज्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः॥ 

यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌। 

दिशो यहचक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥--अथर्व ०१०।७।३२-३४ 
२. aada चक्षुषी चन्द्रसुयौ दिशः eta वाग्विवृताइच वेदाः। 

वायुः प्राणो हृदयं विइवमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येषः AAA तान्तरात्मा ॥ 

ER —¥Jo RI ११४ 

३. यांनि सबंप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तददेहान्तःपातित्वात्‌ 

सहस्नशीषषत्वम्‌ ।--यजु ० ३१।१ 


Ri, 
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हैं, बिना आँखों के सब-कुछ देखता और बिना कानों के सब-कुछ सुनता 
SU वस्तुतः इन्द्रियों की साधनरूप में आवश्यकता अपने से बाहर कार्य 
करने के लिए पड़ती है। दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए वाणी 
at अपेक्षा होती है, अपने-भ्रापसे बात करने के लिए नहीं। बाहर पड़ी 
वस्तु को उठाने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है, स्वयं हाथ को 
उठाने के लिए नहीं। इसी प्रकार कोई जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचने के 
'लिए पेरों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वगत, सर्वत्र ग्रोतप्रोत परमेश्वर 
को इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं होती। 
परमेश्वर सबके भीतर भी विद्यमान है ग्रौर बाहर भी। इसलिए उसे 
अपने से बाहर कुछ भी क्रिया नहीं करनी पड़ती | तब उसे करणों को 
अपेक्षा क्यों हो ? यजुर्वेद (४०।४) में उसे 'अनेजत्‌” (न हिलनेवाला) 
'तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌’ (स्थिर रहते हुए दौड्नेवालो से आगे 
:निकलनेवाला) इसलिए कहा है, क्योंकि सर्वव्यापक होने से वह, जहाँ 
-पहुँचना है, वहाँ पहले से वत्त॑मान है (पूर्वमर्षत्‌) । इस प्रकार बाह्य 
अङ्ग व इन्द्रियाँ न रखते हुए भी अ्रन्तर्यामी होने के कारण वह'सब 
शक्तियों का स्रोत है। - 
बिना साधनों के परमेश्‍वर किस प्रकार सृष्टि-रचना करता है ? 
सङ्कल्पादेव सृष्टिः ॥३७॥ 
(ईश्वर के) संकल्पमात्र से सृष्टि-रचना हो जाती है । i 
प्रलयकाल में प्रकृति तथा जीवात्माएँ सभी अव्यक्त रूप में अवस्थित 
“रहते हैं। नामरूपात्मक जगत्‌ सिमटकर ब्रह्म में लीन रहता है। उस 
अवस्था का तथा प्रलयकाल की समाप्ति पर जगत्सग की प्रक्रिया का 
वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ में कहा है--' सोते gal में जो यह चेतन 
'जागता है और संकल्प के अनुसार जगत्‌ का निर्माण करता है, वही 
सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म Fl सब लोकलोकान्तर उसमें आश्रित हैं, कोई 
“उससे बाहर नहीं है ।”२ सुप्त तत्त्व प्रकृति तथा जीवात्मा हैं। प्रकृति 
एवं प्राकृतिक जगत्‌ तो जड़ होने के कारण सदा ही सुप्तावस्था में रहते 
१. सर्वेखियगुणाभासं सर्बेखियविवजितम्‌ । श्वेत० ३।१७ 
झपाणिपादो जवनो ग्रहीता पझ्यत्यचक्षुः स TAMARA: ॥--शवेत० ३॥१६ 
२. य एष सुप्तेषु जागत्ति कामं कामं पुरुषो निमिभाणः। तदेव शुक्र तव्‌ ब्रह्म 
तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः भिता सर्वे ag नात्येति eT |= 
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हैं। फिर, प्रलयकाल में तो दुश्यमान प्राकृत जगत्‌ का अभाव होने से 
किसी प्रकार की हलचल भी नहीं रहती । जीवात्मा चेतन होने पर भी 
निरचेष्ट होने के कारण सुप्त कहे जाते हैं । उस श्रवस्था में भी जो जागता 
रहता है, वह सोते gala अतिरिक्त ब्रह्म है । सबको अपने भीतर 
धारण किये हुए वह निर्विकार रूप से सदा वत्तैमान रहता er 
जब हम किंसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले मन 
में संकल्प करते हैं। संकल्प करते ही सम्बद्ध इन्द्रिय अपने कार्य में 
प्रवृत्त हो जाती है। हम रात्रि में प्रातः चार बजे .उठने का संकल्प 
करके सोते हैं। ठीक चार बजे बिना घड़ी का अलार्म बजे हमारी आँख: 
खुल जाती है-मानो किंसी ने हाथ पकड़कर उठा दिया हो। लोक में,. 
बाह्य साधनों के बिना, मात्र संकल्पशक्ति के आधार पर अनेक 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्ति मिलते हैं। मेस्मेरिङम अत्यन्त निम्नः 
कोटि की सिद्धि है। श्रपनी संकल्पशक्ति को साधारण स्तर से ऊँचा 
उठाने में समर्थ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मैस्मेरिडम करके उससे जो चाहे 
करा सकता है । जिस प्रकार सामान्य जन अभ्यास के द्वारा अपनी 
संक़ल्पशक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने पर 
विवश कर सकता है, उसी प्रकार सर्वान्तर्यामी होने से परमात्मा 
संकल्पमात्र से सृष्टिरचना करता है । उसके संकल्परूप ज्ञान का विषय 
'प्रक्ृतितत्त्व श्रौर जीवात्मपुरुष हैं जिन्हें वह ग्रपनी प्रेरणा द्वारा नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत करता है। सुषुप्तावस्था में पड़े जई 
चेतन सबको उठाकर अपने-अपने कार्य में प्रवृत्त कर देता है | 
लोक में निर्माण-कार्य के लिए उपादानतत्त्व से श्रतिरिक्त अनेक 
साधनों का जुटाया जाना देखा जाता है । तब परमात्मा, किसी साधन 
के बिना, संकल्पमात्र से, सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है ? बहा” 
सूत्रकार ने इस शंका का समाधान एक लौकिक दृष्टान्त के द्वारा किया 
है। वहाँ कहा है कि लोक में देखा जाता है कि गाय विशेष अवस्था में 
घास-तृण आदि खाकर अपने संकल्पमात्र से दूध का निर्माण करती है. 
और संकल्पमात्र से ही वत्स के लिए स्रवित होती है।' इसी रका. 
सर्वशक्ति परमात्मा अपने संकल्पमात्र से प्रकृति को जगद्गूप में परिणतः 


१. हिरण्यगर्भः समवत्तताप्नः `` 
Ho १०।१२१।१; Ao १३।४;२३।१; RAUL; अथर्व० VISE 
= RS २. उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ।—वे० Zo Xl १।२४ 4 
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कर देता है। श्रल्पशक्ति कुम्हार या जुलाहे की भाँति उसे अन्य साधनों 
की अपेक्षा नहीं होती । उसमें ज्ञान, बल और क्रिया--ये तीनों स्वाभा- 
विक हैं, अर्थात्‌ किसी अन्य कारण पर आश्रित नहीं हैं। इसलिए 
जगत्सग के समय ब्रह्म का कार्य लौकिक प्राणियों के समान कोई चेष्टा 
आदि नहीं, न कोई कारण-साधन अपेक्षित हैं। न कोई उसके समान है, 
न afta | उसके साथ केवल उसकी त्रिगुणात्मिका पराशक्ति-प्रक्ृति 
अपने स्वाभाविक सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप में विद्यमान रहती है। वह 
्रह्मसंकल्प से जगद्रूप में परिगत हो जाती है।' महान्‌ व्यक्तियों को 
शक्ति में कार्य की सफलता निहित होती है, उपकरणों में नहीं । 
प्रस्तुत सूत्रान्तगंत दृष्टान्त की व्याख्या करते हुए आचाये शंकर 
ने कहा है--“जैसे लोक में बाह्य साधन के विना दूध दही में ग्रथवा 
जल हिम में स्वयं परिवत्तित हो जाता है, वैसे ही बाह्य साधनों के 
बिना परमेइवर सृष्टि का निर्माण करता है [* वस्तुतः दूध को दही-रूप 
में परिणत करने के लिए दूध को गरम करना, उपयुक्त गरमी रहने 
पर उसमें उचित मात्रा में जामन देना आदि अनेक साबन अपेक्षित होते 
हैं । श्राचार्यं शंकर का कथन है किं ये साधन दूध को दही बनाने में बस 
शीघ्रता लाते हैं; ये न हों तो भी दूध का दही बन जाएगा, भले ही 
देर से बने या ठीक न बने । पर यथार्थ में ऐसी बात नहीं । अपेक्षित 
क्रिया के बिना दूध बिगड़ भले ही जाए, दही नहीं बनेगा; क्योंकि दही 
बनना दूध का स्वभाव नहीं है । यदि दुध का स्वतः दही-रूप में परि- 
णत होना सम्भव हो तो जड़ प्रकृति चेतन की प्रेरणा के बिना जगद्रूप 
में परिणत हो जाए और इस प्रकार तिमित्तकारण अन्यथा सिद्ध हो 
जाए | 
प्रलय के अनन्तर परमेश्‍वर का जगत्सग के लिए संकल्प होता है। 
. वह कार्यकारण की व्यवस्था के लिए चिन्तन करता है। जो कारण 
जिस कार्यरूप में परिणत होने हैं वे सब परमेश्वर के ज्ञान व चिन्तन 
में व्यवस्थित हैं । यह संकल्प प्रकृति को प्रेरित करता है और प्रेरणा 
१. न तस्म कार्य करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकइच दुइयते | 
पराऽस्य शक्तिविविधेव भयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्ष्या च ॥ 
--श्वेत० ६।५; ज्ञान--सत्त्व, बल-तमस्‌, क्रिया--रजस्‌ है। ` 
२. क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। Fo SRE 
३. यथा हि लोके क्षीरं वा जल वा स्वयमेव दघिहिसभावेन परिणमतेऽनपे 
बाह्य साधन तथेहापि भविष्यति ।--शां० भा० २।१।२४ 
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' होते ही रचनाक्रम प्रारम्भ हो जाता है । संकल्पमात्र से क्रिया इसलिए 


सम्भव है कि अभिध्याता अभिध्येय के भीतर विद्यमान है। अपने से 
बाहर क्रिया करने के लिए बाह्य उपकरण अपेक्षित होते हैं । समस्त 
लोक-लोकान्तर परमात्मा में आश्रित होने और कुछ भी उससे बाहर 


` न होने के कारण उसकी इच्छा होते ही सर्वत्र क्रिया होने लगती है। 


जगत्स के लिए अभिध्यान की इस प्रक्रिया को 'तप' की संज्ञा देकर 
कहा है--“वह संकल्प करता है कि मैं बहुत होऔँ, प्रजा को उत्पन्न 
करूं । वह तप करतां है और तप के द्वारा जगत्‌ का निर्माण करता 
है ।” तप करना प्रकृति में प्रेरणा देना है । 

परमेश्वर के इस 'ग्रभिध्यान' या संकल्प को उपनिषदों में 'इक्षण' 
अथवा 'कामना' आदि पदों से अभिव्यक्त किया है । ऐतरेय उपनिषद्‌ 
में कहा है--“उसने ईक्षण किया-लोकों की रचना करूँ, उसने लोकों 
को वना दिया ।”” इसी प्रकार छान्दोग्य में कहा--'“उसने ईक्षण किया 
कि मैं बहुत होऊं, प्रजा को उत्पन्न करूँ ।”३ इसका विस्तार करते हुए 
आगे r कहा--“उस अन्तर्यामी देवता ने ईक्षण किया--मैं इन तीन 
at (त्रिगुणात्मक प्रकृति) को इस जीवात्मा के साथ अनुप्रविष्ट 
हुआ नामरूप से विस्तृत करूँ।”* यहाँ सर्वत्र रभवत्‌’ क्रियापद न 
देकर 'असृजत” रखना सप्रयोजन है। यह इस बात को स्पष्ट करता है 
कि परमात्मा सृष्टि का कर्ता, अ्रधिष्ठाता, नियन्ता श्रथवा निमित्त- 
कारण मात्र है, उपादान अथवा श्रभिन्ननि मित्तोपादान कारण नहीं । 

उपनिषदों में अनेकत्र ब्रह्म की कामना का उल्लेख हुआ है । ब्रह्म 
तो थाप्तकाम' अ्रथवा 'पुणंकाम' है । किर, उसमें ऐसी चाहना क्यों ! 
कामना होने के कारण यदि जीवात्मा को ग्रानन्दमय नहीं माना जाता 
तो इस आधार पर परमात्मा को भी आनन्दमय नहीं माना जाना 
चाहिए | वस्तुतः जीवात्मा की कामना की परमात्मा की कामना सें 
तुलना नहीं को जा सकती । जीवात्मा की कामना अपने लिए होती है 
जबकि परमात्मा की जगत्सर्ग-विषयक कामना पराथ अर्थात्‌ जीवात्म 


१. सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत स Bo n 
[| —afdo २ 

२. स ईक्षत लोकान्नुसूजा इति स इमांल्लोकानसृजत ।--ऐत ० १।१।२ 
३. तदक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति।--छां ० ६।३।२ = ब 
_ ४. सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमांस्ति्नो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरुपे 
व्याकरवाणीति ।--छां० ६।३।२ J = 
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के भोगापवर्ग के लिए श्रपेक्षित साधन जुटाने के लिए होती है। 
जीवात्मा स्वरूप से श्रानन्दमय नहीं है। इसलिए उसकी कामना अप्राप्त 
आनन्द को प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होती है। परमात्मा की 
कामना उसका सत्य संकल्प है जो भ्रनादि-अनन्त है। जगत्‌ की उत्पत्ति- 
'स्थिति-प्रलय करना उसका स्वभाव है । सर्गादिविषयक सत्यसंकल्प का 
'ही उपनिषदों में कामना रूप से उल्लेख हुआ है । 

पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत, जीव के ब्रह्म का प्रतिबिम्व होने विषयक 
“मान्यता का प्रतिपादन एक अन्य दृष्टान्त द्वारा करते हैं ।-- 

अन्तःकरणेषु ब्रह्मणः आभास एव चिदाभासाख्यो जीवः - 

जलकुण्डेष्वर्कस्येव ॥३८॥ 

अन्तःकरणों में चिदाभाससंज्ञक जीव, ब्रह्म का आभास है, जल- 
कुण्डों में सूर्ये के प्रतिबिम्ब के समान | 

सूर्यं एक है, किन्तु जल से भरे सहस्र कुण्डों में उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ने पर सहस्र सूयं दीख पड़ते हैं। वैसे ही श्रन्तःकरणों में ब्रह्म का 
आभास होता है जिसे चिदाभास कहते हैं। यह चिदाभास अपने 
मौलिक ब्रह्मरूप से अनभिज्ञ होने के कारण भ्रपने-आपमें कतृ त्व एवं 
"भोक्तृत्व को आरोपित कर उपाधियों से ग्रस्त हो जाता है। भिन्त- 
भिन्न द्रव्यं में प्रतिबिम्बित होने से एक ही सूर्यं विविध धर्मोवाला हो 
जाता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न भ्रन्त:करणों (शरीरो) 
में प्रतिबिम्बित होकर भिन्न-भिन्न गुण धारण कर लेती है। जिस प्रकार 
प्रतिबिम्बों में परस्पर भेद जलकुण्डों WAT दर्पणों के कारण होते हैं, 
उसी प्रकार निरपेक्ष अद्वितीय परब्रह्म भिन्न-भिन्न अन्तःकरणों में 
प्रतिबिम्बित होकर भिन्न-भिन्न जीवात्मादओओों के रूप में प्रकट होता है । 
'प्रतिबिम्व की मलिनताओरों से मौलिक वस्तु wet बनी रहती है। जब 
उस जल में भ्रथवा दर्पण में जिसमें प्रतिविम्ब पड़ते हैं हलचल होती है 
“तो प्रतिबिम्ब के विक्षुब्ध होने से बिम्ब भी विक्षुब्ध प्रतीत होता है । 
“परन्तु यथार्थं में जल के फेल जाने या तरंगित होने भ्रथवा कुण्डों के 
नष्ट हो जाने से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, भ्रथवा जिस प्रकार 
अग्नि उस वस्तु के रूप तथा आकार को धारण कर लेती है जिसमें 
चह प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न देहों में प्रविष्ट एक ब्रह्म 
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` भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेता है।' जबतक भ्रन्तःकरण हैं तभी तकः 
जीव की प्रतीति होती है । ज्ञान द्वारा ्रन्तःकरण के नष्ट हो जाने परः 
प्रतिबिम्बों का अस्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है और केवल यथार्थे सत्ताः 
रह जाती है। - 
उक्त दृष्टान्त से सम्बन्धित तकं का खण्डन करते हैं-- 
आभासो देशान्तर एव स्वदेशे साक्षात्‌ सत्त्वात्‌ URI 
आभास देशान्तर में होता है, स्वस्थान में प्रत्यक्ष होने से । : 
जो पदार्थ जहाँ स्वयं विद्यमान है वहाँ उसका आभास Ae होः 
सकता | “ज्यों ated सब देखिहैँ ate न देखी जाय' । आँख में दूरस्थ 
पदार्थों की छाया पड़ती है, किन्तु ्रपनी नहीं, क्योंकि nta वहाँ स्यं 
विद्यमान है । यदि आँलों को या आाँख में पड़े सुरमे को देखना हो तो 
देशान्तर AA दर्पण श्रथवा जल में देखा जा सकता है। सूर्य 
जलकुण्डों से ग्रौर जलकुण्ड सूर्य से दूर है। जहाँ एक है oe दूसरा 
नहीं । अतः सूर्य का अपने से दूर देशान्तर में स्थित कुण्डी में म 
सम्भव है । अध्यस्त से अधिष्ठान सदा भिन्न होता है। यदि दो पदा i 
में दूरी न हो श्र्थात्‌ एक-दूसरे से पृथक्‌ न हों तो भी एक का दूसरे 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता | Fy 
ब्रह्म की यह स्थिति नहीं है, इसलिए उसका प्रतिबिम्ब सम्भव aal l 
) सर्वेव्यापित्वान्न तदाभासः ।।४०॥ 
सर्वृव्यापक होने से उस (ब्रह्म) का आभास नहीं हो सकता | -= 
. गदि जीवात्मा प्रतिबिम्ब हैं तो ब्रह्म अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसका 
वे प्रतिबिम्ब हैं, प्रक्षेपक से बाह्य होना चाहिए। यथार्थ सत्ता को 
मौलिक है, भ्रवश्य ही विश्व तथा सृष्टि के समस्त पदार्थों से परे हैं... 
चाहिए । परन्तु ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। वह समस्त विश्व में अन्तर्यामी 
रूप से व्याप्त रहता हुआ प्रत्येक वस्तु के भ्रन्दर श्रौर बाहर 
है ।* प्रत्येक पदार्थ के भीतर और बाहर परब्रह्म की विजा ब 
तथ्य को स्पष्ट करती है कि न वह किसी पदार्थे से 5 ~ s 
कोई पदार्थ उससे दूर है। ब्रह्म सबके अन्तःकरणों में a oe 
अन्तःकरण ब्रह्म में हैं । ऐसी अवस्था में ब्रह्म के लिए कहीं भी 7 
१. aide भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बसूव। a l 
gga एकस्तथा सर्वभुतान्तरात्मा ST रूपं प्रतिरूपो बभूव U— T° 4 
ओ। रै. तदन्तरस्य सवंस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।--यजु ० ४०।५ 
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नहीं है। देशान्तर अथवा दूरी न होने से, जलकुण्डों में सुर्य की भाँति 
अथवा दर्पण में मुख की भाँति, उसका आभास सम्भव नहीं। इसके 
अतिरिक्त प्रतिविम्ब किसी एक वस्तु का उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु 
में होता है। जीव और ब्रह्म को एक मानने पर प्रतिबिम्बित पदार्थ 
ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं रहता | तब, अधिष्ठान के अभाव 
में प्रतिबिम्ब होगा कहाँ ? फिर, सूर्य और जलकुण्ड दोनों भ्राकारवालेः 
हैं । यदि निराकार होते तो प्रतिबिम्ब कभी न पड़ता । परमेद्वर केः 
निराकार होने से उसके ग्राभास की कल्पना निराधार है। 

जब पानी केवल क्यारी के भीतर रहता है तो वह पानी के आकार- 
वाला दीखता है, किन्तु जब वह क्यारी के अन्दर-बाहर सर्वत्रा 
ग्राप्लावित रहता है तो वह आकारहीन हो जाता है। गोल पदार्थ में 
प्रविष्ट होकर गोल और चौकोर पदार्थं में प्रविष्ट होकर चौकोर 
afer इसलिए दीख पड़ती है क्योंकि वह उस पदार्थ के भीतर रहती है। 
अन्दर-बाहर सर्वत्र रहने पर वह उस वस्तु के रूप तथा आकार को धारण” 
नहीं कर सकती । इस प्रकार यदि परमात्मा अन्तर्यामी-रूप से जीवात्मा 
के भीतर रहता तो, सम्भव है, भ्रग्नि कां दृष्टान्त उपयुक्त होता, अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रविष्ट एक ब्रह्म भिन्न-भिन्न नामरूप धारण 
कर लेता । परन्तु परमात्मा के प्रत्येक पदार्थे के अन्दर-बाहर सर्वत्र 
व्याप्त होने से उसके पृथक्‌-पृथक्‌ नामरूप की कल्पना सम्भव नहीं | 

यह दृष्टान्त कि जिस प्रकार एक सूर्ये भिन्न-भिन्त पदार्थो में 
प्रतिबिम्बित होकर विविध घर्मोबाला हो जाता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मा भिन्न-भिन्न शरीरों अथवा अ्न्तःकरणों में प्रतिबिम्बित 
होकर भिन्त-भिन्त गुण धारण लेती हैः तर्कसंगत नहीं, क्योंकि गुण 
जो भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, प्रतिबिम्ब के माध्यम से सम्बद्ध हूँ, 
सूर्य से नहीं | यदि इस दृष्टान्त को ठीक माना जाए, तो आत्माओं के 
सम्बन्ध में प्रकट होनेवाले विविध गुण शरीरों से सम्बद्ध होंगे, झात्मा 
से नहीं। किन्तु सुखदुःखादि तो चेतन ग्रात्मा के गुण हैं, जड़ शरीरः 
या अन्तःकरण के नहीं । मधुसूदन सरस्वतीकृत 'सिद्धान्तबिन्दु' न्याय- 
रत्नावलि' में जड़ की व्याख्या इस प्रकार की गई है--“स च ज्ञानस्वरूप-: 
भिन्तत्वाज्जडः, जानामीति ज्ञानाशयत्वेन स भाति न ज्ञानरूपत्वेत।' 

जब यह कहा जाता है कि ब्रह्म के सान्निध्य के कारण अहङ्कार 


ज्ञाता बन जाता है जो भ्रहङ्कार में प्रतिबिम्बित हो जाता है तो | i 
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रामानुज पूछता है--“क्या चैतन्य भ्रहङ्कार का प्रतिबिम्ब होता है 
अथवा अहङ्कार चैतन्य का प्रतिविम्ब बनता है ? प्रथम प्रकार का 
“विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप चैतन्य के अन्दर 
ज्ञाता बनने का गुण स्वीकार नहीं करेंगे । यही बात दूसरे विकल्प के 
विषय में भी है, क्योंकि जड़ ग्रहङ्कार कभी भी ज्ञाता नहीं बन 
सकता ।” 

एकमात्र ब्रह्म के जीवरूप होने में एक ग्रापत्ति का निर्देश करते हैं-- 


नेकस्मादनेकोत्पत्तिनिरवयवत्वात्‌ USL 

एक ब्रह्म से अनेक (जीवों) की उत्पत्ति सम्भव नहीं, उसके 
निरवयव होने से। 

यह कहना कि एकमात्र ब्रह्म से यह विविध जगत्‌ अभिव्यक्त हो 
जाता है, केवल कथनमात्र है । जो केवल एक है, वह स्वरूप से अनेक 
नहीं हो सकता | 'एक और एक' इस समुदाय से ग्रनेकता का आरम्भ 
होता है। जगत्सग के विषय में आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के भ्रनुसार 
मूल में एकमात्र तत्त्व का अनेक हो जाना सम्भव नहीं । एकमात्र ब्रह्म- 
तत्त्व विविध जगद्रूप में भासित हो जाता हो, ऐसा सम्भव नहीं। 
इसलिए एकमात्र तत्त्व से श्रनेकत्व की अ्रभिव्यक्ति माननेवालों को 
माया को कल्पना करनी पड़ी । माया विविधरूप है । प्रकृति का अपर 
नाम माया होने से यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति 
त्रिगुणात्मक है ag स्वयं विविध एवं अनन्त रूप है। इसलिए उससे 
अनेकात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति सम्भव है। | 

अनेकात्मक जड़ जगत्‌ की भाँति अनेक जीवों को भी एक ब्रह्म की | 
अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता । परमेश्वर एक है, अद्वितीय है ।? 
सृष्टि-रचना में निमित्तकारण ब्रह्म के अतिरिक्त ग्न्य कोई नहीं है । 
रामानुज के अनुसार 'भ्रद्वितीय' का यही तात्पर्य है। 'भ्रद्वितीय' का 
हाल बजात्य तथा स्वगतभेद से शून्य ।* एक मनुष्य 
हु Sis का सजातीय' है, पशु तथा वृक्षादि का 'विजातीय' है, एक 
ही शरीर में आँख, कान, नाक, हाथ, पेर आदि का भेद 'स्वगतभेद' 
A. रामानुज वेदान्तभाष्य, १। १।१ 
२. आयान्तु प्रकृति विद्यात्‌+--श्वेत ४।१० 
an ।--छां० ६।२।१ 

ढ्वितोयम्‌ ।--स ० वि० २।४९ 
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है । परमात्मा 'स्वगतभेद' से शून्य है-इससे स्पष्ट है कि वह निरवयव | 
है। एक तथा अनेक में ग्रनन्यत्व सिद्ध करने की चेष्टा करते हुए 
शंकराचार्य लिखते हैँ-“जेसे भ्रनेक शाखाग्रों से युक्त होने पर भी 
aa एक रहता है; फेन तथा तरंगों के अनेक होने पर भी समुद्र एक 
रहता है और घट; शरावा आदि नाना नामरूपात्मक वस्तुओं का 
कारण होने पर भी उपादान मिट्टी एक रहती है, उसी प्रकार अनेक 
शक्तियों से युक्त होने पर भी ब्रह्म एक है।” 

ब्रह्म का जीवों के साथ जो सम्बन्ध है, उसे प्रकट करने के लिए. 
वृक्ष का शाखाश्रों के साथ, समुद्र का उसकी लहरों के साथ अथवा 
मिट्टी का उससे बने बतंनों के साथ वाले दृष्टान्त उपयुक्त नहीं हैं, 
क्योंकि इन सबसमें पूर्ण इकाई का जो. उसके भाग से सम्बन्ध है; एवं 
द्रव्य का जो गुण के साथ सम्बन्ध है, ब्रह्म तथा जीवात्माश्रों का वेसा 
सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता, क्योंकि दोनों ही निरवयव हैं । ब्रह्म तथा 
जीवात्माश्रों में न तो बाह्य wale संयोग-सम्वन्ध वनता है रौर न 
आन्तरिक atl समवाय-सम्बन्ध | वृक्ष की जड़, तना, शाखाएँ आदि 
उसके ्रवयव हैं | उन सबके समुच्चय का नाम वृक्ष है। यदि जीवात्माएँ' 
वृक्ष की शाखाश्रों आदि के समान हों तो ब्रह्म सावयव होगा आर साव- 
यव होने से afer होगा | परन्तु ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकर स्वय 
ब्रह्म को निरवयव मानते हैं ।' ब्रह्म के निरवयव होने के कारण ब्रह्म 
और जीवात्माद्रों को वृक्ष और उसकी शाखाओं के समान एक नहीं 
माना जा सकता । वृक्ष की समस्त शाखाएँ मुख्य लक्षणों में एक-दूसरे के 
समान हैं तथा वृक्ष से उनका अभेद है। परन्तु जीवात्माएँ मुख्य लक्षणों 
में ब्रह्म से तथा गुण-कर्म-स्वभाव के आधार पर एक-ूसरे से भिन्न हैं। 
एक ही उत्तेजक के प्रत्युत्तर में विभिन्न प्राणियों की प्रतिक्रिया भिन्न- 
भिन्न होती है । wen rien के कमें दूसरी AAT की परिस्थितियों में 
कारण नहीं बन सकते । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और सामर्थ्य के 


१. नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृक्षोश्नेक्शाख एवमनेकशक्ष्तप्रवृत्तियुक्त ब्रह्म अतः 
एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति नाता- 
त्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनंकत्वं फेनतरंगाद्यात्मना नानात्वम्‌ । यथा च STC 
नेकस्वं घटशराबाद्यात्मना नानात्वम्‌ । -शां० भा० २।१।१४ 

२. जीव ईइवरस्य अंश इवांशः, न हि निरवयवस्य मुस्योंऽशः संभवति । क 

` RR PE atte भा० २।३।४३ 
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२९० तत्त्वमसि 
अनुसार शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता तथा तदनुसार फल पाता है | 
इसलिए वृक्ष की शाखाशों की भाँति समस्त जीवों को परमात्मा का 
आअवयवरूप नहीं माना जा सकता | 

मिट्टी घड़े, शकोरे आदि के रूप में परिवत्तित होती है तथा समुद्र- 
जल में फेन और तरंगे प्राडुर्भूत होती हैं, परन्तु घड़े या शकोरे में मिट्टी 
की और फेन आदि में जल को सत्ता वरावर बनी रहती है । यदि पर- 
मात्मा और जीवात्मा में वही सम्बन्ध हो जो मिट्टी ग्रौर घड़े में, जल 
और तरंगों में है तो जीवात्माग्रों में ब्राह्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म के तात्त्विक 
गुण यथायथ TAA रहने चाहिएँ तथा समस्त जीवात्माएँ जल की 
'तरंगों की भाँति परस्पर एक-जैसी होनी चाहिएँ, परन्तु यह प्रत्यक्ष के 
'विरुद्ध है । 

माया से ग्रभिभुत अद्वेतवादी कहता है-- हम जानते हैं कि ब्रह्म ही 
“एकमात्र यथार्थे सत्ता है और हम ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। फिर 
भी हम यह श्रनुभव करते हैं कि हम न केवल ब्रह्म से भिन्न हैं, अपितु 
एक-दूसरे से भी भिन्न हैं । हमारे ज्ञान और अनुभव में जो यह ग्रन्तर 
है, उसका क्या कारण है ? ” हम पूछते हैं--“क्या यह ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान 
'मानवस्वभाव में ग्रन्तहित है ? यदि ऐसा होता तो प्रत्येक मनुष्य को 
यही समझना चाहिए था, केवल अद्वैतवादी को नहीं । वस्तुतः तुम्हारी 
अनुभूति तुम्हारे प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव पर आधारित है, इसलिए वह 
यथार्थ है । इसके विपरीत तुम्हारा तथाकथित ज्ञान सुनी-सुनाई बातों 
पर आधारित होने से मिथ्या है।” 

रामानुज ने शंकर की इस मान्यता का प्रतिवाद करते हुए कहा कि 
यदि नानात्व की सत्ता होती तो एकत्व की कल्पना सम्भव न होती | 
यदि नानात्व मिथ्या हो तो शास्त्रों के तत्सम्बन्धी वचन निरर्थक होंगे | 
शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वह जीवात्माओं की अनेकता को मान- 
कर कहा गया है। गीता में कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है-“एऐसा 
कोई समय नहीं था जब मैं या तू या ये राजा लोग नहीं थे और न कोई 
ऐसा समय होगा जब हम सब नहीं रहेंगे ।”१ 'एक से भ्रनेक' होने का 
H dk as कोई वस्तु 'एक' थी, कालान्तर में वह 'अनेकरूप' हो 
7 है तो उसके किसी भी रूप में एक से 
१. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 

न चव न भविष्यामः सर्व aque: परम्‌ fee २१२ 
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प्रादुर्भूत होने श्रथवा प्रतीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता | इस शलोक 
में गीताकार ने जीवात्माओरों के नित्यत्व का अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख करने के साथ-साथ 'इमे', 'वयम्‌', रादि बहुवचनान्त प्रयोगों 
से उनके अनेक होने की भी पुष्टि कर दी है। यही नहीं, 'त्वम्‌', ‘aA’ 
तथा 'इमे' का प्रयोग किये जाने से सबका परस्पर भेद भी स्पष्ट कर 
दिया है। शंकराचार्य ने इस इलोक के भाष्य में लिखा--“यहाँ 
जीवात्माओं के वहुत्व का वर्णन देहों के भेद के ग्रभिप्राय से है, ग्रात्मा 
के भेद के श्रभिप्राय से नहीं ।”* आचार्य ने वेदान्त के अंशाधिकरण' 
तथा 'प्रयोजनवत्त्वाधिकरण' में जीवात्माग्रों का नानात्व तथा परस्पर 
भेद स्वीकार किया है, क्योंकि इसके विना उक्त ग्रधिकरणों में पाप- 
पुण्य की व्यवस्था सम्भव नहीं बन सकती थी। प्रस्तुत सन्दर्भे में उससे 
विरुद्ध ब्रह्मात्मैक्य क्रो मानने तथा नानात्व का प्रतिवाद करने से पूर्वो- 
-त्तर-विरोध तथा अभ्युपगम-विरोध आता है | इससे पूर्वं तथा बाद के 
झलोकों (२।११,१३) में ग्रात्मा की नित्यता सिद्ध करने के लिए उससे 
भिन्न देहादि जड़ जगत्‌ को नित्य मानते हुए कहा है कि ज्ञानी जन 
अनित्य शरीर के नाश का शोक नहीं करते। यहाँ पर ब्रह्म के नित्यत्व 
का अथवा लौकिक एवं परमार्थभुत जीवों के भेदाभेद का कोई प्रसंग 
ही नहीं है। 'ऐसा संमय न कोई था और न होगा जब मैं, तू या ये 
"राजा लोग नहीं थे या नहीं होंगेट--इस कथन से स्पष्ट है कि यहाँ 
प्रत्येक जीवात्मा को न केवल एक-दूसरे से भिन्त, अपितु सृष्टि का 
समसामयिक बताया है। यह निविवाद है कि गीता मुलतः एव मुख्यतः 
उपनिषदों पर आधारित है । कठोपनिषद्‌ की घोषणा है कि 'परब्रह्म 
नित्य जीवों में नित्य, Saat में चेतन और बहुतों में एक है।” यदि 
दु्जेनतोषन्याय से यह मान लिया जाए कि परमात्मा सावयव है और 
जीवात्माएँ उससे पृथरभूत भ्रवयवमात्र हैं तो इससे परमात्मा का विघ- 
टन होकर अन्ततः उसका विनाश निस्चित है। _ 
आपत्तिकर्त्ता जीवात्माओं के नानात्व के विरुद्ध तकं उपस्थित करता . 


= 


सेदस्त्वोपाधिकः URI 
भेद उपाधि के कारण है (वास्तविक नहीं) | 
१. देहभेदानुवुत्य अवनत नात नात्ममेदामिप्रायेण । 
२. नित्यो नित्यानां बहुतास्‌ (— ARR 
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यह ठीक है कि एकत्व से बहुत्व उत्पन्न नहीं हो सकता, परन्तु - 
बहुत्व है ही कहाँ ? वह तो कल्पित है--छलावामात्र है। जिस प्रकार 
स्वप्न में मनुष्य एक होता हुआ भी अनेकों घोड़े, हाथी श्रादि देखता है, 
परन्तु जागने पर मालूम होता है कि वास्तव में वह ग्रकेला था, उसी 
प्रकार जादूगर तमाशा करते समय कभी आम, कभी सेब, कभी सन्तरा 
दिखा देता है, किन्तु वास्तव में वहाँ उसके पास कुछ भी नहीं होता | 
बैसे ही संसार में बहुत्व adar मिथ्या है। उसकी प्रतीतिमात्र होती 
है। वस्तुतः जीवात्माएँ एक ही ब्रह्म का श्राभासमात्र हैं। अन्त:- 
करणोपाधि के कारण एक ही ब्रह्म भ्रनेक रूपों में दीखता है, जल में 
पड़नेवाले सूर्य के प्रतिबिम्बों की तरह ।' चेतन ब्रह्म का जीव-व्यवहार 
केवल ATH की उपाधि के कारण है ।* देहादि संघात की उपाधि 
के सम्बन्ध से उत्पन्न भ्रविवेक के कारण ईश्वर और जीव का भेद 
मिथ्या है।१ 

इस तकं का प्रत्याख्यान करते हैं-- 

न मोक्षावस्थायामपि जीवात्मसत्त्वात्‌ ॥४३॥ 

> मोक्षावस्था में भी जीवात्मा के ग्रस्तित्व के कारण (भेद ग्रौपाधिक) . 

नहीं । 

अविद्या का नाश और कमंवन्धन अर्थात्‌ संस्कारों से मुक्त हो जाने . 
पर मोक्षलाभ होता है । आचार्य शंकर ने अविद्या की निवृत्ति अथवा 
सम्यस्जञान को मोक्ष के नाम से अ्रभिहित किया है।* यदि चेतन ब्रह्म 
का जीव-व्यवहार केवल अविद्योपाधि के कारण है, अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की उपाधि के कारण एक ही ब्रह्म का ग्रनेक जीवों के रूप में आभास 
हो रहा है तो भ्रविद्या का नाश होने और उसके फलस्वरूप देहवन्धन 
से मुक्त होकर मोक्षावस्था में पहुँचने पर उसका अस्तित्व नहीं रहना 
चाहिए । किन्तु युक्ति तथा प्रमाणों से सिद्ध है कि मोक्षावस्था में भी 
जीवात्मा का अस्तित्व बराबर बना रहता है। स्थूल शरीर और 

१- आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यः । - 


२. उपाधितन्त्रो हि जीवः।-_शां० भा० —Rifo भा० २।३।५० 
३. दहादिसंघातोपाधिसंबन्धारि २.३४६ 


न रसंसारिमेदमिथ्याबुद्धः। ` 
—_झां० भा० १॥१॥५ 
४. श्रविद्यानिवृत्तिरेव मोक्ष: (मुण्डक० aio भा० 


स्वात्मन्यवस्थानं प १५); 
र स्वास्मन्यनस्थाने परप्राप्ति: त्ति Ato भार प्रस्तावना .. 
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इन्द्रियों का श्रभाव हो जाने पर भी शुद्ध संकल्पमय शरीर के साथ 
जीवात्मा उस परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप में बना रहता 
है ।' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बड़े स्पष्ट शब्दों में मोक्षावस्था में जीवात्मा 
की स्वतन्त्र सत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि हृदयाकाश में 
स्थित श्रविनाशी, चेतनस्वरूप तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जो जान लेता 
है वह TAM ब्रह्म का साथी हो जाता है और साथी रहते हुए सब प्रकार 
से तृप्त रहता है ।' - 

इस विषय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक साक्षी- स्वयं 
आचार्य शंकर की है। वेदान्तसूत्र (४।४।१७) के भाष्य में वे लिखते 
हैं--“जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य अणिमादि 
ऐश्वर्य मुक्तात्माश्रों को प्राप्त हो सकता है । जगत्‌ के उत्पादन आदि 
में मुक्तात्माओं का सहयोग-सान्निध्य सर्वथा अनपेक्षित है। यह भी 
सम्भव है कि उनके अनेक होने से रचना ग्रादि के विषय में विरोध खड़ा 
हो जाए ।” इस लेख से स्पष्ट है कि मोक्ष-दशा में भी जब अविद्य 
का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, -जीवात्मा का भिन्त एवं 
स्वतन्त्र अ्रस्तित्व बना रहता है । इतना ही सब आत्माएँ पृथक्‌- 
पृथक्‌ अ्रपना स्वत्व बनाये रखती हैं। ऐसी दशा में केसे कहा जा सकता 
है कि जीवात्मा का अस्तित्व तथा ब्रह्म से उसका भेद अविद्याक्कत है 
एवं श्रात्मा ब्रह्म का आभासमात्र है जो अविद्योपाधि के कारण है। 
अन्तःकरण के नष्ट हो जाने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व बने रहने 
से स्पष्ट है कि जीवात्मा अपनी सत्ता के लिए अन्तःकरण पर आश्रित 
नहीं है । ग्रतएव अन्तःकरणोपाधि का राग श्रलापना निरर्थक है। 

स्वप्न का दष्टान्त तबतक संगत नहीं हो सकता जबतक यह सिद्ध 
न हो कि हम वास्तव में स्वप्न की स्थिति में हैं। यह सिद्ध हो जाने पर 
भी कि हम स्वप्नावस्था में हैं, स्वप्न की प्रक्रिया का विवेचन अपेक्षित 
रहता है । भ्राखिर स्वप्न किसे होता है भौर क्यों होता है ! जाग्रत से 


१. परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते (— Blo 5। ३।४ 

२. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 

` सोऽवनुते सर्वान्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपर्चितेति।--तै a 

३. जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वजे यित्वान्यदणिमाद्यात्सकसैइवर्य कल मुक्तानां भवितु- 
मर्हति। तेतासिन्निहितास्ते जगद्व्यापारे'""एतेषासनकमत् कस्यचित्‌ 
स्यित्यभिप्रायः कस्यचित्संहाराभिम्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदाचित्‌ स्यात्‌। 


— qto भा० ४।४।१७ 
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१ 2४ तत्त्वमसि 
स्वप्नावस्था में और स्वप्नावस्था से जाग्रतृ-अवस्था में परिवर्तन किन 
परिस्थितियों में होता है भौर क्यों होता है ? उन परिस्थितियों के लिए 
उत्तरदाता कौन है ? इन प्रश्‍नों का समाधान न होने के कारण संसार 
को प्रतीति या छलावामात्र माननेवालों के भी कई भेद हो गये हैं, 
किन्तु ज्यों-ज्यों इस उलझन को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, 
्यों-त्यों यह और उलभझती जाती है । : 
जीवात्माओं की औऔपाधिक सत्ता मानने में आपत्ति का निर्देश 
अगले सूत्र में किया है-- l 
` झौपाधिकात्मवादे तत्त्वज्ञानोपदेशस्यानथक्यम्‌ ॥ ४४।॥। 


जीवात्माओं की सत्ता उपाधिजन्य होने पर तत्त्वज्ञान का उपदेश . 


देना निरर्थक होगा | | 

विद्या गुण है, इसलिए वह किसी द्रव्य के ग्राश्चित ही रह सकती 
है। अद्वेतमत में जीव तो Biase की उपज है, ब्रह्म ही एकमात्र चेतन 
सत्ता है, Wa: वही अविद्या का ग्रधिष्ठान ठहरता है । प्रश्न उपस्थित 
होता है कि ब्रह्म को उपाधि कब से लगी ? यदि यह माना जाए कि ब्रह्म 
तो पहले से था, कालान्तर में किसी समय लग गई--तो उपाधि पहले 
कहाँ थी? कहीं-न-कहीं होगी तो अवश्य । न होती तो ग्राती कहाँ से ? 
क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती | जब वह पहले से 
थी, तो किसके ग्राश्रित थी ? अद्वेतमत में अन्य किसी द्रव्य की सत्ता 
नहीं है। तब निश्चय ही उपाधि ब्रह्म के आश्रित थी। जब ब्रह्म अ्रनादि 
है तो उसकी उपाधि भी अनादि है। ग्रनादि होने से भ्रनन्त और 
अनाद्यनन्त होने से वह नित्य हो गई। उपाधि के नित्य तथा ब्रह्माश्रित 
होने से ब्रह्म सदा उपाधिग्रस्त और परिणामतः भ्रज्ञानी रहेगा। इस 
प्रकार भ्रविद्या के कारण जन्म-मरण के बन्धन में रहनेवाले ब्रह्म अथवा 
ब्रह्मरूप जीव को उपदेश देने का क्या लाभ? गीता के पूर्वोद्धुत 
(२।१२) श्लोक पर टीका करते हुए रामानुज ने लिखा है--“जिस 
प्रकार TARA नित्य है, उसी प्रकार सभी जीवात्मा नित्य हैं। जीवों 
का सवेश्वर परमात्मा से और जीवों का परस्पर में भेद यथार्थ है। 
अज्ञानमोहित अर्जुन के प्रति अज्ञाननिवृत्ति के लिए पारमाथिक रूप में 


जीवात्माशों की नित्यता का उपदेश करते समय “ग्रहम्‌, त्वम्‌, इमे सव 


Bete us वयम्‌ (मैं, तुम, ये सब व हम) इन पदों का प्रयोग इसी प्रयोजन से 
ae, TTT है । उपाधिकृत ग्रात्मभेद मानने पर आत्माझ्ों का तात्विक 


` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"द्वितीयोऽध्यायः १९५ 


“भेद नहीं ठहरता । यदि भेद वास्तविक न होकर झौपाधिक होता तो 
-तत्त्वज्ञान का उपदेश करते समय अतात्विक भेद का निर्देश करना संगत 
-न होता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म पहले ज्ञानी था और 
'कालान्तर में उपाधिग्रस्त होने पर श्रज्ञानी हो गया और पीछे शास्त्र 
द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त कर पुनरपि ज्ञानी हो गया, क्योंकि ऐसा मानने 
से 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ (go uue), 'परास्य शक्तिविविधेव भूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' (श्वेत० ६।८), इत्यादि शास्त्रवचनों 
ar विरोध होता है। यदि यह कहा जाए कि प्रतिबिम्ब की भाँति प्रतीत 
होनेवाले अ्र्जुनादि को उपदेश दिया, तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि 
'कोई मनुष्य जो उन्मत्त नहीं है, मणि, तलवार या दर्पण आदि में दीखने- 
“वाले प्रतिबिम्बों को अपना और उनका WAS जानते हुए किसी प्रकार 
मका उपदेश नहीं करेगा ।”* इस प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा को तत्त्वतः 
एक मानने पर भेद का और तत्त्वत: भिन्न मानने पर एकत्व का उप- 
देश देना व्यर्थे है । ; 
यदि अन्तःकरणोपाधि से जीव की सत्ता को माना जाए तो क्या 
आपत्ति है ? 
अन्त:ःकरणोपाधियोगात्‌ सार्वत्रिक ब्रह्मदूषणम्‌ UU 
अन्त:करण की उपाधि के योग से (ब्रह्म को जीव मानने पर) 
. “सम्पूर्णं ब्रह्म दूषित हो जाएगा । 
जीवात्मा को ब्रह्य का आभास या प्रतिबिम्ब मानने पर ब्रह्म के 
प्रतिबिम्ब की कल्पना अन्तःकरण में की जाती है । अन्तःकरण में ब्रह्म 
मके उसी प्रदेश का भ्राभास होगा जो उससे सम्बद्ध है। परिच्छिन्न 
अन्तःकरण जिस देह से सम्बद्ध है, वह देह निरन्तर गतिशील रहता 
È । अन्तःकरण भी उसके साथ-साथ देशान्तर में जाता रहता है, 
'पेरन्तु ब्रह्म अथवा ब्रह्म से ग्रभिन्न जीवात्मा में गति का होना सम्भव 
'नहीं, क्योंकि कटस्थ होने से ब्रह्म TAA समानरूप से वत्तमान है। 
'अन्त:करण के साथ-साथ आभास बदलता रहेगा, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप 
A अचल एवं अखण्ड है और अन्तःकरण परिच्छिन्न अर्थात्‌ एकदेशी 
होने से चलायमान तथा खण्ड-खण्ड हैं, इसलिए जैसे छाता जहाँ-जहाँ 
"जाता है वहाँ वहाँ प्रावरण होने से छाया और जहाँ-जहाँ से हस्तां जाता 


१. रामानुज-गीताभाष्य, २।१२ 
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है वहाँ-वहाँ आवरण हट जाने से धूप होती रहती है, वेसे ही जहाँ-जहाँ 
अन्तःकरण जाएगा, वहाँ-वहाँ का ब्रह्म ग्रज्ञानी और जिस-जिस देश को 
छोडता जाएगा, वहाँ-वहाँ का ज्ञानी होता रहेगा | इस प्रकार सवंव्यापक 
आर स्वरूपतः पवित्र ब्रह्म को श्रन्तःकरण बिगाड़ते रहेंगे । परिणामतः 
अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानने पर नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तस्वभाव ब्रह्म सदा दूषित होता रहेगा । इसी प्रकार जैसे शरीर 
के किसी भाग में फोड़ा होने पर सारे शरीर में वेदना अनुभव होती" 
है, वैसे ही किसी एक ग्रन्तःकरण में भ्रनुभव होनेवाले सुख, दुःख, अज्ञान: 
आदि से सम्पूर्ण ब्रह्म ग्रभिभ्रुत होगा । 3 

फिर, चिदाभास अपने बाह्यरूप को केसे भूल जाता है वह किसी 
जड़ या अचेतन पदार्थ का नहीं, ग्रपितु सच्चिदानन्दस्वरूप का प्रति-- 
बिम्ब या आभास है। चिदाभास के सिद्धान्त के श्रनुसार, यदि ब्रह्म 
अपने स्वरूप को भूलकर, एक स्थान पर जन्म-मरण के बन्धन में श्रा 
जाता है तो श्रज्ञान के सर्वत्र व्याप्त हो जाने से सम्पूर्ण ब्रह्म जन्म-मरणः 
के ग्रावत्तंमान चक्र में ग्राये बिना न रहेगा । 

कमं भोक्तुत्वव्यतिकरश्च UE 

और कमे व भोग में मिश्रण (सांकर्यं) होगा । 

चिदाभास के रूप में ब्रह्म तथा जीव का अभेद मानने पर प्रत्येक जीव 
के ब्रह्मरूप हो जाने से किसी एक जीव द्वारा किये गये कर्म और उनके : 
फलोपभोग की व्यवस्था नहीं हो सकंती, क्योंकि श्रभेदरूप से वे सब 
एक ब्रह्म हैं। जिस आभास अर्थात्‌ अन्तःकरणयुक्त ब्रह्मप्रदेश ने कोई: 
कर्म किया, भीगकाल में उसके स्थानान्तरित हो जाने से उसी के द्वारा 
भोगे जाने की व्यवस्था सम्भव नहीं होगी । इस प्रकार अभेद विचारः 
में करनेवाला भ्रन्य और भोगनेवाला अन्य होगा। चेतन ब्रह्म का जीव-- 
व्यवहार केवल अन्तःकरण-उपाधि के ग्रधीन मान लेने पर, उपाधि के 
स्थानान्तरित होते रहने से, 'जीव' पद से व्यवहार्यं एक ही चेतन प्रदेश 
नहीं रहता। तव सांकये से कैसे बचा जा सकता है ? यदि यह कहां 
जाए कि अखण्ड ब्रह्म में प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती तो समस्त 
m का एकमात्र ब्रह्म से सम्बन्ध होने पर यह अव्यवस्था या 
सांकर्यदोष और अधिक उभरकर सामने आएगा | तब सबके कर्म व॑ 


तत्त्वमसिः ` 


. भोग सबमे प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त ब्रह्म में प्रदेश की कल्पना न... 
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"होता है, तब श्रन्तःकरण अनन्त होने के कारण उतने ही ब्रह्म भी मानने 
होंगे। यह शास्त्र एवं युक्ति-प्रमाण के विरुद्ध होने से सरवंथा अमान्य है। 
जो कर्म करे वही उसका फल भोगे--यह जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
मानने पर ही सम्भव है। जीवात्मा को ब्रह्म का आभास मानकर 

असंख्य ब्रह्म मानने ग्रथवा उसे खण्ड-खण्ड करने से जीवात्मतत्त्व को 

“स्वतन्त्र एवं असंख्य मानना ही ठीक है। 

प्रतिक्षणं बन्धमोक्षौ ॥४७॥ 
प्रतिक्षण वन्ध और मोक्ष होंगे | 
ज्ञान से मुक्ति होती है और अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से बन्धन ।' 

"जब भ्रन्तःकरणोपाधि के कारण अपने स्वरूप को भूलकर ब्रह्म कभी 

-ज्ञानी तथा कभी अज्ञानी होगा तो जहाँ-जहाँ का ब्रह्म ज्ञानी होता 
'जाएंगा बहाँ-वहाँ का मुक्त और जहाँ-जहाँ का अज्ञानी होता रहेगा 
'वहाँ-वहाँ का बद्ध होता जाएगा। इस प्रकार क्षण-क्षण में ब्रह्म के ज्ञानी 
'और अज्ञानी होते रहने से बन्ध और मोक्ष भी क्षणभंगुर तथा एकदेशी 
हुआ BUT | इसके ग्रतिरिक्त एक ही ब्रह्म में बन्ध और मोक्ष युगपत्‌ 
क भाग में बन्ध और किसी में मोक्ष) होते रहेंगे जो सर्वथा असम्भव 
RI 

न प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४८॥ 


न प्रत्यभिज्ञा होगी । 

अनुभव होने के श्रनन्तर प्रमाता को उस विषय का जो स्मरण 
:होता है उसे 'अनुस्मृति' कहते हैं । इसी प्रतीति को प्रत्यभिज्ञान के नाम 
"से भ्रभिहित किया जाता है । यदि अन्तःकरण की उपाधि के कारण 
बरह्म की स्थिति बदलती रहे और इस कारण प्रत्येक भाव आवि 
तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ परवदष्टश्चुत का ज्ञान किसी को न होगा, कयं 
'अन्यदृष्टमन्यो न स्मरति’ इस न्याय के अनुसार अन्य के देखे-सुने का 
अन्य को स्मरण नहीं होता | ऐसा सम्भव हो तो सबको सबके श्रनुभव 
का स्मरण होना चाहिए, जो लोक में सर्वथा भ्रसिद्ध है । देशकाल के 
अनुसार द्रष्टा बदलता रहेगा | जिस चिदाभास ने कल मथुरा में देखा- 
सुना था वह चिदाभास ATs काशी में नहीं रहा और जो आज काशी 
भें है वह कल दिल्ली में नहीं रहेगा, क्योंकि जो मथुरास्थ अन्तःकरण 


२१. ज्ञानान्मुक्तिः, बन्धो विपर्ययात्‌ -सां० RIRA, २४ 
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का प्रकाशक था वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं है और जो काशीस्थ अन्तः- 
करण का प्रकाशक है वह दिल्ली का ब्रह्म नहीं होगा | यदि यह माना 
जाए कि ब्रह्म तो सवंत्र एक है, इसलिए उसे स्मरण रहता है तो एक 
देश में प्रज्ञान का दुःख होने पर सर्वत्र अज्ञान का दुःख होना चाहिए: 
किन्तु ऐसा देखने में नहीं श्राता | श्रन्तःकरण जड़ होने से स्वयं ज्ञान काः 
आश्रय नहीं हो. सकते । 

देवदत्त का पाँच वर्ष के अन्तराल के पश्चात्‌ घर लौटने पर यह 
कहना कि 'मैं अपने घर और अपने पारिवारिक जनों के बीच लौट 
आया हूँ” सिद्ध करता है कि न प्रमाता देवदत्त क्षणिके है और न प्रमेय 
‘ov’ या 'पारिवारिक जन' | यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक जीवात्मा 
की स्वतन्त्र तथा नित्य सत्ता को स्वीकार किया जाए। डा० राधाकृष्णन 
की मान्यता है कि “ज्ञान तथा प्रत्यभिज्ञान अथवा अनुभव तथा स्मरण 
का आश्रय एक ही व्यक्ति होना चाहिए । इसलिए अपने अनुभव का 
स्मरण करनेवाला प्रमाता क्षणिक नहीं हो सकता ।' यदि यह कहा 
जाए कि दोनों अवस्थाशों में प्रमाता के एक होने का विश्वास दो या 
अधिक अनुभवों में सादुशय के कारण है तो इससे. भी सादृश्य को 
अनुभव करने में समर्थ किसी नित्य सत्ता के अस्तित्व की सिद्धि होती' 
है। वस्तुतः सादृश्य की प्रतीति समय-समय पर हुए अनुभवों से 
निरपेक्ष नया अनुभव नहीं है। जब हम यह कहते हैं कि 'यह उसके 
समान है' तो 'यह' और ag’ और उनमें सादृश्य का कथन एक काल 
में किये जाने से स्पष्ट है कि सादृश्य की प्रतीति की अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं है, वह प्रमाता के नैरन्तर्यं पर ग्राश्चित है । 
_ रामानुज ने '्रनुस्मृति' को 'प्रत्यभिज्ञान' कहा है ।* यदि प्रत्येक 
१. न क्षणिकत्वं प्रत्यभिज्ञाबाधातू। सा० १।३५ 


R. The moments of cognition and recognition, perception and 
remembrance should belong to the same person and so he 
cannot be regarded as momentary. If it be said that belief 
in one and other same experiencing subject arises from the 
similarity of two or more cognitions of the self, the recogni- 
tion of similarity implies a person who is permanent. 
enough to discern the similarity of different cognitions. 


्नुस्मरणं — Radhakrishnan : Brahma Sutra, 2-2-25 
है. अनुस्मरणं पूर्वानुमृतवस्तुविषय ज्ञान प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थ:। 
--श्रीभाव्य २।२।२‡ 
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भाव क्षणिक हो तो रामानुज के मत में, प्रत्यभिज्ञा की ही नहीं, अनु- 
मान की भी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके लिए सामान्य: 
प्रस्थापना के निश्चय तथा स्मरण की पूर्वकल्पना भ्रनिवार्य है । इतना: 
ही नहीं, वस्तुओं के क्षणिक होने की प्रस्थापना को सिद्ध करना भी 
सम्भव नहीं होगा, क्योंकि ज्यों ही प्रमाता अपने पक्ष की स्थापना 
करेगा त्यों ही वह नहीं रहेगा और उसका स्थान दूसरा प्रमाता ले 
लेगा जो उसके अधूरे कार्यं को उससे अनभिज्ञ होने के कारण पूर्ण नहीं 
कर सकेगा ।' 

प्रत्येक पदार्थ किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। पदार्थ 
द्वारा किसी प्रयोजन के सम्पन्न होने में ही उसकी सार्थकता है | यही 
उसके स्थायित्व का प्रमाण है । क्षणिकवाद में यह सम्भव नहीं। 
प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले घड़े या वस्त्र से पानी भरने या तन ढाँपने का 
काम नहीं लिया जा सकता । जो पदार्थ अगले क्षण भी टिकनेवाला 
नहीं, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि कैसे सम्भव है ? इसलिए प्रमाता 
और (प्रमेय के रूप में) पदार्थ का क्षणिक होना तकंसंगत नहीं | 
श्रीनिवास का यह कथन सर्वथा सत्य है कि यदि जीवात्मा को नित्य 
नहीं माना जाएगा तो लोक-व्यवहार ग्रसम्भव हो जाएगा | 

यदि दुर्जेनतोषन्याय से यह मान लिया जाए कि ब्रह्म उपाधिग्रस्त 
हो जाता है तो भी वह अपने ब्राह्मभाव का परित्याग करके जीवरूप 
नहीं होगा, क्योंकि 

न हा पाधियोगात्स्वभावस्यान्यथा भावः USE 

निश्चय ही उपाधि के कारण स्वभाव अन्यथा नह हो सकता | 

स्वभाव का नादा कभी नहीं होता | वायु को कभी ठण्डा और कभी 


१. Ramanuja means by ‘anusmriti (अनुस्मृति) recognition, He. 
points out that not only recognition but inference be 
presupposes the ascertainment and remembrance 
general propositions would become inexplicable. He wo 
not even be able to prove the assertion that things are 
momentary; for the subject perishes the very moment a 
states the proposition to be proved and another ae 
will be unable to complete what has been begun by another 
and about which he himself does not know anything: 

—Radhakrishnan : Brahma Sutra, P- 382 
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गरम किया जा सकता है, क्योंकि शीतलता या उष्णता वायु का 
स्वाभाविक गुण नहीं है । परन्तु भ्रग्नि को ठण्डा नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि दाहकता उसका स्वाभाविक गुण है। शंकराचार्य श्रुति 
को स्वतःप्रमाण मानते हैं। फिर भी कहते हैं कि सैकड़ों श्रुतिवाक्य 
भी भ्रग्नि को ठण्डा नहीं कर सकते। अल्पज्ञता के कारण जीव को 
तो भ्रान्ति हो सकती है, किन्तु स्वभाव से ज्ञानस्वरूप ब्रह्म में भ्रान्ति 
अथवा मिथ्या ज्ञान का होना ऐसा होगा जैसे सूर्य में श्रन्धकार का होना | 
इसलिए, दुर्जनतोषन्याय से यह मान लेने पर भी कि सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म 
उपाधिग्रस्त हो जाता है, यह नहीं माना जा सकता कि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म! किसी भी अवस्था में सर्वज्ञता के भ्रपने स्वाभाविक गुण का 
परित्याग करके अपने को जीव रामभने की भुल कर बैठता है। वह अपने- 
आपको ब्रह्म और जीवों को जीवरूप में जाने, यही उसकी सर्वज्ञता 
है। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ब्रह्म जीवात्माओ्रों की भाँति जन्म- 
मरण के बन्धन में पड़, देहधारी होकर पाप-पुण्य के फलस्वरूप मिलने 
वाले सुख-दुःख का भोक्ता कभी नहीं हो सकता | 
` जेसे महदाकाश एक होने पर भी उपाधिभेद से घटाकाश, मठा- 
काश आदि के रूप में भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, TA ही भ्रन्तःकरणों 
की उपाधि से एक ही ब्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ जीवों के रूप में भासता है-- 
इस शंका को सूत्रबद्ध कर पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं-- 
्रह्मात्मनोरेकात्म्यं घटाद्याकाशवत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्म AX जीव एक हैं, घटाकाश arte की भाँति । 
देश-ञ्राकाश-विशेष को उसकी उपाधियों के कारण घटाकाश, 
मठाकाश आदि नाम दिये जाते हैं, किन्तु आकाश अपरिवरत्तित रहता 
हैं। जबतक निरपेक्ष ब्रह्म उपाधियों से आवृत्त रहता है तबतक ब्रह्म 
का स्वरूप छिपा रहता है। जब ढकनेवाला बाह्य आवरण नष्ट हो 
जाता है तो सीमावद्ध देश (भ्राकाश) व्यापक देश (महदाकाश) में 
मिल जाता है। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि सीमाबद्ध आकाश 
व्यापक आकाश का अवयव या विकार है, वैसे ही हम यह भी नहीं कह 
सकते हैं कि जीव ब्रह्म का AAAA या विकार है। वस्तुतः दोनों एक ही 
हैं। ब्रह्म का अनेक जीवों में विभक्त होना प्रतीतिमात्र है। जब घडा 
वनता या टूटता है तो उसके भीतर का ग्राकाश न बनता है, न बिगड़ता 
tS ॥ है। इसी प्रकार आत्मा न उत्पन्न होती है, न मरती है। जिस प्रकार 
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बच्चों को आकाश धूल से मैला दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञानी 
'पुरुषों को परमात्मा बद्ध ग्रथवा पाप से मलिन दिखाई देता है। पर- 
मात्मा ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न होकर 
'मुर्खों के लिए शारीर अर्थात्‌ जीव कहलाता है, जैसे कमण्डल आदि से 
"परिच्छिन्न श्राकाश परिच्छिन्न दिखाई देता है, यद्यपि वास्तव में उसकी 
अपनी पृथक्‌ सत्ता नहीं होती इसके ग्रतिरिक्त जब एक घड़े के 
भीतर का श्राकाश धूल और घुएँ से भरा हो तो आकाश के ग्रन्य भागों 
पर उसका असर नहीं पड़ता । इसी प्रकार जब एक जीव को सुख या 
“दुःख का अनुभव होता है तो अन्य उससे प्रभावित नहीं होते | जब 
घड़े आदि द्वारा बनाई गई परिधियाँ हटा दी जाती हैं तो सीमाबद्ध 
आकाश के भाग एक ही ब्रह्माण्डीय आकाश के अन्दर समा जाते हैं। 
“इस प्रकार जीव तथा परमेश्वर का भेद मिथ्या ज्ञान के कारण है, 
वास्तविक नहीं।”* जब देशकाल तथा कार्य-कारण-सम्बन्ध की परिधियाँ. 
हटा दी जाती हैं तो जीव निरपेक्ष ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर 
लेते हैं । 
= शंका का विवेचन एवं समाधान श्रगले सूत्र में किया है-- 
नान्तःकरणाऽकारं ब्रह्म घटाद्याकाशवत्‌ ॥५१॥ हे 
घटाकाश आदि की भाँति ब्रह्म अन्तःकरण का आकार धारण नह 
"करता | 
घटाकाश आदि के महदाकाश से अनन्यत्व का दृष्टान्त ईदवर के 
सम्बन्ध में नहीं घटता । जैसे घट श्रादि के निमित्त क आकार के भाग 
हो जाते हैं वैसे ब्रह्म के नहीं हो सकते। उपनिषदों में जहाँ कहीं ag 
से ब्रह्म की उपमा दी गई है, वहाँ विभुत्व के सम्बन्ध सेह, न नहीं 
उपाधि के प्रसंग में । ग्राकाश जड़ है। घटाकाश को स्वयं यह ज्ञान Te a 
-कि मैं उपाधि के कारण तंग झा गया हूँ। केवल दूसरे लोग ऐसा स 
बैठते हैं, परन्तु बरह्म तो चेतन तथा सर्वज्ञ है। उसे स्वयं यह pE 
क्यों नहीं होता कि मैं विभु हूँ और अन्तःकरण के कारण परिचि 
देहेखियमनोबुद््युपादिसिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युप- 
ड स पातमा बेहैखियमतो क पा चिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छित्तवदव< 


भासते ।---शां० भा० VRE —— 
२. एवं सिथ्याज्ञानक्कत एव जीवपरमेश्वरयोभेदः न वस्तुकृतः। ङः 


त्वाचिशेषात्‌ । शां० भा० १।३।१६ 
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हो गया हूँ । घड़े की दीवारें अपने भीतर के आकाश के किसी गुण को 
तिरोहित नहीं कर पाती । फिर, अन्तःकरण की उपाधि ब्रह्म केः 
स्वाभाविक गुणों--सर्वज्ञता, पवित्रता, आनन्द आदि को कंसे तिरोहित 
कर सकती हैं ? घड़े की दीवारें सत्य होने पर भी आकाश के गुणों को 
दबाने में असमर्थ हैं तो अ्रन्तःकरण की' मायावी उपाधियाँ ब्रह्म के 
वास्तविक स्वरूप को कैसे दबा सकती हैं ? जीव के अल्पज्ञ होने से 
उसका शरीर की सीमाश्रों से प्रभावित होना तो समझ में ग्रा सकता 
है, किन्तु aaa एवं सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म को विवशता समझ में नहीं: 
आती | वस्तुतः ग्राकाश कभीः छिन्न-भिन्न नहीं होता । व्यवहार में 
हम 'घडा' तो कहते हैं, 'घडे का आकाश” कभी नहीं कहते | इसी प्रकार 
हम 'ग्रन्तःकरण' और 'ब्रह्म' तो कहते हैं, किन्तु 'ग्रन्तःकरण का ब्रह्म 
कभी नहीं कहते । यदि घट, मठ, मेघ आदि की उपाधियों से ग्राकाश के 
भिन्न-भिन्न भासित होने की भाँति ग्रन्तःकरण-भेद से ब्रह्म का भिन्त- 
भिन्न प्रतीत होना माना जाए तो भी जैसे घट आदि आकाश से और 
आकाश घट आदि से भिन्न हैं, वैसे ही ब्रह्म को ग्रन्तःकरणो से और 
गरन्तःकरणों को ब्रह्म से भिन्न मानना पड़ेगा। इस प्रकार व्याप्य-' 
व्यापक-सम्बन्ध से दो स्वतन्त्र सत्ताएँ माननी होंगी | जो व्याप्य है, 
वही जीव कहाता है । इस प्रकार श्रन्तःकरणों में ब्यापक होते हुए भी" 
ब्रह्म श्रन्तःकरणाऽकार न होकर उनसे संथा भिन्न है | 
बड़े-से-बड़ा ज्ञानी भ्रथवा ग्रद्वैतवादी भी अपने को बन्धन में जानता 
और उससे मुक्त होने का प्रयास करता है एवं दूसरों को तदं प्रेरित करता 
है । प्रत्येक देहवारी भ्रपने को अल्पशक्ति, अल्पज्ञ तथा अविद्यादि क्लेशो 
से अभिभूत जीव के रूप में देखता है | अहँ ब्रह्मास्मि’ की रट लगाने- 
N भी सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें ATT 
व होने का पूर्ण विश्वास है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
केवल अज्ञानी पुरुष ही परमात्मा को जीवरूप में देखते हैं। घडा जड़ 
: $ के ग्राकाश पर नहीं पड़ेगा। परन्तु ब्रह्म तो 
चेतनदचेतनानाम्‌” है, जबकि उसे विभक्त करनेवाले अन्त,करण जड़ 
हैं। इसलिए उस ब्रह्म के एक भाग को सुखी या दु:खी करने का सामर्थ्यं 


 क्सिमेंहोसकताहै? सत्य तो यह है कि जितने भी तथाकथित 


` भन्तःकरणाऽकार ब्रह्म हैं, देहधारी होने के कारण सभी त्रिविध दुःखों 
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से सन्तप्त हैं और ऐसा इसलिए हैं कि वे सब वास्तव में जीवात्मा हैं ।' 
शंकर कहते हैं कि देहादि संघात की उपाधि के सम्बन्ध से उत्पन्नः 
हुए अविवेक के कारण ईश्वर और जीव का भेद मिथ्या है ।' यहाँ यह 
अविवेक किसको है ? देहादिसंघात को, या ब्रह्म को, या देहादिसंघात' 
` के कारण ब्रह्म को? देहादिसंघात अ्रचेतन है । अचेतन को मिथ्या-- 
बुद्धि कैसी ? ब्रह्म सवंज्ञ है। सर्वेज्ञ को मिथ्या बुद्धि केसी ? यदि यह 
कहा जाए कि देहादिसंघात के कारण ब्रह्म को, तो यह भी नहीं बनता, 
क्योंकि ब्रह्म का ज्ञानस्वरूप होना नित्य है। उसे ज्ञान के लिए carla: 
ज्ञान के साधनों की अपेक्षा नहीं ।' जब उसे ज्ञान के साधनों की अपेक्षा 
नहीं तो उनके कारण उसे मिथ्या बुद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

. शंकर यह मानते हैं कि ज्ञान के लिए शरीर की आवश्यकता जीवको - 
है, ईश्वर को नहीं ।* स्पष्ट है कि ज्ञान के लिए शरीर की अपेक्षा 
करनेवाले जीव से शरीर की अपेक्षा न करनेवाला परमेश्वर भिन्न है। 
ऐसा न होता तो दोनों में किसी प्रकार के भेद का निर्देश क्यो किया 
जाता ? इसका उत्तर शंकर देते हैं कि “वास्तव में ईश्वर से भिन्न कोई 

जीव नहीं, तथापि देहसंघात के उपाधि-सम्बन्ध से ऐसा कहा जाता 
है, जैसे घड़े, कमण्डलु, पहाड़ की गुफ़ा आदि की उपाधि के सम्बन्ध से 
आकांश को भ्रलग-प्लग मान लिया जाता है।”” यदि ब्रह्म नित्य ज्ञानः: 
स्वरूप है और बिना शरीर की अपेक्षा के ज्ञानी है तो उसे देहादि की 
उपाधि कँसे लगी और वह देहादि के बन्धन में क्यों आया ? घटाकाशः 
को आकाश से भिन्न समभनेवाले तो घट और आकाश से भिन्न भनज्ञानी 
जीव हैं । ब्रह्म को जीव समझते की भूल करनेवाला इन दोनों ( ब्रह्म 
व जीव) से भिन्न कौन है ? यदि मिट्टी से बने वास्तविक घडा आदि T 
होते तो ग्रज्ञानी जीव को भी घटाकाश आदि के व्यापक आकाश TTR 
होने का भ्रम न होता और यदि ब्रह्म की भाँति आकाश ही एकमात्र 
१. तथेहापि देहदिस॑बातोयाचिसम्बन्धाविवेकङतेश्वरसंसारिमेदमिष्याबुकि : 
२. सवितप्रकाशवद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे शान सात r 
३. संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिनेश्वरस्थ to भा० ११५ . 
, ४. सस्यं नेश्वरादन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसस्बन्ध इष्यत एच ७ 
घटकरक गिरिगुहाद्युपाधिसदबन्ध इब व्योम्तः।--शां० भा? १।१।५ 
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सत्ता होती तथा वह होती भी सवंज्ञ तो वह कभी अपने को घट, करक, 
"गिरिगुहा आदि की उपाधि में न डालती । फिर, जब ईइवर से ग्रतिरिक्त 
जीव नाम की कोई सत्ता नहीं तो मिथ्या बुद्धि का आश्रय ब्रह्म से इतर 
कौन हो सकता है ? किन्तु यह स्थिति श्रद्वेतवादी को भी मान्य नहीं, 
अतएव जीव की ब्रह्म से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही समस्त शंकाओं 
एवं संमस्या्रों का समाधान सम्भव है | 

जैसे अग्नि से लोहा गरम हो जाता है, वैसे ही चेतन ब्रह्म के ad- 
“व्यापक होने से AACA स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन हो रहे हैं, और 
इस प्रकार ब्रह्म में जीव की प्रतीति हो रही है। इस शंका का समाधान 
अगले सूत्र में मिलता है-- 

नाचेतनान्तःकरणेषु चेतन्यं परमात्मसत्तयातिप्रसक्तेः सवंज्ञत्वादि- 

गुणानां तत्राभावात्‌ ॥५२॥ 

जड़ अन्तःकरणों में परमात्मा के व्याप्त होने से चैतन्य नहीं, 
'सर्वज्ञत्वादि गुणों के उनमें न पाये जाने से। 

यदि सर्वेव्यापी ब्रह्म भ्रन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव बना 
'होता तो परमेश्वर के समान प्रत्येक जीव में सर्वेज्ञत्वादि गुण पाये 
जाते, परन्तु देखने में ऐसा नहीं ग्राता । यदि यह कहा जाए कि भ्रन्तः- 
BUT की भिन्नता के कारण सर्वज्ञता नहीं आती तो ब्रह्म का विघटित 
'होना मानना पड़ेगा । श्रन्तःकरण स्वयं जड हैं, उनमें ज्ञान नहीं हो सकता | 
'यदि यह माना जाए कि केवल ब्रह्म को या केवल श्रन्तःकरण को ज्ञान 
नहीं होता, अपितु श्रन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है, तो भी 
अन्तःकरण के द्वारा चेतन को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी । यदि आवरण 
को सर्वज्ञता में बाधक माना जाए तो आवरण के कारण ब्रह्म खण्डित 
हो जाएगा, क्योंकि आवरण सदा दो के बीच होता है। 

बहुचचित ग्रावरण की मीमांसा करते हैं- 

्रावरणात्त्रित्वोपप त्तिः ॥५३। 

(अविद्या के) भ्रावरण से त्रिवाद की सिद्धि होती है । 

अवरोध सदा दो पदार्थो के बीच सम्भव है । ्रावरणों के दोनों 
ओर उँछन-कुछ होना अनिवार्य है, तएव जबतक ब्रह्म के दो भाग 
न किये जाएं, अथवा ब्रह्म से भ्रतिरिक्त कम-से-कम एक भ्रन्य तत्त्व 
(जीव) की सत्ता न मानी जाए तबतक तीसरे आवरण का प्रश्न ही 
नहीं उठ्ता। 
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अद्वेतवाद के अनुसार मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं की जाती, वह 
तो स्वतःसिद्ध है । इसलिए उसे पाने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न 
श्रपेक्षित नहीं है । विवेकबुद्धि द्वारा अपने विस्मृत स्वरूप को पहचान" 
लेना ही मोक्षलाभ करना है | इसे स्पष्ट करने के लिए सूर्यग्रहण का 
दृष्टान्त दिया जाता है। सूर्यग्रहण में ग्रहणकाल में भी सूर्य .उसी 
प्रकार प्रकाशमान रहता है जिस प्रकार ग्रहण लगने से पूर्व और ग्रहण- 
समाप्ति के पश्चात्‌ । पृथिवी और सूर्यं के मध्यवर्ती चन्द्रमा के आँखों 
से ्रोझल हो जाने के कारण वह तिरोहित प्रतीत होता है | कुछ काल 
Stat पर उसका अपने उज्ज्वल रूप में प्रादुर्भाव उसमें हुए किसी 
परिवर्तन का परिणाम नहीं होता | उसका कारण केवल चन्द्रमा का 
आगे बढ़ जाना श्रथवा दृष्टि के श्रवरोध का दूर हो जाना है। इसी 
प्रकार मोक्ष का अर्थ है यथार्थसत्ता के दशन में बाधक ग्रवरोधों का 
दूर करना और धर्माधम के अनुष्ठान के निमित्त विधि-निषे धात्मकः 
निर्देशों का प्रयोजन है इस सत्य को जान लेना । यह दृष्टान्त AMAIA: 
निर्दोष प्रतीत होता है, किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इससे” 
त्रिवाद का उपपादन होता है। सूर्यग्रहण के लिए तीन पदार्थों का होना 
आवश्यक है--सूर्य जिसे ग्रहण लगता है, पृथिवी (पृथिवीस्थ प्राणी) 
जिसे ग्रहण की प्रतीति होती है और चन्द्रमा जिसके बीच में भ्रा जाने 
से ग्रहण लगता है । इन तीनों में से किसी एक : के अभाव में सुयंग्रहण 
की प्रतीति नहीं हो सकती । 'मोक्ष' के सन्दर्भ में जब हम यथाथ दशनः 
` में बाधक आवरण की बात करते हैं तो a तत्त्वत्रय की स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकार करते हैं-यथार्थसत्ता के रूप में ब्रह्म की, द्रष्टा के रूप में 
जीव की तथा आवरण के रूप में प्रकृति की । जब जीव प्रकृति से पराङ्‌-- 
मुख होकर परमात्मा की ओर प्रवृत्त होता है तब उसे मोक्षलाभहोता है। 
इस प्रकार अविद्या अथवा माया के आवरण का सिद्धान्त अद्वेतवाद के 
विरुद्ध त्रैतवाद की सिद्धि में सहायक है। 

अगले सूत्र में तार्किक एवं व्यावहारिक स्तर पर 
समीक्षा की गई है । , 

दवैतसत्वे ह्यद्वेतसिद्धिः ULN २. 

(तः के होने पर ही Had’ की सिद्धि होती ह स्स 

pul न हो तो aga’ की भी सिद्धि सम्भव न हो 5 
oda’ पद da’ का a (निषेध) के साथ समासे दल ड 


‘ged शब्द की: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. =r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तत्त्वमसि 
२०६ 


निष्पन्न होता है । इसलिए “मर त' के समभने-कहने के लिए ‘aa को 
स्वीकार करना अनिवायं है। ‘wae’ शब्द का अर्थ है दयोर्भावो 
feet, द्वितेव द्वैतम्‌, न विद्यते दवतं यास्मिस्तद्‌ ANETA | fa’ शब्द की , 
प्रवत्ति के कारणभाव का नाम है ‘fear’ wate ‘fe’ शब्द की प्रवृत्ति 
का कारण है--भेद । बिना भेद के 'द्वि' शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
अतः 'द्विता’ का मुख्य भ्रथे हुआ -भेद । faar से स्वार्थ में ‘AT होकर 
दवेत! निष्पन्न होता है । 'दिता'= द्वैत! +-मेद नहीं है जिसमें वह 
'अद्ैत' हुआ, अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय, स्वगतभदशून्य-- अद्वितीय 
'ब्रह्वा । इस प्रकार Bar का प्रतिषेध ही 'अद्देत है | द्वित' के प्रतिषेध 
पके लिए पहले ga’ की सत्ता माननी होगी, क्योंकि 'अद्वैत का प्रादुभ वि 
(aa) के बिना सम्भव नहीं | ' ८ 
अद्वैतवादियों के मत में यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ 
'नहीं है तो द्विता या da की सिद्धि कैसे होगी ? और उसके प्रभाव में 
saga कहाँ रहेगा और कैसे ब्रह्म का विशेषण बनेगा ? यदि मिथ्या प्रपंच- 
रूप जगत्स्थ पदार्थो की दृष्टि से सिद्धि मानी जाएगी तो मिथ्या की 
अपेक्षा से होनेवाला ga भी मिथ्या होगा। तब उस मिथ्या द्वैत के 
अभाव या निषेध का द्योतन करनेवाला अद्वेत भी मिथ्या सिद्ध होगा। 
"फिर वह मिथ्या विशेषण सद्‌ ब्रह्म का HA हो सकता है ? इस प्रकार 
‘aaa शब्द ही बता रहा है कि कहीं-न-कहीं 'दवैत'=भेद सत्यरूप से 
अवश्य विद्यमान है और उस सत्य द्वैत=मेद के भ्रभाव का ही निर्देश 
(am शब्द से होता है । इस प्रकार “Had शब्द ब्रह्म के विशेषण के रूप 
सें उसके साजात्य, वेजात्य, स्वगतभेदशून्य होने से उसके द्वितीय होने 
का द्योतक है | इससे जीव का अभाव या निषेध नहीं होता | 
एक से अधिक तत्त्वों की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अन्य हेतु 
प्रस्तुत करते हैं-- 
दित्बोपपत्तिः दरयायत्तत्वात्सम्बन्धस्य ।। ५५।। 
सम्बन्ध के दो के ग्रधीन होने से aa सिद्ध है। 
सब सम्बन्ध दो या दो से भ्रधिक वस्तुश्रों के बीच होते हैं ।' दो 
~ वस्तुओं के निकटतम श्राने का नाम संयोग है ।” एक वस्तु के बीच संयोग 


१. Relations prove the existence of the two rather than the 
non-existence of either, 


R. परः सन्निकषंः संहिता ।- पाणिनि 
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संहिता या सम्बन्ध की कल्पना नहीं को जा सकती | पिता-पुत्र, स्वामी- 
सेवक, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, बहन-भाई, गुरु-शिष्य, ज्येष्ठ-कनिष्ठ 
आदि जितने भी सम्बन्ध हैं--सबके लिए कम-से-कम दो सत्ता्नों का 
होना अपेक्षित है। बहुत्व में ही भ्रपेक्षा सम्भव है। समस्त सृष्टि 
संयोग या संश्लेषण तथा वियोग या विश्लेषण का परिणाम है । ग्रद्वैत 
“में यह सम्भव नहीं । - 

सम्बन्ध (बन्ध-बन्धने) शब्द स्वयं इसमें प्रमाण है। एक रस्सी से 
दो gat, पशुओं आदि को बाँध सकते हैं, एक को नहीं । सम्बन्ध अनेक 
प्रकार के होते हैं-श्राश्नयाऽऽश्रयी सम्बन्ध, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध, 
-आधाराधेय सम्बन्ध, गुण-गुणी सम्बन्ध, संयोग सम्बन्ध, समवाय- 
सम्वन्ध, कार्य-कारण सम्बन्ध, भ्रवयव-श्रवयवी सम्बन्ध Ala | ईइवर 
और जीव के सम्बन्ध का उल्लेख सदा होता आया है | ईश्वर सर्व- 
“व्यापक है, इसलिए ईइवर और जीव में संयोग-सम्बन्ध नहीं हो सकता; 
दोनों द्रव्य हैं, इसलिए उनमें गुण-गुणी सम्वन्ध सम्भव नहीं; जीव की 
'उत्पत्ति ईश्वर से नहीं, इसलिए उनमें कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं बनता। 
‘eax का निरवयव होना निविवाद है, इसलिए'जीव के साथ उसका 
-अवयव-अवयवी सम्बन्ध युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि सम्बन्ध के लिए दो 
'पदार्थो का होना और रहना अनिवार्य है, इसलिए ईदवर और जीव में 
-तादात्म्य सम्बन्ध की कल्पना नहीं की जा सकती-ऐसी दो वस्तुओं में 
जो एक-दूसरी से सवंथा अथवा अंशतः भिन्त हैं, तादात्म्य सम्बन्ध 
सम्भव भी नहीं । ऐसी दशा में परमात्मा तथा जीवात्मा के बीच 
-आधाराधेय, आश्रयाऽऽश्रयी ग्रथवा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध ही सम्भव 
है और यह तभी हो सकता है जब उन दोनों की स्वतन्त्र सत्ता हो। 

अगले कतिपय सूत्रों में जीव-्रह्म के अंशांशिभाव का विवेचन 
किया है। 


नेश्वरांशः जीवो तिरवयवत्वात्‌ ॥५६॥ 

जीव ईश्वर का अंश नहीं है, (ईश्‍वर के) निरवयव होनेसे। 

ब्रह्म एक सम्पूर्ण तत्त्व है । उसके सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी 
होने से ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो । तब आवरण को स्थान 
कहाँ मिलेगा? यदि ब्रह्म जीवरूप में परिणत होगा तो जीवों के अनन्त 
होने से वह ्ननिवार्यंतः सावयव सिद्ध होगा । सावयव पदार्थ स्वय 
विकारी होता है और विकारी होने से त नित्य हो सकता है, न A- 
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व्यापक । यदि ब्रह्म सावयव होगा तो उसके अवयवों का संयोग करने" 
के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा होगी । कोई अवयव इसका निमित्तः 
नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग करनेवाला rs अवयवों से भिन्न 
होगा । स्वयं ब्रह्म संयोजयिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी 
सत्ता उन ग्रवयवों के संयोग का परिणाम है। ्रवयवों से मिलकर वनने-- 
वाला ब्रह्म जगत्‌ का कारण न होकर स्वयं कार्यरूप होगा | 
यदि ब्रह्म सावयव होगा तों भ्रवयवों का एक-दूसरे से पृथक्‌ होना , 
सम्भव होगा | जब यह कहा जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है तो 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समय था जब हम सब ब्रह्म थे। 
कालान्तर में हम उससे पृथक्‌ होकर उसके अंशरूप बनकर रह गये ।' 
प्रकारान्तर से इसका अर्थ है कि श्रनेक जीवात्माश्रों से मिलकर ब्रह्म 
का निर्माण हुआ था । कालान्तर में उसका विघटन हो गया और वह 
टुकड़े-टुकड़े होकर संसार में बिखर गया--कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ 
गिरा । जब ब्रह्म से श्रतिरिक्त कोई सत्ता नहीं थी तो उसका विघटन 
किसने किया ? और यदि उसने आत्महत्या की और स्वयं अपने टुकड़े 
कर डाले तो प्रश्न होता है कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा ? वस्तुतः 
परमात्मा ग्रखण्ड है ।' वह सदा एकरस रहता है | उसमें किसी प्रकार 
के विकार, परिणाम या विघटन की सम्भावना नहीं । ; 
` ग्रंश सदा ग्रवयवी का होता है। जीवात्मा निरपेक्ष ब्रह्म का अंश 
सम्पूर्ण इकाई में से काटा गया भाग नहीं हो सकता । बादरायण ने 
श्राइमरथ्य, औड्लोमि तथा काशक्कत्स्त के जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध- 
विषयक मतों का विवेचन किया है। भास्कर तथा वल्लभ बलपूर्वक 
कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है, क्योंकि उनमें परस्पर भेद भी है 
और तादात्म्य भी । परन्तु शंकराचायँ का मत है कि ब्रह्म पूर्ण तथा ' 
ग्रविभक्त रूप में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है, क्योंकि ब्रह्म हिस्सों 
से मिलकर नहीं बना है, अतः यौगिक अर्थ में भी उसके हिस्से नहीं हो 
सकते | इसलिए शंकर ने इस वाक्य का कि 'जीव सर्वोपरि यथार्थे सत्ता 
का अंश है! यह at लगाया कि “जीव अंश के समान अर्थात्‌ भ्रंश 
जेसा है, क्योंकि निरवयव ब्रह्म का वास्तविक अंश होना सम्भव नहीं । 
_ परमेश्वर की अखण्डता के साथ उसके टुकड़ों में विभक्त होने या 
१. अ्रदितिब्रेह्य ।--अ० त० Zo ७।१६ 
` 3. अंश इवांशो, न हि निरवयवस्य gedis: सम्भवति।--शां० भा० २।३।४२ 
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किसी के उसका अंश होने के विचार का सामंजस्य नहीं हो सकता। 
वाचस्पतिं मिश्र ने इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा है--“यदि 
ईश्वर ग्रौर जीव एक हैं तो शासक और शासित, नियामक और 
नियम्य, भ्रन्वेष्टा श्रौर अ्रन्वेष्टव्य, ज्ञाता BIL ज्ञेय, आधार ग्रौर आधेय 
आदि में भेद की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए जीव निरवयव 
ब्रह्म के अंश नहीं हो सकते ।”” 
अंशांशिभाव की पुष्टि में गीता (१५-७) का यह कथन अकाट्य 
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है--“भमंवांशो जीवलोके जीव- 
भुतः सनातनः” ग्रर्थात्‌-इस संसार में मेरा (परमात्मा का) सनातन 
अंश ही जीवरूप है । परन्तु 'सनातन' शब्द के कथन से यहाँ यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जीव घटाकाश अथवा अग्नि की चिगारी के समान 
ब्रह्म का अंश नहीं है अंश कालातीत नहीं होता। कभी-न-कभी सम्पूर्ण 
इकाई से कटकर ही वह अस्तित्व में श्राता है। इसलिए वह सनातन 
नहीं हो सकता । .यदि ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त हुआ होता तो इसी 
अध्याय के सत्रहवें श्लोक में जीव से ब्रह्म का भेद क्यों कथन क्रिया 
जाता ?* और तेरहवें अध्याय में जीव को अनादि क्यों कहा जाता ? * 
गीता के उक्त वचन में 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः' कहकर भी उसके 
सनातन श्रथवा नित्य होने का निषेध नहीं किया है। जो कटकर बनता 
है वह श्रनुत्पन्न अथवा अनादि नहीं हो संकता, अतएव जो नित्य हैं 
वह्‌ अंश नहीं हो सकता । इसलिए यहाँ भी 'ग्रंश' से तात्पर्यं 'अंश 
इवांश: अंश जैसा अंश ही है, वास्तविक अंश नहीं | राधाकृष्णन ने 
इस इलोक पर अपनी टिप्पणी में लिखा है-- इस इलोक का यह्‌ अर्थ 


77४ 


यदि कहीं जीव-ब्रह्म के अंशांशिभाव की कल्पना करके इनके अभेद 


१. ईशितव्पेशितृभावश्चास्वेष्याल्वेष्टूभावरच ज्ञेयज्ञातृ भावश्च नियस्यनियस्तृ- 
io ees 


भावदचाधाराधेयभावश्च न जं 
: वयवेश्वरस्य जीवा भवितुमर्हन्त्यंशाः ।--भामती २।३।४३ 
२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।- गीता १५।१७ 
उत्तम पुरुष इन दोनों (जीव तथा प्रकृति) से भिन्न है जो परमात्मा कहाताः 
।—तिलक 
३. प्रकृति पुरुषं चैव विद्धघनादी उभावपि।--गीता RANE a 
¥. This does not mean that the supreme is capable of division 
or partition into fragments. —Radhakrishnan, I5-7 


। न हि तावदन- 
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का उल्लेख मिलता है तो वह मात्र औपचारिक है। दोनों तत्त्वो के 
चेतनभाव की समानता को लेकर ऐसी कल्पना की गई है। ब्रह्म संज्ञ, 
सर्वशक्ति, चेतन है, जबकि जीव भ्रल्पज्ञ, ग्रल्पशक्ति, चेतन है । इसलिए 
शास्त्रों में जीव को ब्रह्म के अंश जेसा मानकर उसका वणन कर दिया 
गया है। वेद में कहा है कि यह समस्त विश्व उस परमेश्वर की महिमा का 
वर्णन करता है । वह परमेश्वर इस विश्व की अपेक्षा कहीं अधिक महान्‌ 
है । स्थावर-जंगम-रूप में विद्यमान ये समस्त भूत-प्राणी परमेश्वर का 
एक पाद हैं, उसके तीन पाद अपने अविनाशी प्रकाशस्वरूप मे विद्यमान 
रहते हैं ।' पद, पाद, ग्रंश, भाग एकार्थवाची है । यहाँ एक पाद या 
“तीन पाद? किसी नियत परिमाण के द्योतक नहीं हैं, क्योंकि जिसके 
विषय में यह कहा गया है, वह निरवयव अखण्ड ब्रह्म है। इस प्रकार 
का वर्णन किये जाने से परमात्मा के भ्रनन्त माहात्म्य का बोध होने में 
सहायता मिलती है। तात्पर्ये यह है कि उस असीम सत्ता के सन्मुख यह 
. अनन्त विश्व भी अत्यन्त तुच्छ है, श्रर्थात्‌ उसका ग्रंशमात्र है। इस 
प्रकार यद्यपि यहाँ भूतों के अंशभाव का निर्देश है, पर है यह सवथा 
औपचारिक | 
सारूप्यादशनात्‌ ॥५७॥ 
सारूप्य न देखे जाने से (जीव ब्रह्मा का ग्रंश नहीं) । 
यदि जीव Saaz का अंश होता तो उसमें अंशी के सभी गुण पाये 
जाते । समष्टि के सभी गुण तत्त्वतः व्यष्टि में विद्यमान रहते हैं | ale 
समुद्र खारा है तो उसके जल की एक-एक बूँद खारी होगी | चीनी का 
एक-एक दाना ग्रनिवार्यतः मीठा और नमक का एक-एक दाना अनि- 
वायंतः नमकीन होगा । इसी प्रकार ग्रंशी परमात्मा के समस्त गुण 
उसके अंश जीव में होने चाहिए थे। परन्तु परमेश्वर के सर्वज्ञत्व, सर्वे- 
शक्तिमत्ता, निर््ान्तित्व, सवेव्यापकता आदि गुण जीव से और जीव 
की अल्पज्ञता, ग्रल्पशक्ति, भ्रान्तित्व तथा परिच्छिन्नता आदि गुण 
` परमेश्वर से सर्वथा भिन्न हैं । परमेश्वर नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव है, 
जबकि जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा उससे मुक्त होने के प्रयास 
में लगा रहता है। स्वयं शंकराचार्य लिखते हैं कि “जैसे जीवात्मा 


१. पादोऽस्य विवा भूतानि जिपादस्यामुतं दिवि। 
— o १०।६०।३; यजु० २१२ 
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संसार के दुःख का अनुभव करता है, AT परमात्मा नहीं करता ।” 
तव ईश्वर और जीव में अंशांशिभाव कैसे रह सकता है? वस्तुतः एक 
आत्मा दूसरी आत्मा का अंश नहीं हो सकती | ; 
जैसे लोक में पुत्र पिता का अंश समझा जाता है, वेसे ही जीवात्मा 
को परब्रह्म का ग्रंश समभा जा सकता है। पितापुत्र में ग्रंशांहिभाव 
का कया तात्पर्यं है ? पिता और पुत्र दो प्रकार के तत्त्वों का सम्‌च्चय हैं-- 
चेतन आत्मा व श्रचेतन शरीर । व्यवहार में 'श्रात्मा वे जायते पुत्र: 
का प्रयोग होने पर भी दोनों के शरीर में चेतन तत्त्व ग्रात्मा एक-दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैँ । दोनों में किसी प्रकार की-समानता नहीं। इसलिए 
उनमें किसी तरह के श्रंशांशिभाव की कल्पना नहीं को जा सकती । 
आत्मतत्त्व के TAS होने से भी उसमें अंश अदि की कल्पना करना 
असंगत है। शरीर भी दोनों के एक-दूसरे से भिन्न हैं । तथापि पुत्र के 
शरीर की रचना में पितृशरीर के wat का उपयोग होता है। इसी 
आधार पर पिता-पुत्र में अंशांशिभाव की कल्पना की जाती है | फिर 
“भी पुत्र को पिता का अंश उस रूप में नहीं माना जाता जिस रूप में 
जल की बूँद को जल का। समष्टिरूप में प्रकृतिसत्ता को ब्रह्म का 
शरीर मान लिया गया है । समस्त जीवात्माओं को प्राप्त शरीर उन्हीं 
प्राकृत अंशों से बनते हैं। जीवात्माओं के पिता के रूप में परमात्मा का 
वर्णन अनेकत्र पाया जाता है।* परब्रह्म की प्रार्थना उपासना करनेवाले 
जीवात्माओं को परमात्मा के 'पुत्रक' कहकर निर्देश किया गया है।* 
इस प्रकार पुत्र और पिता के समान जीवात्मा तथा परमात्मा का 
'प्रस्पर अंशांशिभाव स्पष्ट होता है। अरगिनि और उससे' तिकलनेवाली 
'चिगारियों के समान 'प्रंशांशिभाव” की कल्पना (जैसी शंकर मानते 
हैं)* चेतनतत्त्वों में नहीं की जा सकती। परमात्मा के सभी गुण 
जीवात्मा में ज्यों-के-त्यों मिलें, यह कदापि सम्भव नहीं और जबतक 
१. यथा जीवः संसारदुःखमनुसवति नै वमीइ्वरोऽनुभवति। _ 
--शां ० भा० २।३।४६. 
२, स्वे हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविय ।--7६० 5।९5। ११ 
त्वं पिताऽसि नस्त्वं वयस्कृत्‌ तव जामयो वयम्‌ । Eo १।३१।१९ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव । 
३. अचंन्तु पुत्रकाः।-ऋ० ८।६६।८ , 5 


Se जीव Beets tegen: aie भा० २३४२ 
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ऐसा न हो तबतक जीवात्मा को परमात्मा का ग्रंश नहीं माना जा 
सकता। i TE द्‌ 

जब हम किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ जैसा कहते है तो 
इसका यह अर्थ होता है कि दोनों में कुछ समानता है, यह नहीं कि 
दोनों में तादात्म्य है, अर्थात्‌ दोनों एक हैं । ऐसा इसलिए कहा जाता है 
कि दोनों में जहाँ कुछ समानता है, वहाँ उनमें कुछ बातों में भेद भी 
है । यदि हम किसी वस्तु को स्वर्ण जैसी कहते हैं तो इसका अर्थं यही 
होता है कि वह रंग-रूप में तो स्वर्ण जैसी है, किन्तु कुछ अन्य गुणों के 
अभाव में वह स्वरणं से भिन्न है। यदि हम कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त 
जैसा है” तो इसका इतना ही अभिप्राय है कि कुछ बातों में वे दोनों 
एक-जैसे हैं। यदि वे दोनों सर्वंथा एक होते तो हम 'देवदत्त यज्ञदत्त 
जैसा है” न कहकर 'देवदत्त यज्ञदत्त है' कहते । इसी प्रकार “जीवात्मा 
परमात्मा के अंश जैसा है' का यही तात्पर्य है कि कुछ गुणों के कारण 
दोनों में समानता है । इससे दोनों में सारूप्य, WAS अथवा तादात्म्य 
की सिद्धि नहीं होती । pair 

व्यक्तिभेदात्‌ ॥५८॥। 

व्यक्तिभेद के कारण (जीव ब्रह्म का अंश नहीं) | 

जीवात्मा के नानात्व तथा परस्पर भिन्न होने का विचार सर्वमान्य 
है | वेदादि समस्त शास्त्रों में 'अहम्‌” “त्वम्‌” और 'सः' पदों का खुलकर 
प्रयोग हुआ है। यह सवंविदित है कि कर्त्ता और कमें के रूप में प्रयुक्त 
अहम्‌' त्वम्‌” ote 'सः में तादात्म्य नहीं हो सकता । यदि मैं हूँ के 
ज्ञान से मेरा ग्रस्तित्व सिद्ध है तो मैं 'तु या वह' नहीं हूँ का ज्ञान भी 
मेरे अस्तित्व के लिए उतना ही महत्त्वपूर्णं है। इससे यह भी स्वतः- 
सिद्ध है कि मेरी तरह, किन्तु मुझसे भिन्न, q और ‘ag’ की भी सत्ता 
है; यद्यपि 'मैं' एक हूँ, q और ‘ag’ ग्रसंख्य हैं। जिस प्रकार मैं ग्रपनी 
सत्ता के सम्बन्ध में आइवस्त हूँ, उसी प्रकार 'हम, तुम और वे' की 
सत्ता के सम्बन्ध में भी आइवस्त हूँ । यदि 'मैं' में सबका समावेश हो 
आर सब मेरे समात्त ईश्वर का अंश हों तो संसार में प्रत्यक्ष वैषस्य-- 
सुख-दुःख का भेद, विद्वान्‌ श्रौर मुखे में अन्तर, विभिन्न योनियों तथा 
सृष्टि में ada पाये जानेवाले वैविध्य की व्याख्या कैसे सम्भव हो ? 

यदि समस्त जीव एक परमात्मा के अंश हों तो सबकी एक जैसी 


ae स्थिति होनी चार्टिए । मिट्टी के जितने भी कण होंगे सव एक-जैसे होंगे ॥ 
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चीनी के सभी दानों का रंग और स्वाद एक-जैसा होगा । स्वर्ण के 
समस्त परमाणु एक-जैसे होंगे--किसी में लोहे या तांबे का मिश्रण नहीं 
होगा। इसी प्रकार यदि सभी जीव ईश्वर का अंश हों तो सबके गुण 
कर्म, स्वभाव और सामर्थ्यं एक-जैसे होने चाहिएँ | परन्तु हम देखते हैं 
कि एक शरीर में रहनेवाले जीव की स्थिति दूसरे शरीर में रहनेवाले 
जीव से मेल नहीं खाती | सबका बौद्धिक स्तर एक-जैसा नहीं | संसार 
में एक ओर जहाँ निपट मूर्खो की कमी नहीं, वहाँ दूसरी ओर चार वषं 
की ग्रायु में सम्पूर्ण गीता को सुना डालनेवाले वालक भी मिलते हैं। जिन 
घटनाश्रों को देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं उन्हीं से प्रेरणा पाकर 
न्युटन, बुद्ध, दयानन्द, रामानुज. और जेम्सवाट जेसी आत्माएँ संसार 
को चमत्कृत कर देती हैं । यदि सभी जीवात्माएँ एक ही ब्रह्म का अंश 
हैं तो इस प्रकार के भेद क्‍यों ? इसी प्रकार एक मनुष्य स्वभाव से 
विनम्र, परोपकाररत, सत्यनिष्ठ, अध्यात्म में प्रवृत्ति रखनेवाला है और 
दूसरा स्वभाव से अत्यन्त कठोर, स्वार्थी तथा भोगविलास में रत है । 
यदि दोनों एक ही ब्रह्म का अंश हैं तो उनके व्यत्रहार में यह अन्तर 
क्यो है ? इससे स्पष्ट है कि सभी जीव एक ब्रह्म का अंश न होकर 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्तावाले Ss | इसी कारण वे सब एक-दूसरे से 
भिन्न हैं । 
एकदुःखसद्भावे सवंत्रदुःखाभावात्‌ XEN ; 

z 2 के दुःखी होने पर सबके दुःखी न होने से (जीव ब्रह्म का AT 

नहीं) । 
सुख-दुःख चेतन का गुण है, जड़ का नहीं | अतएव सुख-दुःख का 

अनुभव आत्मा को होता है, शरीर को नहीं | यदि समस्त देहों में एक 
ही आत्मा का या उसके अंशों का वास है तो एक के दुःखी होने पर 
सबको दुःखी होना चाहिए । जब सर्वत्र एक आत्मा है तो कोई जन्म 
लेता है, कोई मरता है; कोई सुखी है, कोई दुःखी है इत्यादि प्रत्यक्षतः 
अनुभूयमान विरुद्ध घमो की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जब एक को 
भूख लगे तो मनुष्यमात्र को ही नहीं, प्राणिमात्र को भूख लगती चाहिए 
और जब एक व्यक्ति भोजन कर ले तो एकसाथ सबकी भूख शान्त हो 
जानी चाहिए। एक की मृत्यु हो जाने के साथ ही सबकी मृत्यु हो जाती 
चाहिए | यह तभी सम्भव है जब सभी अत्माएँ एक ही ब्रह्म का अंश 
या भाग हों। जैसे शरीर के एक अंग (पेर) में eT लगने पर समस्त 
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मं पीडा होती है, वैसे ब्रह्म के अंशरूप किसी एक आत्मा के दुःखी 
ae में = सम्पूर्ण ब्रह्म को दुःखी होना चाहिए | a 
होने पर मुक्तात्माओं को भी (जो मूलतः एक ही ब्रह्म का ART है A रः 
उसी में लीन हैं) दुःखी होना पड़ेगा। जीवभूत Aa तो व्यक्तिशः er 
होंगे, किन्तु ब्रह्म को प्रत्येक के साथ दुःखी होना TAT | इस रकारः 
स्वपतः श्रातन्दमय परमात्मा सदा दुःखी होता रहेगा। वस्तुतः जीव 
की अपेक्षा ईश्वर कहीं अधिक दुःखी होगा | इसलिए ईश्वर के स्तर 
तक उठकर समस्त प्राणिजगत्‌ की पीड़ाश्रों का भार उठाने की अपेक्षा 
` अपनी सीमित पीड़ाग्रों के साथ संसार में वने रहना जीव के लिए 
अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु इस सन्दर्भे में जीव ओर ब्रह्म में भेद करते 
हुए शंकराचार्य कहते हैं कि “जिस प्रकार संसारी जीवात्मा सांसारिक 
दुःखों को अनुभव करता है, वैसे परमात्मा नहीं करता ।”” यदि वह 
अकेला ही दुःखी होता तो उसके AT होने से जीवमात्र दुःखी हो जाते \ 
परन्तु हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक-जसा न सोचते हैं, न 
अनुभव करते हैं Ale न व्यवहार करते हैं। इसलिए समस्त देहों में एक 
ही आत्मा का पूर्णतः या ग्रंशतः द्रष्टा-मोक्ता के रूप में माना जाना 
सवँथा असंगत है। 
यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक शरीर के साथ जो ग्रन्तःकरण 
रहता है, उसी में सब विविधताएँ चलती रहती हैं, अर्थात्‌ मरना-जीना, 
सुख-दुःख mle सब श्रन्तःकरण में ही होते रहते हैं; श्रात्मा में तो 
उनका आरोप कर लिया जाता है। परन्तु ग्न्तःकरण को नाना और 
सुख-दुःख आदि को उसी का धर्म मानकर भी व्यवस्थां नहीं बन सकती, 
क्योंकि समस्त ग्रन्तःकरणों में एक ही आत्मा होने से समस्त भ्रन्त:- 
करणों के सुख-दुःख भ्रादि का एक समय में आत्मा में आरोप होगा। 
परन्तु एक ही समय में किसी में सुख-दुःखादि विरुद्ध धर्मों का समावेश 
नहीं हो सकता । यदि भ्रन्तःकरणों के जड़ होने से उनके gage आदि 
के सिए आत्मा का होना अपेक्षित है तो वह उनके लिए साधनमात्र 
बनकर रह जाता है जो आत्मा के स्वरूप को नष्ट कर देता है। फलतः 
१. तुलना करें--भ्रपि च जीवानां ब्रह्मांशत्वे तद्गता वेदना ब्रह्मणो भवेत्‌ 
पादादिगता इव वेदना देवदत्तस्य । भामती २।३।४३ ` 
२. यथा जीचः संसारदुःलमनुभवति नैवमीइबरोऽनुभवति। 
— gto भा० २।३।४६ 
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समस्त देहों में एक आत्मा को मानकर जन्म-मरण, सुख-दु:ख आदि की 
विविधता की व्यवस्था अन्त:करण के द्वारा सम्भव नहीं । 

एकस्मिन्मुक्ते TAA मोक्षाभावाच्च NEON 

आर, एक की मुक्ति होने पर सबको मुक्ति न होने से । 

ग्रविद्या का नाश मोक्षप्राप्ति का साधन है ।' इसलिए ग्रविद्या का 
नाश हो जाने पर एक की मुक्ति होते ही सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए 
परन्तु ऐसा होता नहीं | सबकी मुक्ति न होने से सिद्ध है कि श्रविद्या 
बनी रहती है। तब अविद्या के रहते एक की भी मुक्ति नहीं होनी 
चाहिए । मोक्ष का अर्थ जीवात्मा का जन्म-मरण के बन्धन से छूट 
जाना है, जगत्‌ का तिरोभाव नहीं। यदि ऐसा होता तो अनादि काल 
से चले आ रहे संसार में एक आत्मा (विश्वात्मा) के मुक्त होते ही 
समस्त आत्माओों के मुक्त हो जाने से सारा जगत्‌ लुप्त हो गया होता। 
आत्मा भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिएं संसार में भ्राता है। यदि 
वह एक ही है, तो एक श्रात्मा के एक ही क्षण में अनन्त एव विविध 
भोगों की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि एकात्मवादी कहता है कि 
भोग तथा श्रपवर्ग भी उपाधि में ही होते रहते हैं तो यही समझता 
चाहिए कि वह मुंह से कहता-ही-कहता है कि ग्रात्मा एक है, वस्तुतः 
उपाधि के नाम से वह आत्मा को अनेक मानता है । AAT को अनेक 
मानने पर अनादि काल से चले आ रहै संसार का उच्छेद नहीं होगा, 
क्योंकि आत्मा ग्रनन्त हैं भौर मुक्ति से पुनरावृत्ति के कारण वे समय- 
समय पर यहाँ लौटकर भी आते रहते हैं। इसलिए मोक्ष को प्राप्त 
होने प्र भी, जैसे संसार आज तक बना हुम है, वैसे ही सगंकाल में 
श्रागे भी बना रहेगा | 

रविद्या का नाश हो जाने से एक की मुक्ति होने पर भी सबकी 
मुक्ति क्यों नहीं होती, प्रतिवादी इसका कारण बताता है 


तत्त॒ अविद्याभेदात्‌ ॥६१ D छ 

वह विद्या की भिन्नता के कारण ae 

एक के मुक्त होने पर सबका मुक्त न होनां प्रत्येक जीव की पृथक्‌-पृथक्‌ 
भ्रविद्या होने के कारण है । रविद्या एक पूरण इकाई है और यह प्रत्येक 


१, रिन लोक) Pree; A १ 
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जीव में quieter अवस्थित रहती है एवं ब्रह्म-ध्राप्ति में ्रावरणरूप 
होकर वाधक बनती है। जब अविद्या किसी जीव का साथ छोड़ देती 
है तो उसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष होने से मोक्ष-लाभ होता है। इस प्रकार 
जीवःविशेष से सम्बद्ध अविद्या के नाश का नाम मोक्ष है। रामानुज 
का आग्रह है कि हमे प्रत्येक ग्रात्मा के लिए भिन्न-भिन्न श्रविद्या को 
कल्पना करनी होगी । अन्यथा एक आत्मा की मोक्ष-प्राप्ति ग्रन्यों के 
लिए भी मोक्षःप्राप्ति हो जाएगी। वाचस्पति मिश्र के अनुसार भी प्रत्येक 
जीवात्मा की ग्रपनी अविद्या है। जब किसी आत्मा को यथार्थे ज्ञान 
हो जाता है तो उसके साथ सम्बद्ध श्रविद्या का नाश हो जाता है । श्रव- 
शिष्ट भ्रात्माओं की रविद्या वनी रहती है श्रौर उसके कारण सृष्टि 
का क्रम चालू रहता है। 

अगले सूत्र में इस युक्ति का प्रत्याख्यान किया है | 

ग्रविद्याभेदादात्मभेदास्युपगमः USA 

ग्रविद्याभेद से जीवात्मभेद को प्राप्ति होगी । 

यदि प्रत्येक जीव की पृथक्‌ विद्या मानी जाए और कहा जाए कि 
'जिस-जिसकी भ्रविद्यां नष्ट होती जाएगी उस-उसकी मुक्ति होती जाएगी 
तो जीव-जीव में भेद मानना होगा। इसपर प्रश्न उपस्थित होता है कि 
यह भेद स्वाभाविक है या अविद्याकल्पित ? यदि यह स्वाभाविक है तो 
स्वभाव के अविनाशी होने से वह कभी नष्ट नहीं होगा और इस प्रकार 
जीव को नित्य मानना होगा | यदि यह भेद ग्रविद्याकल्पित है तो प्रश्‍न 
होगा कि “भेद की कल्पना करनेवाली श्रविद्या किसकी है ? ब्रह्म की 
या जीव की ? यदि ब्रह्म की है तो ब्रह्म ग्रविद्या का भ्रधिष्ठान हो 
गया । किन्तु ब्रह्म के स्वभावतः विशुद्ध ज्ञानस्वरूप होने से यह सम्भव 
नहीं | इसके अतिरिक्त यदि अ्रविद्या को ब्रह्म के साथ संयुक्त मानते हैं 
Tt Had विलुप्त हो जाता है। फिर, ब्रह्म में भ्रविद्या कहाँ से गराई ? 
अन्य कोई है नहीं, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त wea कोई सत्ता नहीं | 
यदि यह कहा जाए कि यह ब्रह्म के लिए स्वाभाविक है तो प्रश्न उठता 
है कि जिसका स्वभाव ही ज्ञान है अ्ज्ञान उसके लिए स्वाभाविक कैसे 
हो सकता है ? सूर्य के अन्दर अन्धकार के लिए कोई स्थान नहीं हो 
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सकता ।”' कुमारिल श्रद्वेत के विरोध में इस प्रकार तकं करते हैं-- 
“यदि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है और विशुद्ध है तथा उससे ग्रतिरिक्त भ्रन्य 
कुछ नहीं, तो ग्रविद्या के व्यापार को कौन उत्पन्न करता है ? यदि 
कहो कि अन्य कोई इसका कारण है और वह ब्रह्म से भिन्न है तो He 
विलुप्त हो जाता है। यदि इसका स्वभाव है तो इसका कभी नाश 
नहीं होगा t” ; 

यदि अ्रविद्या जीव की है तो वह जीव के ग्राश्रित हो गई, जबकि . 
अविद्या की कल्पना स्वयं जीवभेद-दर्शन के लिए की गई थी । ब्रद्वेत- 
दर्शन में afaa के विना जीव का अस्तित्व नहीं are जीव के बिर्ना 
अविद्या का ठिकाना नहीं | इससे श्रन्योऽन्याश्रयदोष की प्राप्ति होगी । 
यथार्थ यही है कि जीव की स्वतन्त्र सत्ता है और अल्पज्ञ होने के कारण 
वही अविद्या से ग्रस्त होने से जन्म-मरण के बन्धन में आता रहता है। 

जीव-ब्रह्म के ग्रंशांशिभाव के पक्ष में एक दृष्टान्त के द्वारा भेदा- 
भेदवाद को पूर्वपक्ष के रूप में सूत्रबद्ध किया है-- 


ईइवरांशः जीवोऽग्नेविस्फुलिङ्गवत्‌ ॥६३॥ 

जीव ईश्वर का अंश है, अग्नि की चिगारियों के समान | 

भेदाभेदवाद के अनुसार जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न भी है और 
अभिन्न भी । परब्रह्म देशकाल तथा कार्य-कारण की परिधि से परे होने 
के कारण aave है, इसलिए जीवात्मा निरपेक्ष ब्रह्म का अंश नहीं हो 
सकता | पर वह ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हो सकता, जैसाकि मध्व 
कल्पना करता है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । जीवात्मा 
के यथार्थ सत्ता से भिन्न होने का अर्थ होगा कि वे ज्ञानस्वरूप सत्ता 


१. यदि भ्रान्तिः सा कस्य ? न ब्रह्मणः तस्य स्वच्छविद्यास्वरूपत्वात्‌ । ब्रह्माति- 
रिक्तेण भ्रान्तिज्ञानं Bq अद्दैतहानिः । तहिः किङृता ब्रह्मणोऽविद्या, नहि 
कारणान्तरमस्ति। स्वाभाविकीति चेत्‌ कथं विद्यास्वभावमविद्यास्वभावं 
स्यात्‌। न हि भास्करे तिमिरस्यावकाशः संभवति। ee 

: _ पार्थसारथी मिश्रः, शास्तदीपिका, To ३१३-१४ 

२. स्वयं च शुद्धरूपत्वात्‌ अभावाच्चान्यवस्तुनः | 
स्वप्नादिवदविद्यायाः प्रवृत्तिः तस्य किकृता ॥ 
झन्येनोपप्लवेषभीष्टे द्वेतवादः प्रसज्यते। 


स्वाभाविकीमदिद्यान्तु नोच्छेतुँ किञ्चिवहेति ॥ 
_--कुमा रिल-श्लोकवात्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार, To ८४।८५ 
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के स्वभाव के नहीं हैं । इसी प्रकार जीव के यथार्थ सत्ता से अभिन्न 
होने का तात्पर्ये होगा किं वे किसी भी अवस्था में एक-दूसरे से भिन्न 
नहीं हैं । जीवात्मा, जो प्रतिबन्धरूप शरीर, इन्द्रियों तथा मन आदि 
सहायकों द्वारा सीमित है, ब्रह्म से भिन्न है । तथापि ज्ञान, ध्यान, समाधि 
केद्वारा मोक्षलाभ कर उच्चतम श्रात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त कर लेता 
है । जीवात्माश्रों तथा निरपेक्ष प रब्रह्म के मध्यगत सम्बन्ध की तुलना 
अग्नि से निकलती हुई चिगारियो से की जा सकती है। जिस प्रकार 
अग्नि से निकलती हुई चिगारियाँ अग्नि से निःसृत होने के कारण उससे 
सर्वथा भिन्न नहीं हैं, परन्तु वे उससे सर्वथा अभिन्न भी नहीं हैं, क्योंकि 
उस अवस्था में उन्हें न तो अग्नि से पृथक्‌ रूप में परस्पर पहचाना जा 
सकता है और न उनमें परस्पर भेद किया जा सकता है। 

दार्शनिक सिद्धान्तों का मूल प्रायः उपनिषदों में उपलब्ध at 
अग्नि-विस्फुलिग-सम्बन्ध के विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि 
“जैसे जलती हुई आग से सहस्नों चिगारियाँ उसके ह प्रादुर्भूत 
होती हैं, ऐसे भ्रक्षर से विविध भाव उत्पन्न होते और उसी में विलीन 
हो जाते हैं ।”' शंकराचार्य ने जीव ग्रौर परब्रह्म का अंशांशिभाव सिद्ध 
करने में हेतु दिया है--इन दोनों के भेद तथा ग्रभेद का शास्त्रों el 
देश । शास्त्रों में कहीं तो जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न बताया है, जैसे-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' (मु० ३।१।१) इत्यादि में और कहीं अभिन्न 
कहा है, जैसे- “यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभुद्विजानतः' (ईदा० ७) 
इत्यादि में । इस प्रकार जीवात्मा न तो सर्वोपरि यथार्थ सत्ता से भिन्त 
है और न ग्रभिन्न | 

अगले सुत्र में इस भेदाभेदवाद का प्रत्याख्यान किया है । 

न सादृश्याभावात्‌ ॥ ६४॥ : 

सादृदय का अभाव होने से [जीवात्मा परमात्मा के समान ] नहीं ॥ 

अग्नि से जितनी चिगारियाँ निकलती हैं वे सब एक ही भ्ररिनिपुञ्ज 
से निःसृत होने के कारण गुणों की दृष्टि से एक-दूसरे के समान होती 
हैं, परन्तु जीवात्माओं के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वे लगभग सभी बातों में एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। श्रंशी के गुण 
१. यथासुदोप्तात्‌ पावकाद्‌ : सहस्रशः aT: | 

--मुण्डक० २।१।९ 
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उसके सभी peal समान रूप से उपलब्ध होते हैं। चीनी का एक- 
एक कण अनिवार्यतः मीठा और नमक का नमकीन होता है । इस न्यायः 
से एक ही मूल=ब्रह्म से निःसृत सभी अंशो में ब्रह्म के समस्त गुणों 
का दर्शन होना चाहिए. परन्तु अरबों मनुष्यों और मनुष्येतर ग्रसंख्यः 
प्राणियों को देखकर कौन कह सकता है कि अज्ञान, स्वप्न, श्रान्तिः 
आदि से ahaa ये समस्त जीव, अग्नि की चिगारियों के समान, 
किसी तित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म के ग्रंश हैं ! हाँ, अंशतः समान 
होने के कारण जीव को SAAC का भ्रंश या उसकी छाया कह दिया 
जाए तो और बात है, किन्तु यह अंशत्व अथवा आाभासत्व सर्वथा' 
श्रौपचारिक होगा, वास्तविक नहीं । 

जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की सम्भावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा 
अलंकार होता है | उत्प्रेक्षा में प्रकृत (उपमेय) में ग्रप्रकृत (उपमान) 
की सम्भावना की जाती है । सम्भावना सन्देह से कुछ ऊपर और 
निश्चय से कुछ नीचे होती है । इसमें विलक्षण कवि-कल्पना का भाग 
रहता है, तभी चमत्कार ग्राता है। इसलिए उत्रेक्षा में उपमेय में 
कविकल्पित उपमान की सम्भावना होती है । इस विषय में शान्ति न 
हो, इसीलिए शंकर ने जीवात्मा को ईश्‍वर का “अंश इवांशः--अंशष 
जैसा कहा है, अंश नहीं | परब्रह्म aaa, सर्वान्तर्यामी, सर्वेनियन्ता, 
चेतन तत्त्व है। जीवात्मा अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, देहमात्र में सीमित 
नियन्ता, चेतन है । चैतन्यस्वरूप दोनों का समान है.। परब्रह्म नियत्ताः 
तत्त्व है, जीवात्मा नियम्य है । इस भावना के अनुसार इनके अंशांशि- 
भाव-सम्बन्ध की कल्पना की आ है। gee 

मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।१) के उपयुक्त उद्धरण में ` 

प्रकृति का वाचक है l उसी से समानरूप से सृष्टि की उत्पत्ति और 
उसी में लय होने का यहाँ उल्लेख हुआ है। पुर्वापर प्रसंग को देखते 
हुए यहाँ यही अर्थं युक्त है । जैसे जलती हुई भाग से aga विगारियाँ 
उसके समानरूप प्रादुर्भृत होती हैं, बसे अक्षर से विविध भाव उत्पत्त 
होते हैं ।* उत्पन्न होनेवाले. विविध भावों (पदार्थों ) को 'सरूपाः' 
विशेषण द्वारा कारण के समान कहा है। जड़ जगत्‌ चेतन ब्रह्म के 


समान नहीं है । जगत्‌ का कारण उसके समान जड़ होना चाहिए i 


१. स्वासो शंकराचार्य तथा पं० भीमसेन आदि अनेक विद्वानों ने 'भावाः का 
अर्थ qarat: किया है।--तारायण स्वामी , 
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इसलिए 'ग्रक्षर' पद यहाँ जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति का ही वाचक 
है। इस यर्थ की पुष्टि अगले सन्दर्भ अक्षरात्परतः परः (२।१।२ ) 
से भी होती है। सामान्यतः 'अक्षर पद प्रकृति र परमेश्वर दोनों 
का वाचक है | यहाँ ब्रह्म का निर्देश करते हुए उसे अक्षर से परात्पर 
कहा गया है। यदि यहाँ अक्षर पद से ब्रह्म का ग्रहण किया जाए तो ब्रह्म 
से 'परात्पर अर्थात्‌ ब्रह्म से भी परे--उत्कृष्ट और उससे भी अधिक 
उत्कृष्ट किसी तत्त्व की कल्पना करनी होगी अथवा ब्रह्म को ब्रह्म से 
'परात्पर--उत्क्ृष्ट मानना होगा । दोनों ही विकल्प प्रमत्तताक्य के 
समान होंगे। प्रकृति श्र्थं मानने पर वाक्याथ सवथा संगत होगा । 
अक्षर (प्रकृति) से पर भ्र्थात्‌ उत्कृष्ट चेतन जीवात्मतत्त्व श्रौर उससे 
भी अर्थात्‌ दोनों (प्रकृति व पुरुष) से उत्कृष्ट पुरुषोत्तम-चेतनतत्त् 
ब्रह्म है । इस प्रकार 'श्रक्षर”प्रकृति से ब्रह्म परात्पर ह, उससे उत्कृष्ट 

कोई नहीं है ।' ES 
7 से उससे भिन्न कार्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ 
कार्यं में उपादान के वस्तुतत्त्व बने रहते हैं, जैसे-मिट्टी से बनी प्रत्येक 
वस्तु में मिट्टी बनी रहती है | यदि अग्नि की चिंगारियों के समान ब्रह्म 
से जीवों की उत्पत्ति मानी जाए तो जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियाँ 
अपने उपादान अग्नि के समान होती हैं, वेसे ही समस्त जीवात्मा अपने 
उपादान ब्रह्म के समान होने चाहिएँ। परन्तु, जैसा कि पहले ही 
अनेकशः सिद्ध किया जा चुका है, जीवात्मा के ग्रुण-कर्म-स्वभाव पर- 
मात्मा से भिन्न हैं, परन्तु प्राकृत पदार्थ प्रकृति के गुणों से युक्त हैं 
. अतः जिस अक्षर' से विविध भाव अर्थात्‌ पदार्थं उत्पन्न होते हैं वह 
‘gar प्रकृति ही है। प्रलय-दशा में वे सब पदार्थ अपने उपादान 
अर्थात्‌ कारणरूप त्रिगुणात्मंक प्रकृति में विलीन हो जाते हैं | 

जहाँ तक शास्त्र में व्यपदेश के कारण जीव और ब्रह्म के भेद तथा 
अभेद का सम्बन्ध है, उसे समभने के लिए तत्सम्बन्धी वाक्यों को व्यापक 
एवं आधारभूत सिद्धान्तो के प्रकाश में देखना आवश्यक है । जीवात्मा 
“तथा परमात्मा का स्वरूप से भेद तथा चेतनभाव से अभेद है । जबतक 
“परमात्मा से विमुख हुआ जीवातमा प्रकृति में प्रवृत्त रहता है तबतक वह 
"परमात्मा के पास रहता हुम्ला भी उससे दूर रहता है। किन्तु जब प्रकृति 
१, तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ।-कऋ० १०।१२६।२ 

स्वाभिन्तका्यंजनकत्वमुपादानत्वम्‌ । 


` 
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के सम्पर्क में न रहकर केवल विशुद्ध स्वरूप से भ्रवस्थित रहता है तब 
वह ब्रह्मानन्द का अनुभव करता हुआ अभेद की-सी स्थिति में पहुँच 
जाता है। किन्तु स्वरूप से भिन्न किन्ही दो-वस्तुओं में पूर्ण तादात्म्यः 
होना श्रथवा निरवयव वस्तु का अंशरूप होकर विघटित होना कभी 
सम्भव नहीं | फलतः उक्त विवेचन के अनुसार पुत्र-पिता के समान 
श्रात्मा-परमात्मा के ग्रंशांशिभाव श्रादि सम्बन्ध की कल्पना की जा 
सकती है, सम्पूर्णं इकाईरूप ब्रह्म में से कटकर बने हुए वास्तविक Hay 
के जीवात्मरूप की नहीं । 

वस्तुतः अग्नि और उससे निकलनेवाली चिगारियों के समान 
भ्रंशांशिभाव की कल्पना चेतन तत्त्वों में नहीं की जा सकती । अग्नि 
अनेक परमाणुश्रों के संयोग से बनती है, इसलिए उससे चिगारियाँ 
निकल सकती हैं; परन्तु परमात्मा संयुक्त द्रव्य नहीं है, अतएव उसके: 
अंश बनकर उससे वियुक्त नहीं हो सकते | श्रग्नि की चिगारी अंगारे 
से छिटककर आकाश ग्रर्थात्‌ रिक्त स्थान में चली जाती है । परमेश्‍वर 
के विभु aaia सर्वत्र ओतप्रोत होने से कोई स्थान उससे रिक्त नहीं 


` है। तब उसका अंश (जीव) उससे aata, अपने Hat (परमात्मा) 


से छिटककर कहाँ जाएगा ? फिर, afer से. जितनी भी चिगारियाँ 
निकलेंगी उतना ही अग्नि का ह्लास होगा | उसी प्रकार यदि जीवात्मा 
चिगारियों के समान परमात्मा से अलग होकर दूर-दूर जा पड़ेंगे तो 
परमात्मा का Bla होकर वह विकारी हो जाएगा | चिगारियाँ एक 
बार अग्नि से निकलकर फिर उसमें कभी नहीं लौटतीं । परन्तु अग्नि 
से निकलनेवाली चिंगारियों के समान जीवात्मा्रों का परमात्मा से 
अभेद' माननेवाले समय गाने पर उन चिगारियों का लौटकर पुनः 
परमात्मा में समा जाना मानते हैं। इस प्रकार परमात्मा का ह्लास एव 
विकास होता रहेगा । : 

जीवात्मा तथा परमात्मा के तादात्म्य सम्बन्धी कतिपय अन्य 
दृष्टान्तों की समीक्षा अगले कुछ सूत्रों में की गई है-- . 

न फेनोमिबुद्बुदादिवत्‌ ॥६५॥ 

[आत्मा] Ga, लहरों या बुलबुलो की भाँति नहीं। टर 

नदी श्रथवा समुद्र में उठनेवाली लहरें तथा बुलबुले जल में स्वतः 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव 
में वे जल ही हैं। जल से स्वतन्त्र उनकी कोई सत्ता नहीं। इसी प्रकार 


छ Ms Sa 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ iS Ee 


See 


ie 


Sr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तत्त्वमंसिं 
RIR 


पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होनेवाले जीव वास्तव में ब्रह्म का ही रूप हैं। 
अज्ञानियो को ही बे भिन्न-भिन्त प्रतीत होते हैं। नदी श्रौर उसमें होने- 
बाले विकार--फेन, लहरें, बुलबुले ्रादि--दोनों भौतिक पदार्थ होने से 
प्रत्यक्ष का विषय हैं । इसलिए ब्रह्म के प्रसंग से उनका दृष्टान्त ठीक 
नहीं बैठता । फिर, यदि केवल जल होता तो उसमें लहरें या बुलबुले 
कभी न उठते । जल में ये विकार उससे भिन्न वायु आदि के कारण 


हैं । वायु आदि के प्रभाव से ही जल में चंचलता suas वह लहरों या, 
बुलबुलों का रूप धारण करता है। किन्तु ब्रह्म तो दूसरा का गति देता ` 


है, स्वयं गति नहीं करता | वह बिल्कुल नहीं हिलता ।' हिले कैसे ? 

हिलने के लिए रिक्त स्थान चाहिए । कोई वस्तु उस स्थान पर गति 
नहीं करती जहाँ वह है और उस स्थान पर गति नहीं कर सकती जहाँ 
ag नहीं है । गति एक स्थान से (जहाँ कोई वस्तु है) दूसरे स्थान कोः 


(जहाँ वह नहीं है) हो सकती है। यह एकदेशी के लिए सम्भव हैं, 


स्वदेशी के लिए नहीं | ईश्वर के स्ंब्यापी--सर्वेत्र ओतप्रोत होने से 
कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ वह न हो । तब, वह कहाँ गति करे? फिर, 
जिस प्रकार जल को गति देने के लिए वायु आदि का होना आवश्यक 
है, उसी प्रकार ब्रह्म को गति देकर उसमें विकार उत्पन्न करने के लिए 
उससे भिन्न और अधिक झक्तिसम्पन्न सत्ता का होना आवश्यक है; 
ऐसी कोई सत्ता है नहीं । यदि, दुर्जनतोषन्याय से किसी ऐसी सत्ता को 
"मान लिया जाए तो इससे श्रद्वंत न रहकर, इत की सिद्धि होगी और 
फिर, ये भ्रज्ञानी कौन हैं जो ब्रह्म को विकारी मानकर उसे जीव 
समझने की भूल कर रहे हैं ? ब्रह्म से अतिरिक्त तो ग्न्य कोई है नहीं 
और सर्वेज्ञ ब्रह्म अपने को कुछ-का-कुछ समझ बैठे, यह सम्भव नहीं | 
वस्तुतः श्रविकारी एवं अपरिणामी होने के कारण जल में उठनेवाली 
wy या बुलबुलों की भाँति उसमें किसी प्रकार का विकार सम्भव 
नहीं । ; 

जलवोच्येकात्मतायामाविर्भावतिरोभावरूपेण 

वीच्यादिनित्यत्वान्मोक्षानुपपत्तिः ॥६६॥ 

जल में उठनेवाली तरंगों की भांति (जीव तथा ब्रह्म का) तादात्म्य 


= १ ait तदेजति तन्नैजति--यजु० ४०१५; ग्ननेजत्‌-यजु० ४०।४ 
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मानने पर तरंगों के उठने तथा विलीन होने के क्रम के नित्य होने से 
मोक्ष कभी सिद्ध नहीं होगा | 

समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं । एक जाती है, दूसरी ती है। 
यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। जवतक जल है तबतक लहरों के 
श्राविर्भाव-तिरोभाव का अन्त नहीं होगा । इसका aes है कि जल में 
उठनेवाली लहरों की भाँति परमेश्वर में जीवात्मरूपी लहरें सदा उठती 
और विलीन होती रहेंगी-जीवात्माश्रों की उत्पत्ति और विलय होता 
रहेगा । नित्य नये जीवों की सृष्टि और उनका विलय होता रहेगा | 
परिणामतः जहाँ एक ओर आत्मा के श्रनुत्पन्त-श्रविनाशी होने विषयक 
सिद्धान्त की हानि होगी, वहाँ परमात्मा सदा विकारी बना रहेगा । 
इस प्रकार भ्रनित्य होने से जीवात्मा कभी मुक्त नहीं होगा और विकारी 
होने से परमात्मा भी अपने स्वरूप को खो SAT | 


न सरित्सागरबिलयवच्च ॥६७॥। 

[मोक्ष | नदियों के समुद्र में विलय के समान नहीं है । 

वर्षाकाल में आकाश से जो बूंदें गिरती हैं वे समुद्र से at Fate 
नदी-नालों के रूप में बहकर ग्रन्ततः समुद्र में जा मिलती हैं। इसी 
प्रकार जीवात्माओं का ब्रह्म से प्रादुर्भाव होता है और भ्रन्ततः उसी में 
उनका विलय हो जाता है। मुण्डकोपनिषद्‌ में उपलब्ध समुद्र और 
और नदी का दृष्टान्त इसी का निरूपण करता है। वहाँ लिखा है-- 
“जिस प्रकार नदियाँ बहती-बहती भ्रपने नामरूप को छोड़कर समुद्र 
में जा मिलती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष नामरूप का परित्याग 
करके परमात्मा को प्राप्त कर तद्रूप हो जाता है ।”' 

उपर्युक्त सन्दर्भ में समुद्र से आनेवाली बूँदों के धरती पर बरसने 
और नदी-नालों के रूप में बहकर पुतः भ्रपने उद्गम-समुद्र में जा मिलने 
से समझा जाता है कि परमात्मा से उद्भूत जीवात्मा के कालान्तर में 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर उसी में उसका विलय हो जाता है और 
इस प्रकार उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है | यथार्थ में ऐसा नहीं 
है । वस्तुतः इस दृष्टान्त से जीवात्मा भ्रौर परमात्मा का अभेद सिद्ध 
नहीं होता । कठोपनिषद्‌ में कहा है-“जेसे शुद्ध जल में शुद्ध जल 
१. यथा न्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 


तथा विद्वारनाभरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
Ss = मुभ्डक० ३।२।८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२४ ६ तत्त्वमसि : 


334 


मिल जाता है, वैसे ही मुक्त आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है ।”' उपनिषद्‌ 
के इस वचन से जीव-ब्रह्म का भेद स्पष्ट होता है, अभेद नहीं | यदि 
अभेद होता तो मिलने का प्रश्‍न ही न उठता | संयोग सदा दो का होता 
है । एक में संयोग-सम्बन्ध की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि कहा 
जाए कि पहले एक के दो हो गये थे, पुनः दोनों का मेल हो गया तों 
एक से दो में विभक्त होनेवाले पदार्थ का सावयव एवं परिणामी होना 
सिद्ध है, किन्तु ब्रह्म निरवयव तथा भ्रपरिणामी है, तएव उसके वियुक्त 
और तदनन्तर संयुक्तं होने का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर, उपमा, 
उत्प्रेक्षा आदि भेद को दर्शाती हैं। 'तादुगेव भवति' (वेसा ही हो जाता 
है) ये शब्द ही द्वैतसिद्धि में प्रमाण हैं । यह प्रत्यक्ष है कि जल में जल 
मिलकर बढ़ता है, नष्ट नहीं होता | 

सामान्यतः समुद्र जल का भण्डार होता है। भ्रसंख्य विन्दुग्रों से 
मिलकर समुद्र बनता है। इन विन्दुश्रों से पृथक्‌ समुद्र का अस्तित्व 
नहीं । यदि किसी कारण ये बिन्दु सूख जाएँ तो समुद्र का ग्रस्तित्व समाप्त 
हो जाएगा। यदि समुद्र की भाँति ब्रह्म को भी असंख्य जीवों का संघात 
माना जाएगा तो ब्रह्म का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म किसी 
को स्वीकार्य नहीं होगा । 

प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं--एक उसका बाह्ारूप--उसका ' 
आकार, प्रकार, रंगरूप आदि और दूसरा उसकी श्रान्तरिक सत्ता 
जिसे वस्तुतत्व कहते हैं । नामंरूप शरीर के होते हैं, जीवों के नहीं । 
रूप जन्म के साथ आता है, नाम पुकारने की सुविधा के लिए लोगों 
द्वारा दिया जाता है समय के साथ रूप बदलता रहता. है--कभी- 
कभी इतना बदल जाता है कि पहचान में नहीं आता । कभी-कभी 
नाम भी बदल जाता है, किन्तु सब-कुछ बदल जाने पर भी अपनी दृष्टि 
में रौर दूसरों की दृष्टि में भी मैं ७० वर्ष बाद भी वही हूँ जो जन्म के 
समय ATL जो ७० वर्ष तक ज्यों-का-त्यों बंनां रहता है, वस्तुतः मैं 
वही हूँ । संसार से बिदा होते समय मैं अपने नामरूप का परित्याग 
कर देता हूं, किन्तु मेरी सत्ता तब भी बनी रहती है । नदियों के समुद्र 


१. यथोदकं शद्धे शुद्धमासिक्तं mia भवति। -- 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥--कठ० ४१५ 
X वरत्वादयो धर्माः जीवं न स्पृशन्ति । 
-जजह्मसूत, रा० भा० १।१।१२ 
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में मिलने के सम्बन्ध में जो कहा है, उसका तात्पर्य 

में मिलते समय नदियाँ अपने पा और विशेष Bhs be 
हैं, पर नदी के रूप में समुद्र में मिलने पर भी उनका वस्तुतत्त्व-जल नष्ट 
- नहीं होता-उसकी एक भी बूँद स्वरूप से ग्रपने अस्तित्व का परित्याग 
नहीं करती । यही कारण है कि नदी का जल समुद्र में मिलकर उसके 
जल की मात्रा को बढ़ा देता है। जल नष्ट हो गया होता तो ऐसा कभी न 
होता । जलरूप में समुद्र और नदी के जल समान हैं । इतना अवश्य है कि 
समुद्रजल के लावण्य से नदीजल ग्राप्लावित हो जाता है | यह ईश्वरीय 
व्यवस्था है कि वह जल वाष्परूप में फिर उठता, पृथिवी पर गिरता 
और नदीरूप में बहकर फिर वहीं पहुँच जाता है। यह्‌ क्रम ग्रनादि- 
अनन्त है, ग्रंशतः कुछ ऐसी ही स्थिति भ्रात्मा और परमात्मा की है । 


बद्ध अवस्था में जीवात्मा शरीरधारी होता है। स्त्री, पुरुष, 
बालक, युवा आदि की अपेक्षा से शरीर होता है और शरीरों की 
पहचान के लिए नाम रक्खे जाते हैं । जब जीव मुक्त हो जाता है तो 
शरीर नहीं रहता और शरीर के न रहने पर उसकी पहचान के लिए 
रक्खा गया नाम भी नहीं रहता, मात्र जीव रह जाता है। तब, जिस 
प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने के पश्चात्‌ अपना गंगा-यमुना का 
नाम और रूप खो बैठती हैं, उसी प्रकार मुक्त जीव अपने बाह्यरूप 
शरीर और देवदत्त, यज्ञदत्त ग्रांदि नामों को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त 
होता है, परन्तु ्रपने नामरूप को खोकर भी मुक्तजीव का वस्तुतत्त्व-- 
आत्मतत्त्व, ASAE होता । हाँ, जैसे समुद्रजल के लावण्य से. नदी- 
जल आप्लावित हो जाता है, बैसे ही ब्रह्म को साक्षात्‌ करनेवाला 
आत्मा मुक्तावस्था में ब्रह्मानन्द से ग्राप्लावित रहता है। जीवात्मा के 
परमात्मा में विलीन होने का यही तात्पर्य है। इसी को AAS की 
स्थिति कहा जा सकता है । आत्मा अपने अस्तित्व को खो बठता है, 
ऐसा कभी सम्भव नहीं) 

समुद्रतट पर खड़ा व्यक्ति ग्रथाह समुद्र की विशालता और उसको 
तुलना में ग्रपनी म्रंजलि में भरे जल अथवा नदी की तुच्छता का अनुभव 
किये बिना नहीं रहेगा । उपनिषद्‌ में उपलब्ध यह दृष्टान्त किसी भी 
मनुष्य को सर्वशक्तिमान्‌ तथा अनन्त सामर्थ्येयुक्त परमेश्वर की तूलना 
में ्रपनी तुच्छता का अनुभव कराने और इस प्रकार उसके अहंकार _ 
` को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता हैं । इस प्रकार की उपमाओं, 
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उद्मेक्षाओं आदि के रहस्य अथवा गूढार्थं को समझने के लिए अत्यन्त 
qefan बुद्धि की आवश्यकता है। ऐसा न होने पर निरवयव ब्रह्म 
का विघटन होने एवं जीवात्मा के ग्रनित्य हो जाने की आशंका है । 

परमात्मा का सर्वव्यापी होना प्रायः सर्वसम्मत है। जो सर्वेत्र 
स्वतः उपलब्ध है उसे प्राप्त करने की चेष्टा क्यों करनी पड़ती है ? इस 
जिज्ञासा ग्रथवा शंका को सूत्रबद्ध किय है-- 

नाष्यत्वं सवंगतत्वेनः नित्याप्तस्वरूपत्वात्‌ UKTI 

सर्वान्तर्यामी होने के कारण नित्य प्राप्त रहनेवाले को प्राप्त क्या 
करना ? 3 

यदि ब्रह्म और जीव में भेद भी हो तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न भ्रपेक्षित नहीं । जैसे श्राकाश के संत्र व्याप्त होने से उसे प्राप्त 
करने के लिए.प्रयास नहीं करना पड़ता, बैसे ही ब्रह्म के सर्वत्र व्याप्त 
होने से वह ग्रनायास सबको प्राप्त है। यजुर्वेद में कहा है कि “वह 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा समस्त प्रजाग्रों में भ्रोतप्रोत है- व्याप्त है ।”* 
हवेताइवतरोपनिषद्‌ में भी बताया है कि “उस अजर, अमर तत्त्व को 
हमें जानना चाहिए जो सवंव्यापक होने से सर्वान्तर्यामी है और सबका 
साक्षी है ।” इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि “अत्यन्त सुक्ष्म, 
सर्वत्र व्यापक, विभू परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए । ” 
संगत तथा सर्वव्यापक शब्दों से अनेकत्र परमात्मा का वर्णन है | 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ में इस सन्दर्भ में लिखा है कि जैसे दूध के प्रत्येक 
कण में घी व्याप्त रहता है, ऐसे ही विश्व के कण-कण में परमात्मा 
व्याप्त है ।”* इन सब और ऐसे aT अनेक प्रमाण-वाक्यों से सिद्ध है 
कि परब्रह्म परमात्मा सरवंगत-सर्वव्यापक है । इस प्रकार जब परमात्मा 
TAA सर्वव्यापक है-सबके ग्रन्दर-बाहर विद्यमान है तो उसे प्राप्त करने 
का निर्देश क्यों किया जाए ? व्याप्त की आप्यता क्यों ? = 

सवंव्यापक और सर्वान्तर्यामी होते हुए भी परमात्मा सुलभ क्यों 
नहीं है--इसका कारण बताते हैं-- ु 


१. स ोतइच प्रोतशच विभूः g यजु७ ३२।८ 

२. चेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ ।--श्वेत० ३।२१ 
| ३. नित्यं fay ei yer I—Fo ११६ i 

x क्षीरे सपिरिवापितम्‌ To ११६ 
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न ज्ञानादृते तत्प्राप्तिः ॥६६॥ 

ज्ञान के विना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

यद्यपि ब्रह्म आत्मा को सर्वत्र प्राप्त है, पर अज्ञान उसे ब्रह्म से 
दूर रखता है । इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा 
सकता है । जीव तथा ब्रह्म का भेद मानने पर 'ग्राप्य' का विरोध नहीं 
हो सकता, क्योंकि श्राप्य न केवल देश या काल की भ्रपक्षा से होता है, 
अपितु ज्ञान की अपेक्षा से भी । यद्यपि देश और काल की अपेक्षा से 
ब्रह्म सबको प्राप्य है, किन्तु ज्ञान की अपेक्षा से नहीं | यद्यपि जीव और 
ब्रह्म भिन्न हैं, तथापि दोनों नित्य होने के कारण काल की अपेक्षा से 
एक-दूसरे से दूर नहीं हैं । ब्रह्म के सर्वव्यापक होने से जीव और ब्रह्म 
में देशगत दूरी भी नहीं है। परन्तु अल्पज्ञ होने के कारण, ब्रह्म के 


` aiana तथा सर्वान्तर्यामी होने पर भी, जीव उससे दूर है। यही 


कारण है कि ब्रह्म को सर्वव्यापी माननेवाले अज्ञानी पुरुष देश-देशान्तर 
में-क्षीरसागर तथा कैलासपर्वत पर, काशी तथा हरिद्वार में, अमरनाथ 
और बद्रीनाथ मैं- खोजते-फिरते हैं । लोकोक्ति प्रसिद्ध है-“लड़का 
बराल में और शहर ढंडोरा ।” कभी-कभी हम किसी वस्तु को घर में - 
यत्र-तत्र-सवेत्र खोजते रहते हैं, जबकि वह हमारी जेब में पड़ी होती है । 
इसमें केवल हमारा अज्ञान कारण होता है | अज्ञान के कारण पास पड़ी 
स्तु भी दूर हो जाती है। 
दो सत्ता्रों का मेल वहीं हो सकता है जहाँ दोनों विद्यमान हों । 
रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता तक चलती है, किन्तु यात्री को वह सर्वत्र 
सुलभ नहीं होती--वह जहाँ चा हे गाड़ी में नहीं बेठ सकता । उसके लिए 
ऐसा स्थान निश्चित करना पड़ता है जहाँ गाडी भी हो और यात्री भी | 
ऐसे नियत स्थान को स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। जीव को ब्रह्म 
की प्राप्ति वहाँ हो सकती है जहाँ जीव तथा ब्रह्म दोनों विद्यमान हों। 
Reda सवंदेशी ब्रह्म ada विद्यमान है, किन्तु जीव एकदेशी होने से 
सव्र विद्यमान नहीं है । हृदय वह स्थान है जहाँ जीवात्मा तथा परु 
मात्मा दोनों का आवास है । गीता में स्पष्ट कहा है कि ईश्वर समस्त 
प्राणियों के हृदय में विद्यमान है ।' उधर उपनिषदों में श्रनेकत्र बताया 


op A 
१. ईश्वरः aigat हृद्देशेञ्जुन तिष्ठति ।--गीता० १५। ६१ 
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है कि जीवात्मा हृदय में निवास करता है ।' इसलिए जीव को ब्रह्म का 
आप्यत्व वहीं सम्भव है श्र्थात्‌ ब्रह्म के सर्वव्यापी होते हुए भी जीवात्मा 
को उसका साक्षात्कार अपने हृदय में ही हो सकता है | 

परन्तु इतना निकट--दोनों के बीच देशकाल की किंचित्‌ दूरी न 
होने पर भी जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख पाता | यजुर्वेद (४०-५) 
में आये 'तद्दूरे तद्वन्तिके अर्थात्‌ वह पास भी है और दूर भी--शब्द 
विचारणीय हैं। पास और दूर, दोनों एकसाथ करने में परस्पर विरोध 
का आभास है | पास--हृदयस्थ होते हुए भी दूर क्यों ? इसका उत्तर 
कठोपनिषद्‌ में मिलता है। वहाँ बताया है कि परमात्मा ने इन्द्रियों को 
बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे वाहर की ग्रोर ही देखती हैं, ग्रन्तरात्मा 
को नहीं देख पातीं ।* परब्रह्म हृदय के भीतर विद्यमान है, इसलिए वह 


तत्त्वमसि 


बहिर्मुखी इन्द्रियों से अग्राह्य है।* मन से भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष सम्भव | 


नहीं; उसका चिन्तन करने में वह सहयोग अवश्य दे सकता है। परन्तु 
इन्द्रियां इतनी बलवान्‌ हैं कि प्रयत्न करनेवाले बड़े-से-बड़े विद्वात्‌ के 
मन को भी बलात्‌ उधर से हटाकर मनमाने कार्यों में प्रवृत्त कर देती 
हैं।* भगवान्‌ मनु ने बहुत पहले यह घोषणा कर दी थी कि इन्द्रियों 
का यह गण इतना वलवान्‌ है कि बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ को भी यह पथ- 
भ्रष्ट कर देता है।* इस प्रकार इन्द्रियों के वश में हुआ मत और मन 
के वशीभूत हुआ ग्रात्मा संसार में प्राकृत करणों से झावेष्टित रहता 
हुआ सांसारिक भोगों में ग्रासक्त रहता है । जब उसकी आध्यात्मिक 
भावना किन्ही कारणों से जाग्रत्‌ होती है तब उसकी वृत्ति बाह्य विषयों 
से हटकर भीतर की श्रोर उन्मुख होती है और वह इन्द्रियसंयमपर्वेक 
समाधिलाभ के लिए प्रयत्नशील होता है। ग्रष्टाङ्गयोग के अनुष्ठान 


द्वारा दृढ़ एवं निरन्तर अभ्यास से समाधिलाभ के अनन्तर अपने भीतर , 


मल, विक्षेप, आवरण से रहित पवित्र हृदय में स्थित ब्रह्म का साक्षात्‌ 


१. हृदि ह्येष ग्रात्मा (प्रश्न० RG) ; स वा एष MEAT हृदि (Bo ८।३।३) 
हृ्यन्तर््योतिः पुरुषः (वृहृद० ४।३।७) 
२. पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभुस्तस्मात्‌ पराङ पश्यन्ति नान्तरात्मन्‌ । 
__कठ० २।१।१ 
३. यत्तदद्यमग्राह्मम ।--मुण्डक० १।१।६ 
॥ ला कौन्तेय पुरुषस्य विपदिचितः। 
इरि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥--गीता २।६० 
५. वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति । मनु ० २।२१५ 
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अनुभव करता है। इन साधनोपायों को अपनाने पर ही मनुष्य ard- 
व्यापक ब्रह्म को पकड़ पाता है | 

यद्यपि परमात्मा सब काल में विद्यमान है और प्रत्येक वस्तु में 
व्याप्त है; तथापि ag वस्तुमात्र में प्रकाशित नहीं होता । जिस प्रकार 
प्रतिबिम्ब केवल चिकने धरातलों पर ही पड़ता है, उसी प्रकार सर्वत्र 
व्यापक परमेश्वर का साक्षात्कार भी केवल मेधा श्रथवा वोधशक्ति के 
द्वारा ही हो पाता है ।' श्‍वेत० (१-१६) में प्रस्तुत दृष्टान्त में दूध में 
MAA व्याप्त घी के समान ब्रह्म को सृष्टि के कण-कण में व्याप्त बताया 
है, परन्तु सभी जानते हैं किं दूध के कण-कण में व्याप्त होने पर भी 
घी स्वतः प्राप्त नहीं होता । इन्द्रियों से भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | 
विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रयत्न करने पर ही उसे प्राप्त किया जाता है। 
प्रक्रिया-ग्रनभिज्ञ व्यक्ति उसे नहीं पा सकता। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त 
पर भी विशेष प्रक्रिया द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता 
है। ; 

वस्तुतः जीव का श्रज्ञान ग्रथवा मिथ्या ज्ञान ही मोक्ष अथवा ब्रह्म 
की प्राप्ति में बाधक है' और सम्यक्‌ ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है।* 
ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में जो अज्ञान है उसके दूर हो जाने प्रर 
जीवात्मा परमात्मा में अवस्थित होता है। इसलिए शंकर ने अविद्या 


“की निवृत्ति अ्रथवा सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति को ही 'मोक्ष नाम से अभि- 
` "हित किया है।* 


मोक्ष का लक्षण अथवा उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं-- 


अनवच्छिन्नानन्दप्राप्तिमोक्ष: Nott 

अबाधित आनन्द की प्राप्ति मोक्ष है। 

प्राणिमात्र दुःखों से छुटकारा पाने और सुख के साधनों का संचय 
करने में प्रवृत्त रहता है।* विइव के विषय-क्रम में केवल मानवीय 


१. सदा सर्वत्र गतोऽप्यात्मा न खरवंत्रावभासते। 
बुद्धया वावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बतः ॥--आत्मबोध To १७ 
२, बन्धो विपर्ययात्‌ ।- सां० ३।२४ 
३. ज्ञानान्मुक्तिः ।--सां० ३३२३ 
NY, श्रविद्यानिवृत्तिरेव सोक्षः।--मुण्डक० शां० भा०, १।५ 
अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मस्पवस्थानं परप्राप्तिः। _तैत्ति० शां० भांऽ, प्रस्तावना 
२. दुःखादुद्विजते लोकः सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ | 
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जीदात्मा ही भौतिक जीवन के श्रधीन है। वह जानता है कि उसके 
सम्बन्ध सान्त एवं ग्रनन्त दोनों के साथ हैं। अनन्त ब्रह्म का समस्त 
सान्त जगत्‌ में निवास है और मनुष्य इस सत्य से श्रभिज्ञ है। उस 
अनन्त ब्रह्म की ्रभिव्यक्ति सबसे श्रधिक मानव-जीवन के अन्दर होती 
है। इसलिए मनुष्य नैतिक तथा ताकिक क्रियाशीलता का अधिकारी 
है । जबतक जीवात्मा उन नैतिक आदशोँ के लिए पुरुषाथ करता है, 
परन्तु उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तबतक वह बन्धन में है । परन्तु ज्यों- 
ही वह ग्रप्ने प्रयत्न में सफल हो जाता है, त्यों ही अनन्त ब्रह्म के समीप 
पहुँच जाता है और उसकी झात्मा आनन्द से आप्लावित हो जाती है I 
लोक में रहते हुए भी अनेक रूपों तथा श्रवस्थाश्रों में सुख का NF- 
भव होता है | किन्तु लौकिक साधनों से दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं 
हो सकती | उन साधनों से प्राप्त सुख में कहीं-न-कहीं दुःख का मिश्रण 
रहता है। देहादि से सम्बद्ध होने के कारण सांसारिक सुख में स्थायित्व 
एवं नैरन्तर्य नहीं होता । प्रतिदिन हमें भूख लगती है। तव अन्नादि 
का प्रयोग कर हम उसका प्रतिकार करके सुखलाभ करते हैं। कुछ 
काल के पदचात्‌ भूख फिर सताने लगती है । उसे शान्त करने के लिए 
हम पुनः प्रयास करते हैं। कुछ समय के लिए भूख शान्त हो जाती है, 
पर वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती । एक दुःख की निवृत्ति होने पर 
ma दुःखों की अनुवृत्ति होती रहती है। सब अ्रवस्थाश्रों में दुःखों की 
वास्तविक निवृत्ति के लिए दृष्ट उपाय सर्वथा अधूरे हैं। भूख लगने पर 
उपयुक्त भ्रन्नादि का मिलना, रोग होने पर प्रत्येक देश, काल या 
अवस्था में चिक्रित्सक या भैषज्य का उपलब्ध होना तथा इसी प्रकार 
की श्रन्य आवश्यकताओं की पूत्त्यंथं भ्रपेक्षित साधनों का जुटा पाचा 
सम्भव नहीं । जुटा पाने'पर भी दुःख की निवृत्ति का होना निरिचत 
नहीं | फिर ये साधन भी स्थायी नहीं--आज हैं, कल नहीं । इसलिए 
विवेकी पुरुष त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति के लिए लौकिक साधनों 
पायों का ्रवलम्बन हेय समझते हैं। संसारी भ्रवस्था में प्रकृतिः 
से स्थूल-सूक्ष्म शरीरों से युक्त होकर जीवात्मा प्रिय-अप्रिय, राग-द्वेष, 
yaa आदि से अपने को अभिभूत अनुभव करता है। जब यह 
दरीर-बन्धन से छूट जाता है, तब इससे सांसारिक प्रिय-श्रप्रिय स्पर्श 
त्तहीं करते। यह आत्मा की वह भ्रवस्था है जब इसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही जीवन की समस्त क्रियाओं का _ 
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लक्ष्य है, क्योंकि ब्रह्म केवल सत्‌ और चित्‌ ही नहीं, वरन्‌ श्रानन्दमय भी 
है । इसीलिए वह समस्त पुरुषार्थ का ध्येय है। सब मनुष्य सर्वोत्तमः 
की खोज में रहते और उसे पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। मोक्ष का 
सार दुःख का अत्यन्त अभाव और ग्रसीम सुख की प्राप्ति है। मनुष्य 
दोनों को चाहता है, इसलिए मोक्ष की कामना सदा बनी रहती है ।' 
कठोपनिषद्‌ में कहा है कि जो अन्तरात्मा में विद्यमान उस ब्रह्म को 
जान लेते हैं, उन्हीं को शाइवत--स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, भ्रन्यों 
को नहीं ।` स्पिनोज़ा का कथन है कि “हमारा समस्त सुख ग्रथवा दुःख 
केवल ऐसे प्रमेय पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है जिसके ऊपर हमारा 
प्रेम केन्द्रित है । ऐसी सत्ता के प्रति प्रेम, जो नित्य और अनन्त है, मन 
को ऐसे सुख से भर देता है जिसमें शोक व दु:ख का लेशमात्र भी नहीं 
है ।* मनुष्य का एकमात्र आध्यात्मिक व्यापार यथार्थसत्ता की खोज में 
निहित है, न कि उसमें जो हमारे लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है 
और इस यथार्थसत्ता की खोज तभी हो सकती है जब मनुष्य के निरर्थक 
तथा श्रपने महत्त्व के प्रति अत्यधिक भ्रभिमान का सर्वथा परित्याग 
करने में अहंकारी तथा श्रात्मकेर्द्रित दृष्टिकोणों को पूर्णरूपेण छोड़ 
दिया जाए। “ईइवर के द्वारा गात्मा का बन्धन AR मोक्ष सम्पन्न 
होता है, बन्धन उस भ्रवस्था में जबकि ईइवर को नहीं समझ पाता 
और मोक्ष तब जबकि वह उसे समझ लेता है।”*जब आत्मा को ब्रह्म 
का साक्षात्कार हो जाता है, तब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ग्रन्य किसी 
साधन की आवश्यकता नहीं रहती । मोक्षावस्था में भ्रात्मा Tate 
के वश में नहीं रहता। जन्म-मरण का क्रम अवसित हो जाने पर 


१. संक्षेपशारीरक--१।६४ ु : 
२. तमात्मस्यं येब्नुपइयन्ति घौरास्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ।--कठ० २।१२ 
३. Allour happiness or unhappiness depends solely on the 
quality of the object on which our love is fixed. But love 
towards an object, eternal and nnee Ra the mind with 
a joy that is pure and with no tinge Ol sadness: 
a ange : De Intellectus Emendatione, P-P 9-0 
¥. Through God, the binding and the loosing of the soul are 
accomplished, binding when it Se not recognise the- 
65 G d loosing when it does. 
ee eran System of the Vedanta, P. 86 


Cp. तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति ।--यजु ० ३१।१८ 
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भौतिक संसग से प्राप्त होनेवाले क्षुधा-तृषा, ग्राधि-व्याधि, जन्म-मृत्यु 
आदि के भय से वह सवंथा मुक्त हो जाता है। 

मोक्षावस्था का छायारूप अनुभव समाधि तथा सुषुप्ति में होता 
है। सांख्यदर्शन में कहा है कि समाधि, सुषुप्ति तथा मोक्ष में ब्रह्म- 
रूपता--दुःखों से निवृत्ति होकर आानन्दानुभूति होती है।' समाधि और 
qafa की अवस्था में मोक्ष के समान दुःख के अभाव और आनन्द के 
प्रादुर्भाव का कारण है-उस श्रवस्था में बाह्य तथा ग्रान्तर इन्द्रियों 
का व्यापार बन्द हो जाने से प्राकृत जगत्‌ से जीवात्मा का सम्बन्ध न 
रहना | सुषुप्ति का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन होता है। जाग्रत्‌ 
अवस्था में मनुष्य का सम्पर्क इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत्‌ से बराबर बना 
रहता है। स्वप्नावस्था में AAT जाग्रत्‌ के संस्कारों से प्रभावित रहता 
'है। बाह्य इर्द्रियों के निष्क्रिय हो जाने पर ग्रान्तरेन्द्रिय मन सक्रिय 
बना रहता है। सुषुप्ति-ञ्रवस्था में इन सबके भ्रभाव में मनुष्य स्वरूप 
में भ्रवस्थित रहता है। हम किसी के विषय में “स्वपिति” (सोता है) 
इसीलिए कहते हैं, क्योंकि उस भ्रवस्था में वह अपने में (स्व) लीन 
(अपीत) रहता है।' afr उपसगंपूर्वक 'इण्‌' धातु का अर्थ है लीन 
होना । सुषुप्ति की श्रवस्था में जीवात्मा सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन होकर 
‘ea’ को--श्रपने वास्तविक 'स्व-रूप’ को पहुँचा होता है। इसलिए इस 
अवस्था को मोक्षावस्था के समान बताया है। 

सुषुप्ति की मुक्ति शरीरसहित, किन्तु ज्ञानरहित होती है। गाढ़ 
निद्रा में gat की अनुभूति नहीं होती, किन्तु वस्तुतः सुषुप्ति में दुःखों 
का मात्र तिरोभाव होता है, ग्रत्यन्ताभाव नहीं | परन्तु मोक्ष दुःख के 
अभाव का नहीं, सुख के भाव का नाम है। पर दुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति ग्रर्थात्‌ अत्यन्ताभाव के fart आनन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं | 
समाधि को मुक्ति शरीरसहित तथा ज्ञानसहित होती है । ज्ञानसहिंत 
होने से यह सुषुप्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट है, परन्तु उसमें ted नहीं 
है। समाधि के अन्तर वृत्तिसरूपता पुनः उपस्थित हो जाती है। मरने 
के पश्चात्‌ मुक्ति शरीररहित और ज्ञानसहित होती है। मोक्ष का 
ST स्वरूप दुःखों की निवृत्ति होकर आनन्द की प्राप्ति है। यह तभी 


र es समा सुतो TY ब्रह्मरूपता।--सां० ५।७९ 
. २. स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्व ह्यपीतो भवति। १ 
tin, ae aS 


( 
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प्राप्त होता है जब कोई पहले समाधि तथा जीवन्मुक्त की अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है। मोक्षावस्था में ग्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति निरन्तर 
बनी रहती है। उस अवस्था में पुनः वृत्तिसरूपता सम्भावना नहीं 


होती | इसीलिए वह दुःख'की श्रत्यन्त निवृत्ति wate ग्रानन्दलाभ की - 


अवस्था है जो इकत्तीस नील दस खरब चालीस ग्ररब वर्ष तक बनी 
रहती है । 

मोक्षावस्था किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? 

ज्ञानकर्मोपासनासमुच्चयात्तत्सिद्धिः ॥७१॥ 

ज्ञान, कर्मं व उपासना के एक-साथ अनुष्ठान से उस (मोक्ष) को 
प्राप्ति होती है। 

ज्ञान और कर्म (प्रयत्न) श्रात्मा के स्वाभाविक गुण हैं । शरीर की 
रचना भी इन दो गुणों की साक्षी है । शरीर में दो प्रकार की इन्द्रिया 
हैं-ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ । ज्ञानेन्द्रियाँ त्मा के 'कर्मरूप' गुण को 
सार्थक करने के लिए हैं और कर्मेन्द्रियाँ उसके 'ज्ञान' गुण को सफल 
करने के लिए । जानना जानने के लिए नहीं, करने के लिए होता है। 
प्राप्ति के लिए कर्म की अपेक्षा है और कर्म को दिशानिर्देश ज्ञान से 
मिलता है । 'पंग्वन्धन्याय' के अनुसार ज्ञान के विना कर्म अन्धा और 
कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है । दोनों के संयोग-सहयोग से जीवनयात्रा 
सम्भव है । किन्तु ज्ञान और कर्म मिलकर आतमा की गाडी को कहाँ ले 


जाएँगे ? यदि ज्ञान तथा कर्म का कोई लक्ष्य नहीं है तो वे बन्धन से. 


मुक्त कराने के स्थान पर उसे और दृढ़ कर देंगे, ग्रतः दोनों का समान 
उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा के निकट पहुँचाकर उसे मोक्षलाभ 
कराना। ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय करते हुए यजुर्वेद में an 
है कि कर्म (विद्या) से मृत्यु को पार करके आत्मा ज्ञान ( Eels 

दवारा अ्मरता को प्राप्त करता है।' परलोक जाते जीवात्मा के लिए 


है। नञा. तत्पुरुष में उत्तर पद का निषेध क 5५ यह व्याकरण- 
होता है। 'नज्थिवयु तथा iti: महद म 
महाभाष्य (३।१।१२) का वचन 


होने पर भृत्य अश्व से भिन्न, किन्तु THEM सवारी के योग्य चतुष्पाद 
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विद्या (ज्ञान) तथा कर्म दोनों सहयोगी हैं । जब फल-प्राप्ति में दोनों 
का सहयोग है तो अकेले ज्ञान को स्वतन्त्र रूप से फलोत्पादक नहीं 
माना जा सकता । उसका उपयोग कर्म का अंग होकर सम्भव है। 
छान्दोग्य० में कहा है कि “जो कमे ज्ञानपूर्वंक किया जाता है वह 
अधिक बलवान्‌ होता है।”' कमं जीवन की गाड़ी में इंजन है तो ज्ञान 
उसमें ब्रेक का काम देता है। कर्म के इंजन के जिना जीवन की गाड़ी 
चलती नहीं । परज्ञान का ब्रेक न हो, तो कहीं-न-कहीं उसके टकरा- 
कर टूट जाने का भय बना रहेगा। इसलिए ज्ञान और कर्म में समन्वय 
के विना कार्यसिद्धि सम्भव नहीं | यह भ्रमरता परमेश्वर के सान्निध्य 
में मिलती है। 'यस्य छायाऽमृतम्‌' (यजु० २५।१३) जिसकी छाया 
में मोक्ष मिलता है--में यही भाव निहित है । जिस प्रकार तापगुण से 
युक्त अग्नि के साग्निध्य से उष्णता प्राप्त होती है, उसी प्रकार आनन्द- 
` स्वरूप परमात्मा की उपासना से ग्रानन्द की उपलब्धि होती है, ग्रतः 
ज्ञानपूर्वक कम करते हुए परमेश्वर की शोर बढ़ना मोक्षाभिलाषी का 
कत्तव्य है । Jago में लिखा है कि “ब्राह्मण लोग वेदानुवचन से कर्म 
करते हुए परमात्मा को जानने का यत्न-करते हैं। उसी को जानकर वे , 
मुनि होते हैं 0" इस प्रकार के अनेक शास्त्रवचन ज्ञान-कर्म के समुच्चय 
वेः बोधक हैं । 
शंकराचार्य भ्रपने वेदान्तसुत्रों के भाष्य में लिखते हैं-“अग्नि- 
होत्रादि नित्यकमों का वही फल है जो ज्ञान का ।” इसपर शंका हुई 
“ज्ञान तथा कर्म के फलों में तो भेद है, फिर दोनों का एक-सा फल कैसे 
हो सकता है ?” इस शंका का समाधान स्वयं शंकराचार्य इस “प्रकार 
प्राणी को लाता है। इस प्रकार यहाँ 'अविद्या' शब्द से विद्या से भिन्न, 
मोक्ष के साधन के रूप में तत्सदृश aa’ का ग्रहण होता है। विद्या aft 
का सहभाव शास्त्रों में अनेकत्न उपलब्ध है, TI — a विद्याकर्मणी समन्वार- 


_ सेते पूर्वप्रज्ञा च' (बृहद्‌० ४।४।२), (निरुक्त १४।७) दूसरा दूनी ब्रीहि समास- 
EE ale a ee As सा? जिसमें यथार्थ 
WSS ज्ञान al बन्ध का कारण है । योगसूत्रस्थ 
R ।५) 'अविद्या' के लक्षण में बहुब्रीहि समास अभिप्रेत है ह मुति ने 
i लिखा है-'इन्ब्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या' $ 'तद दृष्टं ज्ञानम्‌' 
न R द० ९।२।१०,११) युधिष्ठिर मीमांसक | ak 
१. न विधया करोति'` `तदेव वीर्यवत्तरं भवति ।--छा० १। १।१० 
: २. वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । तमेव विदित्वा मुनिर्भवति । 
3 ३६ >ब० ४४२२ 
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करते हैं--“इसमें कोई दोष नहीं । दही खाने से ज्वर हो जाता है और 
विष खाने से मृत्यु । परन्तु दही में गुड़ मिला दिया जाए तो उससे तृप्ति 
होती है, और विष को विशेष विधि से सेवन किया जाए तो उससे 
पुष्टि होती है। इसी प्रकार ज्ञान तथा कर्मे के संयोग से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है।”* अपने इस कथन को पुष्टि में उन्होंने बृहद्‌० के पुर्वोद्धुत 
वचन (४।४।२२) को प्रस्तुत किया है । ये कमं ज्ञानोत्पत्ति के लिए किये 
जाते ËI इन कर्मो के अनुष्ठान से जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन कमो 
से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो गई। तब ज्ञान द्वारा इनके नाश का प्रश्न 
ही नहीं उठता । गीता में कहा है कि ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मों को 
भस्म कर देती है।' यह भी निविवाद सत्य है कि विना भोगे कर्मो का 
क्षय नहीं होता ।* तब इन परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों में किस प्रकार 
सामञ्जस्य हो सकता है? कर्मफलप्राप्ति की प्रक्रिया को समझने पर 

ही इस समस्या का समाधान सम्भव है। कमं तीन प्रकार के माने जाते 
हैं--क्रियमाण, सञ्चित तथा प्रारब्ध । क्रियमाण कर्म वे हैं जो वत्तेमान 
जीवनकाल में किये जाते हैं । इनमें से जिनक्रा फल उस जीवनकाल में 
नहीं भोगा जाता वे संचित कर्मों की राशि में जा पड़ते हैं। भ्रारव्ध कमं वे 
हैं जिनको भोगने के लिए श्रात्मा को देह प्राप्त हुआ है। जिनको भोगनेः 
का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ, वे ग्रनारब्ब कर्म कहाते हैं । ATH 
कर्मों का क्षय तो बिना भोगे नहीं हो सकता । ब्रह्मज्ञान हो जाने पर 
ज्ञानारिन से संस्काररूप में अवस्थित संचित कर्मों में से केवल अनारब्ध 


कर्मों का नाश होता है। 
एक ओर शंकर कहते हैं कि ज्ञान तथा कर्म के संयोग से मोक्ष की 


प्राप्ति होती है (aio भा० ४।१। १६), दूसरी श्रोर वे कहते हैं कि 


7 नेक नहीं उच्छे ` ज्ञा 
ब्रह्म का ज्ञान कर्म का प्रवत्तक नहीं, किन्तु उच्छेदक है।' तदनुसार ज्ञ 


१. यन्नित्यं कर्म बेवफा esas matia भवति, ज्ञानस्य यत्काय 


तदेवास्यापि कार्यमित्यर्थः । ज्ञ त्वात ee कार्येकानुपपत्तिः। 
नेष - दोषः। ज्वरमरणकार्ययोरपि नपि 
पुष्टिकार्यदर्शनात्‌ । तद्वत्‌ कर्मणोऽपि श्ञानसयुक्तस्य BS 
. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा।--गीता ४२७ 

- नाभु क्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि । ne 

. न च तद्विज्ञानं कणां प्रवत्तक भवतिं प्रत्युत कमाया राशः 


०८ ~ । 
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'कर्म का साधक नहीं रहता । यहाँ कर्म Bt at wal में लिया गया है। 
जब हम यह कहते हैं कि भ्रमुक वस्तु कर्म की प्रवत्तंक है तो इसका 
रथं होता है कि वह कमे करने में प्रवृत्ति कराती है । इस अर्थ मैं ब्रह्म- 
ज्ञान कर्म का उच्छेदक नहीं । ब्रह्मज्ञानी संसार का उपकार करने में 
रत रहता है । ब्रह्मज्ञानी श्रीकृष्ण मृत्युपयंन्त कर्म करते 'रहे । परन्तु 
जब हम कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान कर्म का उच्छेदक है तो वहाँ कर्म करने 


"से तात्पर्यं नहीं, कर्म का फल भोगने से है। फल सकाम कर्म का मिलता : 


है। श्रतएव ब्रह्मज्ञान को सकाम कर्म का उच्छेदक माना जा सकता है। 
शंकर को यही अभिमत है- यह उनके इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता 
है--“फलासक्ति का परित्याग करके अनुष्ठित यज्ञादि कमं मुमुक्षु के 
लिए ज्ञानप्राप्ति में सहायक होते हैं।”' यहाँ शंकर ने स्पष्टतः कर्म को 
ज्ञान का सहकारी माना है । जब कर्म ज्ञान की प्राप्ति में साधनरूप है 
और ज्ञान मुक्ति का साक्षात्‌ साधन है तो कर्म के नितान्त त्याग की बात 
कसे कही जा सकती है ? वस्तुतः यहाँ प्रकारान्तर से ज्ञान तथा कर्म के 
समुच्चयवाद का प्रतिपादन है । यहाँ यह तकं दिया जा सकता है कि 
यदि कर्म ज्ञानप्राप्ति में साधनरूप है तो साध्य की सिद्धि हो जाने अर्थात्‌ 
ज्ञान प्राप्त हो जाने पर साधनरूप कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
पर, यदि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होते ही कतंव्यों का ग्रन्त माना जाएगा 
तो जीवन्मुक्ति की क्या स्थिति होगी शौर शास्त्रों में आये तत्सम्बन्धी 
वचनों का क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होते ही मोक्ष तथा ग्रशरीरत्व 
हो जाएगा ? ४ 
जीवन्मुक्ति का क्या स्वरूप है? भ्रज्ञान quar मिथ्याज्ञान की 
निवृत्ति मोक्ष है। भ्रज्ञान की निवृत्ति सदा देह रहने पर ही होती है। 
मुक्ति का at है--अब आगे जन्म न होना । इसलिए यदि जीवन में 
मुक्ति प्राप्त न हो तो मरने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति के साधन उप- 
लब्ध न होने से तदर्थ कोई प्रयत्न सम्भव न होगा | इसलिए यदि चालू 
देह के रहते अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तो उसके लिए पुनः देहान्तर 
धारण करना होगा । जब यह निश्चित है कि देह रहते ही भ्रज्ञान की 
निवृत्ति सम्भव है तब यह भी निश्चित है कि भ्रज्ञान की निवृत्ति होते 
ही तत्काल देहात नहीं होता । प्रारब्धकर्मानुसार कुछ नियतकाल तक 


१. स्मृतिष्वपि भगवद्गीताद्यास्वनभिसन्धाय फलमनुष्ठितानि यज्ञादीनि 
मुमुक्षोज्ञनिसाघनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । शां० भा० ३।४।२७ 
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उस दशा में भी देह बना रहता है। इससे पूर्व कि वह सर्वोपरि ब्रह्म के 
साथ संयुक्त हो, आत्मा के लिए प्रारब्ध कर्मों का फल भोग लेना 
आवश्यक है | इसलिए जबतक वे कमं फल नहीं दे चुकते तबतक वह 
शरीर धारण किये रहता है। परन्तु उस ग्रवधि में ऐसा कोई कर्म नहीं 
करता जिसका फल भोगने के लिए उसे देह धारण करना पड़े। यही 
अवस्था जीवन्मुक्ति की है। देह के रहते तत्सम्बन्धी सभी आवश्यक 
व्यवहार--खाना-पीना, सोना-जागना आदि बराबर चालू रहते | | 
इतना ही नहीं, ATH बाह्य तथा आम्यन्तर- आध्यात्मिक पवित्रता कोः 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आवश्यक सभी शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान 
अपेक्षित रहता है। उसके कर्म उसके बन्धन का कारण नहीं बनते | 
उसका कर्म AAT NAT में कर्म नहीं होता ।' जहाँ मुक्तात्मा केवलः 
जीवन धारण के लिए (जीवनयात्रार्थम्‌) न्युन-से-न्युन कर्म करने का 
व्रत लेते हैं, wer व्यक्ति (लोकसंग्रहार्थम्‌) सांसारिक कार्यों में लिप्त 
रहते हैं। जब बुद्धिमान्‌ तथा-मुखे कर्म करते हैं तो शारीरिक wag 
बाह्य कर्म तो एक-जैसे होते हैं, किन्तु दोनों की भावना में अन्तर होता 
है।' महाभारत में यही बात इन शब्दों में कही है- एकान्त में 
अनुष्ठित घमंयुक्त कर्म ज्ञान के सदुश होता it" मुक्तात्माओं की इस 
प्रकार की क्रियाशीलता वैयक्तिक दृष्टिकोण में केन्द्रित नहीं होती और 
इस कारण जीवात्मा को संसारचक्र में बाँधनेवाली नहीं मानी जाती । 


'मुक्तात्मा जो अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त करते हैं, संसारमात्र को अपने 


उदाहरण से मोक्ष का मार्ग निर्देश करते हैं। श्रुतिवाक्यं में मृत्युपयन्त 
कर्म करने का स्पष्ट निर्देश किया गया है।* क 

परन्तु गीता में शंकर ने केवल ज्ञान से ही मुक्ति मानी है, ज्ञान- 
कर्म के समुच्चय से नहीं ।* यह बात गीता के आशय से सवथा विरुद्ध 
है। यदि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती और सर्वकर्मों के त्यागरूप 
संन्यास के वर्णन में ही गीता का तात्पय होता तो वहाँ यह क्यों कहा 


_ १. Rage: क्रियमाणमपि कार्य परमार्थतोऽकमव ।--गीता ato भा० ४।२० 

२. प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्येति तनुने बुद्धि: ।--अविमार, XIX 

३. सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः ।--शान्तिपर्व, WEIR 

४. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: यजु० ¥०।२; 2 = 

५. तस्माद्‌ गीतासु केवला १ 
निश्चितोऽर्थः । 
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जाता--“देहधारी लोग सब कर्मों का त्याग कदापि नहीं कर सकते । 
इसलिए जो कमं करता हुआ कमं के फल को त्यागता है वह संन्यासी 
कहाता है। कमे के फल की इच्छा न करके जो कत्तव्य कर्मों को करता 
है, वही संन्यासी श्रौर वही योगी है। कोई निरग्नि अथवा निष्कर्मी 
संन्यासी नहीं कहाता।” और फिर जो भ्रसम्भव है उसका निर्देश करने 
का क्या लाभ? स्वयं गीताकार का कथन है कि “कोई मनुष्य कुछ- 
न-कुछ कर्म किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता ।” यहाँ तक कि 
कर्म के बिना तो सामान्य जीवन भी नहीं बिताया जा सकता । गीता 
के नाम पर कथित शंकर का उक्त वचन बदतोव्याघात का उदाहरण 
है; क्योंकि, जैसा पहले उद्धत किया जा चुका है, अपने ब्रह्मसूत्र के 
भाष्य में उन्होंने स्वथं स्वीकार किया है कि गीता में फलासक्ति का 
परित्याग करके, किये गये कर्म को मोक्षप्राप्ति में सहायक माना है 
(Ato भा० ३।४।२७) । स्वयं गीताकार ने ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय- 
वाद का प्रतिपादन कितने स्पष्ट शब्दों में किया है--“मुखं लोग कहते 
हैँ कि ज्ञानयोग तथा कमयोग में भेद है, विद्वान्‌ नहीं ।* इसका विशदी- 
करण करते हुए वहाँ कहा--“जिस स्थान (मोक्ष) में ज्ञान (सांख्य). 
मागंवाले पहुँचते हैं, वहीं कमं (योग) मार्गवाले पहुँचते हैं । इसलिए 
जो ज्ञान तथा कमं दोनों को एक-साथ समभता है, अर्थात्‌ दोनों में 
समन्वथबुद्धि रखता है, वही यथारथंज्ञानी है।”* प्रस्तुत सन्दर्भ में सांख्य 
ज्ञान का पर्याय है तथा योग कर्म का ।१ 


१. न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि ada: 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ संन्यासी विधीयते ॥--गीता १८।११ 
ग्रनाश्ितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरर्निनं चाऽक्तियः ॥--गीता ६।१ 
- न हि कर्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । -गीता ३।५ 
« शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमंणः ।--गीता ३।८ . 
« सांख्ययोगो पुथरबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।--गीता ५।४ 
- यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥--गीता ५।५ 
तुलना करे-यदेव योगाः पश्यन्ति तत्सांख्यैरपि दृझ्यते। - 
एकं योगं च सांख्यं च यः पश्यति स तस्ववित्‌ ॥ 
i z —Ħo भा० शा० पर्वं ३०५।१९, ३१६।४ 
% In this chapter, Yoga means Karmayoga and Sankhya 
means the intellectual way—Radhakrishnan : Gita 5.4 
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कर्मे की उत्पत्ति अविद्या से है भ्रोर वह काम का परिणाम है ।' 
“काम' से श्रभिप्राय है--प्रत्येक विषय के प्रति भावुकतापूर्ण प्रतिक्रिया, 
और कमें से श्रभिप्राय है--उसे प्राप्त करने ग्रथवा छोड़ने के लिए 
क्रियात्मक चेष्टा | मिथ्याज्ञान समस्त स्वार्थपरक इच्छा तथा क्रिया- 
शीलता का आधार है। विद्वान्‌ अपने काम का दमन कर सकते हैं रौर 
जगत्‌ के कल्याण के लिए भी कमं कर सकते हैँ।' किन्तु फिर भी इसकी ' 
ओर से निश्चिन्त नहीं हो सकते कि जीवन के किसी क्षण में हम असत्य 
इच्छा अथवा स्वार्थपुर्णं कमे करने के प्रलोभन का शिकार नहीं होंगे । 
अतएव इस मार्ग पर चलते हुए अत्यन्त सावधान रहना नितान्त 
आवश्यक है-छुरे की धार पर चलने के समान ।* कर्ममार्ग पर चलने 
की विफलता पर शंकर ने जो अनावश्यक बल:दिया, उसका कारण 
सम्भवतः मीमांसकों द्वारा केवल कर्मकाण्डपरक क्रियाकलाप को मोक्ष 
प्राप्ति का साधन बताना था। मीमांसकों ने वेदिक क्रियाकलाप (जो 
कालान्तर में श्रवैदिक रूप धारण कर गया) पर आवश्यकता से अधिक 
बल दिया । उसकी प्रतिक्रियास्वरूप शंकर ने कर्म (कमेकाण्ड) को 
सर्वथा हेय सिद्ध करने की चेष्टा की । 

कल्याणकारी कमंमात्र भी हमें कुछ समय के लिए अपने व्यक्तित्व 
के संकीर्ण क्षेत्र से ऊपर उठाता प्रतीत होता है, किन्तु वह हमें चिर- 
स्थायी सन्तोष प्रदान नहीं कर सकता | केवल एक ही विषय ऐसा है 
जो हमें स्थायी शान्ति प्रदान कर सकता है और वह है ब्रह्म का अनु- 
भव । यही सुख और शान्ति की सर्वोच्च अवस्था है एवं जीवात्मा के 
विकास की पूणता है। निदे 

शंकर अपने समय की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए निदंश 
करते हैं कि शास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्मों से हमें बचना चाहिए | वेद का 
स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तपड्चर्या, उपवास आदि सभी ज्ञानप्राप्ति के 
साधन हैं ।* वे सदाचार के पोषक हैं, आत्मा को पवित्र करते तथा 
्रन्तदृंष्टि को सूक्ष्म बनाते हैं। यद्यपि कुछेक आत्माए सत्य TLIN 


१. श्रविद्याकामकर्मलक्षणं संसारबीजम्‌ ।--केन० शां० भा० ४६ 
२. सक्ताः किह gafa m ॥ gain 

कुर्याद्ि द्वांसस्तथा5सक्तडिचकोर्षुर्लोकसंग्रहस्‌ ॥ न 
३. शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया बुगं पथस्तत्कवयो बदन्ति RIO 
४. बृहदु० ४।४।२२ 
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ग्रहण कर लेती हैं, तथापि एक सामान्य पुरुप के लिए समय तथा 
पुरुषार्थं की अपेक्षा होती है । जीवन के देनिक कत्तेव्यों की पूर्ति मन 
. को ब्रह्मसाक्षात्कार के योग्य बनाती है | भक्तिपूर्वक ध्यान लगाने से 
ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यथार्थज्ञान केवल ऐसे ही 
पुरुष प्राप्त कर सकते हैं जिनके मन निरन्तर अभ्यास और कठोर 
नियन्त्रण द्वारा इसे ग्रहण करने में समर्थ हैं। ब्रह्म को जानने की 
अभिलाषा ऐसे ही पुरुष के भीतर उठती है जिसका मन पबित्र हो-- 
कामनाझों के वश में न हो मोक्ष की ओर ले-जानेवाला तो ज्ञान ही 
है, अन्य सब साधनरूप में उसके सहायक हैं। प्लेटो दार्शनिकों के 
लिए ज्ञानप्राप्ति का विधान करता है जिसका श्रन्तिम फल कल्याण 
(निःश्रेयस्‌) का विचार है तथा अरन्यों के लिए सत्यसम्म ति का जिसकी 
पहुँच अपने स्थान तथा करत्तेव्यों तक ही है। इसी प्रकार ग्रस्त साधारण 
पुरुषों के लिए “नैतिक धर्मों का विधान करता है जो भ्रधिकतर 
'मानवीय व्यापार' हैं, भौर ऐसे मनुष्यों के लिए, जिनका लक्ष्य अमरत्व- 
प्राप्ति है, तर्क का प्रयोग बताया है “जो उत्तम तथा दैवीय वस्तुओ्रों 
को बोध करा सकता है I” 

मोक्षलाभ होने पर ब्रह्मानन्द में लीन होने का श्रर्थ श्रानन्द से 
ग्राप्लावित होना है, आत्मा के अपने ग्रस्तित्व का विनाश नहीं--इस 
विषय का विवेचन श्रगले सुत्र में किया गया है। 


न स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः ॥७२॥ 

मोक्ष का लक्षण (अर्थ) जीवात्मा के स्वरूप का नाश नहीं है । 

तत्त्वज्ञान से भ्रविद्या का नाश होने पर ्रविद्याजन्य जीव की सत्ता 
का लोप हो जाता है। इस प्रकार जीव के भ्रपने स्वरूप=ब्रह्मत्व को 
प्राप्त होना मोक्ष समझा जाता है। वस्तुतः जीव स्वरूप से ग्रविनाशी 


१. Plato recommends for philosophers the pursuit of Wisdom, 
which has for its final fruit the vision of the idea of the 
good, and for others true opinion, which is limited to ones 
Station and its duties. Similarly, -Aristotle recommends for 
the ordinary men ‘moral virtues’ which are emphatically 
‘human affairs’ and for those, who aim at immortality, the 
exercise of reason, “which apprehends things noble and 
divine.” 

— Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. II, p: 6L5 
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है। ब्रह्म की भाँति वह .श्रनादि तत्त्व है। अनादि होने से वह अनन्त 
एवं अविनाशी है। लोप या विनाश होने पर वह सान्त हो जाएगा और 
सान्त होने पर वह ग्रनादि नहीं रहेगा। भ्रनादि न रहने पर वह किसी के 
द्वारा निर्मित होगा । निर्मित होने पर वहू सावयव होगा और उसका कोई 
उपादान भी होगा। इस प्रकार जीव का सारा स्वरूप बिगड़ जाएगा । 
जो है उसका श्रभाव नहीं हो सकता | इस प्रकार 'नाभावो विद्यते सतः" 
इस न्याय के अनुसार भावरूप जीव का. विनाश सम्भव नहीं । फिर, 
यदि मोक्ष का अर्थ मर जाना है तो इसके लिए जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न 
करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? यदि मोक्षावस्था में दुःखों के साथ-साथ 
आत्मा का भी नाश हो जाना है तो उसे पाने का क्या लाभ ? यह तो “नः 
मज रहा न मरीज़' वाली बात हुई। मोक्ष पानेवाला ही न रहा तो मोक्ष 
लाभ किसे हुआ ? ऐसे मोक्ष को दुःखों का नाश या निवृत्ति न कहकर जीव 
का उच्छेद अथवा आत्महत्या की चेष्टा कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

बौद्धदशन के अनुसार आत्मा रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार व संज्ञा 
इन पाँच स्कन्धों का संघातमात्र है । निर्वाण प्राप्त होने पर यह संघात 
समाप्त हो जाता है । इसी से बौद्धदशन में निर्वाण का अर्थ बुझ जाना 
है। यदि निर्वाण की श्रवस्था में जीवात्मा का bal नाश हो जाता £ तो 
निर्वाण में किसके दुःखों का अरन्त हुआ ? बौद्धों का निर्वाण दुःखों का 
अभावमात्र होने से ग्रभावात्मक है । किन्तु केवल दुःखों से छड़ाने के 
रूप में मोक्ष अभावात्मक वस्तु नहीं है। नवीन वेदान्ती भी al को 
“दु:खप्रध्वंसाभाव” कहते हैं । वे इसे भावात्मक पदार्थ नहीं मानते | 
ऋषि लोग मुक्ति को भावरूप मानते. हैं ब्ह्मसूत्र (४-१ ५-४५) के 
भाष्य में वात्स्यायन मुनि मोक्ष के सम्बन्ध में कहते हैँ-“्रभयमजरम- 
मृत्युपद ब्रह्म क्षेमप्राप्तिरिति' यह AAA देनेवाली, जीता से sta 
जिसमें मृत्यु का ठिकाना नहीं, वह ब्रह्म सेतो महान्‌ तथा कल्या के 
प्राप्ति है । क्षेमश्राप्ति' शब्द स्पष्टतः अभावं का विरोधी है । मोक्ष में 
शरीर न रहने से वह 'भमृत्युपद' है । निश्‍चय ही ag भावरूप है ।. 
दुःखों से छुटकर भ्रानन्दस्वरूप परमात्मा की गोद में बठकर आनन्द 
का उपभोग करना मोक्ष है । अनेक जन्मो के निरन्तर पुरुषार्थ के फल- 
स्वरूप मोक्ष की उपलब्धि होती है।' तब उसकी 


यदि उपलब्धा ही न रहे, तो यह deol CEAD की खिलवाड़ नहीं तो क्या 


क 


१. अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो ग्राति परां गतिम्‌।- गीता ६४५ 
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है ? परिश्रम का क्या फल मिला ? अपना सर्वनाश ! मुक्तात्मा की 
ब्रह्म के साथ समता केवल मुक्त दशा में आत्मा द्वारा ब्रह्मानन्द की 
अनुभुति के आधार पर की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है-- 
“जो सत्य, चेतन व अनन्त ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म के साथ 
रहता GAT और सब प्रकार के आनन्द को भोगता FAT आप्तकाम हो 
जाता है । प्रस्तुत सन्दर्भ में आये 'सह ब्रह्मणा” (ब्रह्म के साथ) शब्दों 
से मोक्षावस्था में मोक्ष-लाभ करनेवाले जीव की सत्ता का बने रहना 
स्पष्ट है । रामानुज के मत में मोक्ष आत्मा का तिरोभाव नहीं है, किन्तु 
बाधक मर्यादाश्रों को भंग करके स्वतन्त्र होना ही मोक्ष है, क्योंकि 
आत्मा का तिरोभाव उसका विनाश है।' वस्तुतः जीवात्मा का अस्तित्व 
प्रत्येक अवस्था में बना रहता है | 
न मुकतावात्मलयः॥।७३॥ 
मुक्ति में श्रात्मा का (ब्रह्म में) लय नहीं होता । - 
लय का श्र्थ है-स्वरूप को छोड़कर रूपान्तर की प्राप्ति । जीव 
से रहित होने ग्रर्थात्‌ जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यह देह 
मरा हुआ कहा जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता ।१ यदि मोक्षावस्था 
में जीवात्मा को ब्रह्म में लीन हुआ माना जाए, तो वह जीवात्मा का 
स्वरूप से मरना ही होगा । जीवात्मा के सम्बन्ध में ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती.। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अनादि तत्त्व हैं-- 
दोनों नित्य हैँ । आत्मत्व दोनों में समान है । फलतः मोक्ष की अवस्था 
सें भी परमात्मा के साथ जीवात्मा भ्रवस्थित रहता है। विद्या का 
नाश श्रौर कमंबन्धन ग्रर्थात्‌ संस्कारों से मुक्त होने पर जीवात्मा सवंत्र 
' व्याप्त परमेश्वर में वैसे ही भ्रवस्थित रहता है जैसे ्ाकाश में समस्त 
पदार्थ । शुद्ध सामर्थ्येयुक्त जीव का अस्तित्व मोक्षदा में बना रहता 
है । उस अवस्था में स्थूल शरीर एवं इन्द्रियों का श्रभाव हो. वृं इन्द्रियों जाता है, 


CER et i जम गा शरीर, मन, प्राण तथा इन्द्रियों क्ति के 

साथ जीवात्मा की न्‌ । वस्तुतः ऐसी दो वस्तुओं में, 

जो जो स्वरूपतः एक-दूसरी से एक-दसरी से भिन्न हैं, पूर्ण तादात्म्य होना सर्वथा 

१. सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः" "योऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा t 
--तै० २१ 

२. रामानुज-ब्रह्मसुत्रभाष्य १।१।१ 

. ३. जौवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो faa ।-छां 

का I—BTo 

LR दु हनयते हन्यमाने TAT ।--कठ० १।२।१५ ; गीता० नाइ 
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सम्भव है । ज्ञान तथा ध्यान-समाधि के द्वारा शरीर से वाहर निकलने 
के पश्चात्‌ उच्चतम आत्मा का साथी वनकर श्रौर उसके ग्रानन्दरूप 
में भागीदार बनकर भी जीवातमा ब्रह्म से भिन्न रहता है। उस दशा 
'मैं ब्रह्म उसका आश्रय अवस्थान रहता है। 

समुद्र में जाकर नदी का प्रणाली-रूप में बहना तथा गङ्गा-यमुना 
आदि नाम नहीं रहता, पर वह जल जो गङ्गा-यमुना आदि नामरूप 
से वहाँ पहुँचा है, नष्ट नहीं हो जाता, यद्यपि समुद्र के लावण्य से वह 
MaMa हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सांसारिक देहादिरूप 
तथा देवदत्त आदि नाम से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त होता है | परन्तु 
ब्रह्मानन्द से श्राप्लावित होकर भी जीवात्मा अपने स्वरूप अथवा 
अस्तित्व को नहीं खो बैठता। मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।८) के Galea 
सन्दर्भ 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः? इत्यादि का यही तात्प है। इसी 
आशय को छान्दोग्य में इस प्रकार प्रकट किया है-- ब्रह्मज्ञानी जीवात्मा 
उस परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में बना रहता है।”' 
Sa प्रसंग में छान्दोग्य का वह सन्दर्भ भी द्रष्टव्य तथा विवेच्य है जिसमें 
कहा है--“जैसे मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, विभिन्‍न दिशाझओं में खड़े 
'बिविध वक्षों के रसों को एकत्र कर एकरूप मधुरस बना देती हैं । वे 
वहाँ बिभिन्न रूप में एक-दूसरे से पृथक्‌ उपलब्ध नहीं इ उस 
ae का रस हूँ ae मैं उसका--ऐसा उनका विभाग नहीं रहता । इसी 
प्रकार जीवात्माओं के ब्रह्म में भ्रवस्थित रहने पर उन्हें अपने पृथकत्व 
का अवभास नहीं होता ।”” विविध वृक्षों से प्राप्त रस से बने मधु के 
दष्टान्त से मोक्षावस्था में जीवात्माओों का ब्रह्म में लय होना अर्थात्‌ 
उनका विनाश होना सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार विविध वृक्ष विविध 
रसों का उपादान हैं, उसी प्रकार विविध शरीरों से जीवात्माओं की 
उत्पत्ति नहीं होती और अरद्वैतवाद में तो समस्त जीव एक ही वृक्ष-- 
साक्षात्‌ ब्रह्म के श्रंश माने जाते हैं। वस्तुतः ET में विभिन्न a 
के पृथक्‌ व्यवहार के निमित्त नहीं रहते, इसलिए उन विविध खूप 


- परं पसंपद्च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चते । -छां० ५।३।४ | 
: ese ag मधुझृतो निस्तिष्ठति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ ह 


gant Mem 
वहारसेकतां रसं गमयन्ति। ते यथा न तत्र "ननक लभन्तेऽमुष्याहं वक्षस्य 
a चक्षस्य रसोऽस्मौति। एवभेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सति सम्पद्य न विदुः सति सस्पद्यामहे। छं ६६५२ 
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उनका पृथक्‌ व्यवहार नहीं होता। ऐसे ही स्थूल देह के न रहने पर 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ग्रात्मा श्रादि का पृथक्‌ व्यवहार नहीं रहता। परन्तु 
उनका स्वरूप बरावर बना रहता है | 
मण्डक में कहा है--“जो उस परब्रह्म को जान लेता है, वह मानो 
ब्रह्म ही हो जाता है ।”१ इसी प्रकार बृहद्‌० में बताया है--' ब्रह्म होकर 
“ब्रह्म को प्राप्त होता है ।” उपनिषदों में प्रायः श्रौपचारिक वर्णन हैं । 
-'एब' पद के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ उपप्रेक्षालंकार है। फिर, 
ब्रह्म क्या है ? 'रसो वे सः (ते ० २।७), 'आनन्दो ब्रह्मेति’ (To ३।६) । 
“आनन्द का ग्रपर नाम ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्मा व भवति' का तात्पर्यं है-- 
ब्रह्मस्थ AAA श्रानन्दमग्र होना । ब्रह्म को पाकर जीवात्मा भी ञ्रानन्द- 
मय हो जाता है।* जिस प्रकार नदी के समुद्र में मिलने पर वह समुद्र के 
लावण्य से ग्राप्लावित हो जाती है, उसी प्रकार ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म से 
मिलकर जीवात्मा आनन्द से आप्लावित हो जाता है। मुक्ति से तात्पर्य 
ईशवररूप होना नहीं, वरन्‌ ईश्वर के सान्निध्य से श्रानन्द प्राप्त HATE 
ब्रह्म के साथ जीव के अविभाग से रहने का यही भ्रभिप्राय है कि ब्रह्म 
'्रनन्दस्वरूप है A जीव'उसका भागीदार है, अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ रहता 
हुआ जीव आनन्द का उपभोग करता है, किन्तु श्रपने अस्तित्व को नहीं 
Tatar | 
प्रेम और भक्ति.की पराकाष्ठा तब होती है जब प्रेमी अपने प्रेष्ठ के 
प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि अपनी सुधबुध खोकर कहने लगता 
है-- जिधर देखता हूँ उधर तु ही तु है।' अथवा कबीर के शब्दों में-- 
लाली मेरे लाल को जित देखूँ तित लाल। 
लाली देखन में गई सैं भी हो गई लाल ॥ 
योग की सातवीं सीढ़ी पर पहुँचने पर अपने को ध्याता और अपने 
से भिन्त ध्येय को ध्यान करनेवाला समभता है । परन्तु Alsat सीढ़ी ५ 
पर पहुँचने पर उसे स्त्र ध्येय ही Sted लगता है। उस अवस्था में 
वह न केवल अपने-आपको, प्रत्युत हर किसी को उसी का रूप समझने 
लगता है। उसी अवस्था का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में लिखा है कि 
3 खर । “यदि मैं तू हो जाऊं और तू नै हो जाए तो तेरा शीर 
१. यो ह वे तत्परमं 7 
ae बहाव सन्‌ हात ee ३।२।६ 
3}. रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।--तै० २।७ 
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संसार में सत्य हो जाए ।'”* औपचारिक रूप से कही हुई 'यत्र नान्यत्‌ 
qafa (छा० ७।२४।१), ‘Ag तद्‌ द्वितीयमस्ति तदोऽन्यद्‌ विभवतं 
यत्‌ Tae’ (Fo ४।३।३३) इत्यादि उक्तियों का यही तात्पर्ये है । ये 
आनन्दानुभूति के अतिरेक में ग्रतिशयता से कहे गये वचनमात्र हैँ । 
रामानुज के मत में मुक्तात्मा ईश्वर के स्वरूप (आनन्द) को 
प्राप्त करता है, किन्तु उसके साथ तद्रूपता को प्राप्त नहीं होता । 
वस्तुतः एक तत्त्व दूसरे तत्त्व में परिणत नहीं हो सकता ।* मनुष्य चाहे 
कितना ही ऊँचा क्यों न उठ जाए, उसके ऊपर एक सर्वशक्तिमान्‌ की 
सत्ता वनी ही रहेगी | मध्व के अनुसार मुक्ति ईश्वर के साथ साहचर्य 
की अवस्था है, किन्तु उसके साथ एकात्मभाव की नहीं । मुक्तात्मा पुरुष 
अपने व्यक्तित्व की चेतना को प्रलय तथा सग दोनों अ्रवस्थाओं में स्थिर 
रंखते हैं। मोक्ष-दशा में दुःख का अभाव तथा स्थिर सुख का अनुभव होता 
है । यदि ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करने को मोक्ष कहा जाता हैतो वह - 
औपचारिक ही है, अर्थात्‌ आतमा को ब्रह्म का दशन हो जाता है। जो ब्रहम 
का साक्षात्कार कर लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है' इत्यादि वाक्यों का 
यह भाव कदापि नहीं है कि दोनों में नितान्त ऐक्य हो जाता है। 
जब ब्रह्म ्रानन्दस्वरूप है और उसे पाकर जीव भी आनन्दमय हो 
जाता है तो दोनों एक न सही, एक-जैसे तो हो ही जाते हैं--इस श्रन्ति 
'का.निवारण करते हैं-- 
` न MRAR ॥७४॥ z) E 
` (मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के) सदुश भे 
: $ ठीक है कि आनन्दमय ब्रह्म को प्राप्त करके जीव सा 
हौ जाता है, परन्तु एक गुण या कुछ गुणों में समानता होने त्र से 
'पदार्थ एक या एक-जैसे नहीं हो जाते। जल और दूध द्रव्य होने मात्र से 


'एक नहीं माने जा सकते | ATTA के साथ-साथ a m 
'पर ही तत्त्वज्ञान होता है। ईषवर का लक्षण ee त 
'विपाक और ग्राशयों से भ्रसंगुक्त अ्रछूता विशेष चेतनतत्त 


१, यदस्ने स्याहं z त्वं वा घा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहापि के 
२. ब्रह्मणोः भावः न तु स्वरूपैक्यम्‌ ।- -रामानुज-श्रीभाष्य १।१।१ 


x. रछ पुरुषविशेष ईश्वरः ।- योग० २२४ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


२४६ तत्त्वमसि: 


दूसरी ओर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख और, ज्ञान आत्मा के लक्षणः 
हैं।' ईश्वर और जीव के अपने-अपने गुण हैं । गुणों का गुणी से समवाय- 
सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ गुण और गुणी एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते I 
ईश्वर के गुण ईश्वर में और जीव के जीव में सदा बने रहेंगे । अतः. 
ईश्वर जीव के सदूश और जीव ईश्वर के सदुश कभी नहीं हो सकते। 
मुण्डक के आधार पर कहा जाता है कि ज्ञानी पुरुष पाप-पुण्य से' 
छूट निर्लेप होकर अत्यन्त समता को प्राप्त होता है ।' प्रथम तो राग- 
द्वेषादि से युक्त होकर कालान्तर में उनसे मुक्त हुआ जीव नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तस्वभाव परमेश्वर के सदृश कंसे होगा ? मुक्त होकर भी जीव अल्पज्ञ 
आर परिमित गुणकमंस्वभाववाला ही रहेगा। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
तथा सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकता । गुणों में न्युनाधिक्य होने पर 
भी वस्तु का स्वभाव या स्वरूप कभी नहीं बदलता | दूसरे, साम्यमुपैति” ' 
में 'उपैति' क्रियापद का सामञ्जस्य तभी होगा जब पहले दोनों में भेद 
माना जाएगा, क्योंकि साम्य सदा भेदघटित रहता है। 
ब्रह्म तो स्वभाव से श्रानन्दस्वरूप है, जवकि जीवात्मा निमित्त से 
आनन्दमय होता है | जेसी स्थिति अग्नि के सम्पर्क से घ्रकाश-उष्णता-. 
युक्त एवं रक्तवर्णं बने लोहे की होती है, वैसी ही ब्रह्म के सम्पर्क से 
ग्रानन्दयुक्त जीव की है। कुछ काल के लिए लोहा रक्तवणं अवश्य हो 
जाता है, किन्तु यह उसका स्वभाव नहीं बन जाता । इसी प्रकार जीव 
के कुछ काल तक श्रानन्दयुक्त हो आने पर भी वह ग्रानन्दस्वरूप नहीं 
हो जाता। जो निमित्त से आनन्दमय है वह नित्य श्रानन्दस्वरूप के समान 
कसे हो सकता है भ्रौर कुछ नहीं तो कालभेद तो रहेगा ही। ‘AGT 
बिद्‌ ब्रह्मेव भवति’ श्रथवा “यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद स ब्रह्मैव भवतिः 
को लेकर यदि कोई आग्रह करे कि ब्रह्म को जाननेवाला सचमुच ब्रह्म 
हो जाता है तो भी यहाँ 'भवति' (हो जाता है) क्रियापद से स्पष्ट है. 
कि ब्रह्मवित्‌ पहले ब्रह्म नहीं था, wa हुआ । एक 'है', दूसरा 'होता है'। 
है' से नित्य का बोध होता है, 'होता है' से श्रनित्य का। नित्य भौर' 
अनित्य में सादृश्य कैसे सम्भव है ? उत्पन्न होनेवाला भाव श्रनित्य एवं 
पराधीन होता है। निमित्त से बननेवाला सादि, सादि होने से अतिः 
= पारः तथा सादिःसानत होने से अनित्य होगा। परन्तु असली 


१. इच्छाद्देषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ।--न्याय० १।१।१० 


२. तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।--मु० ३।१।३ 


Moat pee 
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ब्रह्म तो अनाद्वि, नित्य तथा स्वभाव से श्रानन्दस्वरूप रहेगा आर इस 
अन्तर के कारण दोनों में ऐकात्म्य अथवा सादृश्य कभी न होगा | 
वस्तुतः मात्मा परमात्मा के स्तर तक उठने की योग्यता नहीं रखता। 

जीवात्मा कभी भी अपने स्वंरूप का परित्याग नहीं करता । वह जो 
कुछ करता है, 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते — AM स्वरूप में स्थिर रहकर 
करता है । शतपथ ब्राह्मण में बताया है कि मोक्षदशा में जब जीवात्मा 
देखना, सनना, सूँघना चाहता है तो संकल्प से वैसा कर सकता है।' यदि 
जीवात्मा परमात्मा-जैसा बन जाता तो उसी की तरह देखता-सुनता; 
अपने ढंग से नहीं । रामानुज के मत में मोक्षावस्था में आत्माओं में, दो 
wait को छोड़कर, सर्वोपरि ब्रह्म की AA सब पूर्णताएँ विद्यमान रहती 
हैं। वे आकार में भ्रणु-परिमाण हैं, जबकि सर्वेश्रेष्ठ आत्मा विभु-- 
सर्वव्यापी है। जीवात्मा प्रभु के रचे जगत्‌ का अनुभव कर सकता है, 
किन्तु जगत्‌ की सृजनात्मक गतिविधियों के ऊपर उसका कोई वश a 
है, क्योंकि वह केवल ब्रह्म की ही विशेष शक्ति है। मुक्तात्माओं 
जिस ead की प्राप्ति शास्त्र में बताई है, वह ब्रह्मसाक्षाकार 
पर सम्भव होती है। उसके लिए जीवात्मा को अनेक जन्मों में निरन्तर 
प्रयास करना पड़ता है। 

असीम teat le प्राप्ति जीवात्मा को कभी नहीं होती | ay 
की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय तथा प्राणियों के कर्मफल की व्यवस्था भा E 
कार्य तो केवल परब्रह्म के सामथ्य में रहते हैं। रामानुज का त ie 
है कि “सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय तथा wae गु ला 
जीवात्मा को मुक्तावस्था में भी प्राप्त नहीं हो सकते | T 
के भाष्य में प्राचार्य शंकर ने स्वयं यही कहा जगत के T पराप्त हो, 
व्यापार को छोड़कर ग्रन्य अणिमादि ऐश्वर्य क a 3 
सकता है । जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार तो नित्यसिद्ध 


ही है। इसमें उसी का अधिकार Ba । जगत्‌ (यह ओ 
मुक्तात्माओों का सहयोग या सा सर्वथा he ae 


सम्भव है कि उनके अनेक होते से रचना AT 
१. भ्पुण्वन्‌ ओत्रत्वं भवति'' “मल्वानों मनो भवति ।-शत० १४।२।४।७ 


२. रामानुज भाष्य-ब्रह्मसूत, ४४ १३-१५ te मुक्तावस्थायासफि 
३. एते च जगत्पतित्वजगह्विंधरणसर्वेश्वरत्वादयः प्रत्यगात्मनि भु P 


न कथञ्चिद्‌ अवन्ति। 
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विरोध खड़ा हो जाए ।”” इस लेख से इतनी बातें विस्पष्ट हैं-- 

१. जीवात्मा का अस्तित्व तथा ब्रह्म सें उसका भेद अविद्याकृत 
नहीं है । यदि ऐसा होता तो भ्रविद्या का नाश हो जाने के कारण मुक्त 
हो जाने पर उसका अस्तित्व मिट जाना चाहिए था । परन्तु शंकर उसकी 
सत्ता का मोक्षदशा में भी बना रहना स्पष्ट स्वीकार करते हैं। 

२. जीवात्मा श्रन्तःकरण में पड़नेवाला ब्रह्म का प्रतिबिम्ब भी नहीं 
है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मोक्षलाभ होने पर भ्रन्तःकरण के न 
रहने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व न बना रहता | 

३. समुद्र में नंदियों को भाँति (सरित्सागरवत्‌) मोक्षावस्था में 
ब्रह्म में आत्मा का लय नहीं होता । यदि ऐसा होता तो उस अवस्था 
में उनको अनेक' कैसे कहा जा सकता था ? 

४. जीवों को ब्रह्म का अंश अथवा अग्नि की चिगारियों के सदुश 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु के अंशों अथवा अग्नि 
की चिगारियों में परस्पर भेद या विरोध नहीं होता, जबकि शंकर 
मोक्षावस्था में जीवात्माश्रों में 'भ्रनैकमत्य' तथा 'विरोध' का होना 
मानते हैं। टु 

५. शंकर के मत में मुक्त पुरुष सब प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त कर 
लेने पर भी सृष्टि की उत्पत्त्यादि का कार्य नहीं कर सकता | यदि जीव 
ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्मरूप हो जाता, तो उसे सृष्टिनिर्माण आदि 
कार्य में समर्थं क्यों बताया जाता ? जो पहले भी ब्रह्म था और यदि 
उपाधि के कारण कुछ कसर भी थी तो उपाधि से छूटकर मोक्षावस्था 
में ब्रह्म मै विलीन हो जाने से पुरी हो गई, तव उसमें किसी प्रकार की 
अयोग्यता क्यों रह जाए ? स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था में जीव न 
ब्रह्म बन सकता है, न ब्रह्म-जैसा । 

_ ६ अपने यथार्थस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी (अपने वास्तविक 
स्वरूप को भूल जानेवाले राजकुमार की तरह) जीवात्मा न केवल ' 
ब्रह्मा न भवति' अपितु 'साम्यमपि नोपैति' । तब भी ब्रह्म को प्राप्त 


al की eee 
१- जाइत्पत्त्यादिव्यापार वर्जयित्वाध््यदणिमाच्यात्मकर्मेइ्वर्य मुक्तानां भवितु- 

महंति, गत नित्यसिद्धस्यैवेश्वरस्य। कुतः ? = एव होश्वरो 
Ps Sapa । तेनासन्निहितास्ते जगद्व्यापारे एतेषासनेकमत्ये 
त T स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्सहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोषपि कदा- 


F 'चित्‌ स्यात्‌ ।-शां० भा० ४।४।१७ 
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अनेक श्रधिकारों से वंचित रहता है । ब्रह्मलोक में रहते हुए भी उसे 
द्वितीय श्रेणी के नागरिक का जीवन विताना पड़ता है । वह विशेषा- 
-धिकारसंपन्न ब्रह्म को बराबरी का दावा नहीं कर सकता। 

७. जगत्‌ के उत्पत्त्यादि कार्यं में मुक्तात्माश्रों का सहयोग ही नहीं, 
उनका सान्निध्य भी परमेश्वर को पसन्द नहीं, क्योंकि उनके मतभेदों 


-के कारण उसे अपने .उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय आदि कार्यं में वाधा पड़ने 


की आशंका है । ऐसा भी प्रतीत होता है कि परमेश्‍वर में मुक्तात्माओं 
को समभझा-बुझाकर उनके मतभेदों को दूर करने अथवा उनके मतभेदों 


के रहते ATA काम करते रहने की शक्ति नहीं है। 


८. परमेश्वर के अ्रधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति तथा 
मतभेद बने रहने से उनका व्यवहार लोकवत्‌ प्रतीत होता है जो मुक्तः 
'दशा में भी उनके विद्या से मुक्त होने में सन्देह उत्पन्न करता है। 

ग्रनादि काल में जब कोई रातमा मुक्त हुआ है, उससे पहले संसार 
बराबर चालू रहा है। इसलिए जगत्‌ की उत्पत्ति आदि में मुक्तात्मा 


को निमित्त या प्रयोजक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः मुक्तात्मा कभी 


'परब्रह्म के कार्य का अधिकारी या स्थानापन्न नहीं हो सकता। 
'जीवात्मा को मुक्तावस्था में प्राप्त ऐइवरये-सम्वच्धी का 
तात्पर्यं उसके अधिकार की सीमा में wafer ऐश्वर्य को प्रकट करना 
'है। वह अव बिना किसी बाधा के अपने सामर्थ्ये से सब भावनाओं की 
3 TE में पूर्ण क्षमता रखता है T इसका यह अर्थ कदापि नहीं है 
कि वह्‌ परब्रह्म के सदुश हो गया है | हु 
'मोक्षकाल नियत होने से मुक्तात्मा सदा के लिए मुक्त नहीं हो 
जाता। जिस प्रकार बन्धन का अन्त होता है, उसी प्रकार एक दिनि 


“मुक्ति का भी अन्त हो जाता है। 


नात्यन्तोच्छेद ग्रा दिमत्तवे सत्यन्तवत्वप्रसङ्कात्‌ ।७५॥ 
(बन्धन का) अत्यन्त उच्छेद नहीं, सादि के सान्त होने से n 
जिसका आदि है उसका अन्त अवश्य होगा । हम जीवन में S 

-कमे करते हैं वे सब सान्त हैं, Ad: उनका फल अनन्त या नित्य हे 

हो सकता, कभी-न-कभी क्षीण होकर रहेगा | परन्तु eee ह 

-उठायां गया प्रत्येक पग सान्त होते हुए भी उपयोगी होता है। a “ E 

-सान्त कर्मों को भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि मुक्ति का भा है तो 


-कभी-न-कभी उसका अन्त होकर रहेगा 
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का प्रत्यावत्तंन भी होगा। परन्तु उसके ग्रनित्य होने के कारण उसकी: 


उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


कर्मेसिद्धान्त के अनुसार मुक्ति जीव के निरन्तर पुरुषार्थं के फल-. 


स्वरूप प्राप्त होती है। नियत शरीर और नियत काल में सीमित 
सामर्थ्यंवाला जीव सीमित कर्म ही कर सकता है। ऐसे कर्मो का फल 
असीम नहीं हो सकता । यदि ईरवर नियत कर्मों का अनन्त फल दे, 


अर्थात्‌ भ्रनन्तकाल के लिए मोक्षसुख दे तो उसका यह कर्म न्याय्य नहीं ` 


होगा। फिर, निमित्त ञ्रथवा साधनों से प्राप्त पदार्थ नित्य नहीं हो 
सकता । जल आदि के प्रयोग से वस्त्र स्वच्छ हो जाता है। किन्तु 
कालान्तर में मेल लग जाने पर फिर गन्दा हो जाता है। जीव का 
सामर्थ्यं तथा साधन सीमित एवं ग्रनित्य हैं। इन सीमित एवं ग्रनित्य 
साधनों से प्राप्त नैमित्तिक मुक्ति नित्य कंसे हो सकती है ? 

ate के निमित्त से जल में उष्णता ग्राती है, wa: जबतक अग्नि 
का सम्पर्क बना रहता है, तबतक उसमें उष्णता बनी रहती है। इस 
निमित्त के हटते ही जल की उष्णता घीरे-धीरे समाप्त हो जाती है 
और वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाता है। जीव स्वरूप से 
अल्पज्ञ है। वह कितना ही प्रयास क्यों न करे, परमेश्‍वर की भाँति 


सवंज्ञ नहीं हो सकता । यह ठीक है कि तत्त्वज्ञान के कारण जीव को. 


मोक्षलाभ होता है, किन्तु मुक्तिकाल में वह केवल आनन्द का उप- 
भोग करता है। उस समय वह ज्ञानार्जन में प्रवृत्त नहीं होता, परिणामतः 
उसका पूर्वाजित ज्ञान कालान्तर में क्षीण हो जाता है। मुक्ति की प्राप्ति 
में निमिततरूप ज्ञान का ह्लास होने पर वह पुनः बन्धन में भ्रा जाता है। 


स्वभाव से भ्रल्पज्ञ होने के कारण जीव की बहुज्ञता नित्य नहीं हो सकती । | 
इसलिए जीव का बन्ध तथा मोक्ष को सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय के ' 


समान, प्रवाह से भ्रनादि मानना ही युक्त है । 
पर्यायेण बन्धमोक्षौ लोकवत्‌ NEI 
बन्ध तथा मोक्ष पर्यायत्रम से राते हैं, लोकवत्‌ । 
संसार में नित्य ही बन्धन के पर्चात्‌ मुक्ति और मुक्ति के पश्चात्‌ 


बन्धन देखा जाता है। दैनिक कामकाज से निवत्त होकर प्रत्येक मनुष्य ` 
गहरी नींद में चला जाता है। उस ग्रवस्था में बाह्यार्थों से असंपृक्‍त 
_ होने के कारण उसके दुःखों का तिरोभाव हो जाता है। इसी आधार पर 

` सुषुप्ति की अवस्था को मोक्षावस्था के सदृश माना जाता है । प्रातःकाल. 
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होते ही वह पुनः सांसारिक व्यवहाररूप बन्धन में पड़ जाता है। इस 
प्रकार बन्धन के पश्चात्‌ मुक्ति और मुक्ति के पश्चात्‌ बन्धन का होना 
प्रत्यक्ष है। जैसे सुषुप्ति के बाद जागरण और जागरण के बाद सुषुप्ति 
तथा दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का आना ग्रवश्यम्भावी 
है, वैसे ही मुक्ति के पश्चात्‌ बन्धन और बन्धन के पश्चात्‌ प्रयत्न करने 
पर मुक्ति का आना अनिवार्य है। जिस प्रकार एक देह को छोड़कर देहान्तर 
को ग्रहण करने का क्रम निरन्तर चलता रहता है, उसी प्रकार बन्ध के 
पश्चात्‌ मोक्ष और मोक्ष के पश्चात्‌ वन्ध का क्रम भी निरन्तर बना 
रहता है। दो मुक्तियों के अन्तराल में बन्धन और दो बन्धतों के ग्रन्त- 
राल में मुक्ति का यह्‌ सिलसिला श्रनादि काल से चला झा रहा है और 
भ्रनन्त काल तक चलता रहेगा । 

इस सन्दर्भ में दो में से एक स्थिति का होता आवश्यक है--या तो 
जीवात्मा ग्रनादि काल से जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा चला भ्रा रहा ` 
है, या किसी कालविशेष में इस चक्र का प्रारम्भ हुआ । यदि इस चक्र. 
को अनादि माना जाए तो बन्धन आत्मा का स्वाभाविक गुण हो 
जाएगा; उस अवस्था में न कभी उसका अन्त होगा और न मोक्ष की 
सिद्धि सम्भव होगी, क्योंकि जिस भावरूप -पदार्थ का आदि नहीं, 
उसका ग्रन्त भी नहीं । तब, मोक्ष की सिद्धि के निमित्त अनिवार्यतः यही 
मानना होगा कि जन्म-मरण का क्रम किसी नियत काल में प्रारम्भ 
हुआ । किसी नियत काल में प्रारम्भ होने अर्थात्‌ जीवातमा के वन्धन, 
में आने से पूर्व उसका मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मुक्त न 
होता तो बन्धन में पड़ने का प्रश्न ही कैसे उठता ? इस प्रकार यह 
प्रमाणित हो जाता है कि जो जीवात्मा इस समय बन्धन में है और 
भविष्य में कभी मुक्त होगा, वह जन्म-मरण के वत्तमान क्रम के चालू 
होने से पूर्व मुक्त था । इस आधार पर वर्तमान बन्धन का दो मुक्तियों के 
के अन्तराल में आना स्वतः सिद्ध है। यदि वत्तेमान बन्धन से पूर्व की 
मुक्तावस्था के पड्चात्‌ जीवातमा बन्धन में पड़ सकता हा ane 
कारण नहीं कि वर्त्तमान बन्धन के पश्चात्‌ प्राप्त होनेव ps है 
बाद बन्धन में नहीं आएगा । जो नीचे गिरकर ऊपर उठस ai 
वह ऊपर उठकर नीचे भी गिर सकता है । यह कदापि नहीं iy oe 
कि बन्धन से मुक्ति में तो चला जाए, किन्तु मुक्ति से बन्धन taa 


इस प्रकार दो मुक्तियों के बीच बन्धन और दो बन्बत्ों के बीच मुक्ति. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“२५२ तत्त्वमसि 


के क्रम का न कभी आदि था, न अन्त होगा । न सदा बन्धन रहेगा, न 
'मुक्ति। 


यह कहा जा सकता है कि जब मुक्ति से लौटकर श्राना निश्चित 
है तो उसके लिए इतना प्रयास क्यों किया जाए ? जन्म-जन्मान्तर की 
अनवरत साधना के फलस्वरूप मोक्षलाभ होता है। इतना श्रमसाध्य होने 


“पर भी यदि मोक्ष नित्य है तो उसके लिए इतना श्रम क्यों ? परन्तु यह 


जानते हुए भी कि जीवन क्षणभंगुर है, क्या हम जीते रहने के लिए 
प्रयत्न नहीं करते ? इतना ही नहीं, यह जानते हुए भी कि घ्रातःकालः 


"भोजन करने पर कुछ घण्टों बाद ही भूख फिर सताने लगती है, हम 
'क्षुधानिवृत्ति के साधनों से उपराम नहीं होते, Alte उसके निवारणार्थं 


अपेक्षित साधनोपाथों को जुटाने में प्रवृत्त रहते हैं। जब हम क्षणिक 


'सुखों की प्राप्ति के लिए किये गये श्रम को व्यर्थ नहीं समझते तो इकत्तीस 
“नील दस खरव चालीस ग्ररब वर्षों तक रहनेवाले मोक्षसुख के लिए किये 
'गये श्रम को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? 


मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती-पूर्वंपक्ष के रूप में इसे सूत्रबद्ध 
करके प्रस्तुत करते हैं। 
न मुक्तस्य पुनबॅन्धयोगः शब्दात्‌ ॥७७॥ 
मुक्तात्मा पुनः वन्धन में नहीं आता, शब्दप्रमाण होने से । 
जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाना मोक्ष है । श्रतः मुक्तात्मा के 


फिर से जन्म-मरण के चक्र में फंसने का प्रइन नहीं रहता | उपनिषद्‌ 
आदि ग्रन्थों में अनेकत्र इसके पोषक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमें स्पष्ट 
शब्दों में मुक्ति से पुनरावृत्ति का निषेध किया है । जैसे -- 


५ srai: ।--न्याय ० १।१।२२ 

* त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ।--सांख्य ० १।१ 

अनावृत्ति: शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ।- वे० ४।४।२२ 

* तेषां न पुनरावृत्ति:।--बृहद्‌० ६।२।१५ 

* तस्मान्न SALA । प्रश्न० १।१० 

" यस्माद्‌ भूयो न जायते कठो० ३।१० - 

* स खल्वेवं वतंयन्यावदायुषंब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावत्तते। 
---छां० ८।१५।९ 

` एतेन प्रतिपद्यमाना इमं सानवमावतं नाबसंन्ते --छां० ४।१५।५ 

" यद्गत्वा न निवत्तन्ते।--गीता० १५।६ 
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अगले सूत्र में उत्तरपक्ष प्रस्तुत करते हुए इस शंका का समाधानः 
किया è | ; 

न परान्तकालपर्यन्तमावृत्तिरित्रि ॥७८॥ 

परान्तकाल-पर्येन्त पुनरावृत्ति नहीं, ऐसा समझो । 

जिसका आदि है उसका अन्त ग्रनिवायं है । जैसे एक किनारे की: 
नदी को कल्पना नहीं जा सकती, वैसे ही मुक्ति भी ऐसी नहीं होः 
सकती जिसका आदि तो है, पर ग्रन्त कभी नहीं होगा। वस्तुतः पूर्वोद्धत 
बचनों में मुक्ति से पुनरावृत्ति के सिद्धान्त का किंचित्‌ भी विरोध नहीं 
है । प्राचीन ऋषियों के कथन की शेली को ठीक-ठीक न समझकर अर्थ 
का WAT हो जाता है। 

मीमांसा के “न हि निन्दा निन्दितुं प्रवत्तंतेऽवितु विधेयं स्तोतुम्‌? 
इस न्याय का अन्यत्र व्याख्यासहित उल्लेख हो चुका है। तदनुसार 
अपशवो वाऽन्ये गो weave: इत्यादि वाक्य का गो-ग्रश्व से भिन्न 
पशुग्रों के पशुत्वभाव के प्रख्यापन में तात्पर्यं नही है, अपितु अन्य पशुओं" 
की अपेक्षा गो-ग्रख की प्रशंसा करना मात्र . ग्रभीष्ट है । इसी प्रकार 
` 'न च पुनरावत्तंते' आदि का तात्पर्ये मुक्ति से पुनरावृत्ति के निषेध में 
नहीं है, अपितु मुक्ति के पूर्णंकाल-पर्यन्त जीव मुक्ति में रहता है, अर्थात्‌ 
बीच में नहीं लौटता--यह तात्पय है । दर्शन, उपनिषद्‌, गीता आदि में: 
जहाँ कहीं इस प्रकार के वाक्य मिलें वहाँ उत्तका यही ग्रभिप्राय समझना 
चाहिए । E3 
` मीमांसा के सवँत्वमाधिकारिकम्‌" (१।२।१६) इस सुत्र के अनुसार 
इसे दूसरे रूप में भी समभझा जा सकता है । ब्राह्मग-वचत है-पुर्णा- 
ह्या सर्वान्‌ लोकानवाप्नोति सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति’ इसपर विचार 
करके 'सर्वत्वमाधिकारिकम्‌' सूत्र से समाधान p है कि पूर्णाहुति सेः 
प्राप्त जितना फल है, उतना ही सर्वत्र यहाँ दि है। मीमांसा 
के इस अधिकरण के ग्रनुसार उपर्युक्त वचनों का अर्थ इस प्रकार 
समभना चाहिए--“उक्त वचनों में जो पुनरावत्तेन का निषेध किया 
है, वह श्रात्यन्तिक निषेध न होकर प्रकृत मुक्ति विषय से सम्बद्ध है 
अर्थात्‌ मुक्ति का जितना काल शास्त्रों में लिखा है उस काल के मध्य 


मुक्त जीव का संसार में पुनरावत्तत नहीं होता। कभी पुन्तरावत्तेत नहीं 


होता, यह ग्रभिप्रेत नहीं है । न 
- यह आवश्यक नहीं कि 'भत्यन्त” पद सर्वत्र नितान्त अन्तहोनता _ 
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का वाचक हो ।. 'नाभावो विद्यते सत? सत्‌ का अभाव नहीं होता | 
किसी पदार्थ का प्रादुर्भाव श्रथवा तिरोभाव होता है, उत्पत्ति या विनाश 


नहीं । 'भत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं वास्य वत्तंते’ का इतना ही तात्पर्यं . 


है कि इस मनुष्य को अत्यधिक दुःख वा सुख है। महाकवि कालिदास 
जब “कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नोचेगेच्छत्युपरि च 
दक्षा चक्रनेमिक्रमेण” में अत्यन्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका 
अभिप्राय सुख-दुःख के नैरन्तर्यं से होता है । न्याय तथा सांख्यदर्शन के 
उक्त सुत्रं में अत्यन्त' पद अतिशय का वोधक है AIK उसका अभिप्राय 
“बहुत काल तक' से ग्रधिक कुछ नहीं । ह 

ग्राचार्य शंकर ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ (५।१५।१) 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “जबतक ब्रह्मलोक में स्थिति है 
'तबतक जीव वहीं रहता है, अवघि की समाप्ति से पूर्व नहीं लौटता। 
ब्रह्म तो अनादि है, ब्रह्मलोक भी सदा TATA रहता है, Wa: ब्रह्मलोक 
की आयु का तो प्रन ही नहीं उठता । ब्रह्म का प्राप्त होना ही जीव 
द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, ग्रतः यहाँ “यावदायुषम्‌' शब्द ब्रह्मलोक 
में जीव के रहने की भ्रवधि के लिए आया है। शंकर की व्याख्या से 
स्पष्ट है कि जबतक ब्रह्मलोक में स्थिति का काल है, तबतक मुक्त 
आत्मा का प्रत्यावत्तेन नहीं होता । किन्तु स्थितिकाल की समाप्ति पर 
sada में कोई बाधा नहीं | छान्दोग्य के द्वितीय सन्दर्भ (४।१५।५) 
की व्याख्या में भी शंकराचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहा 
कि “देवयान से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ज्ञानी आत्मा इस मानव-आवत्त 
:(मनुसम्बन्धी सगे श्रथवा मानुषी मेथुनी सृष्टि) में नहीं लौटते। 
इसकी टीका करते हुए आनन्दगिरि ने कहा है कि “यहाँ जो इमम्‌ 


विशेषण है इससे ज्ञात होता है कि मुक्तात्मा इस कल्प में नहीं लौटता; . 


किन्तु कालान्तर में लौटता है ।” छान्दोग्य (५।१०) का भाष्य करते 
इए शंकराचार्य पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं--“एक श्रुति कहती 
है कि ब्रह्म को प्राप्त हुआ जीव लौटता है, दूसरी श्रुति कहती है कि 
कल्प में नहीं लौटता--क्या इनमें परस्पर विरोध नहीं है?” इसका 


. १. यावद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिः तावत्ततरैव तिष्ठति, प्राक्ततो नावत्तंत इत्यर्थः | 
२. एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्म मं मानवं मनोसंबम्धिनं मनोः सृष्टिले 
मावत्तं नावत्त॑न्ते। 
३. इममिति विश्ेषणादनावृत्तिरस्मिन्‌ wet कल्पान्तर एवावृत्तिरिति सुच्यते | 
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"समाधान करते हुए वे कहते हैं कि “यहाँ "इमम्‌" विशेषण से स्पष्ट है 
` कि मात्र इस कल्प में पुनरावृत्ति का निषेध किया है ।” 
पुनः Teo के अन्तर्गत “ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो aaf 
न तेषां पुनरावृत्तिः (६।२।१५) का भाष्य करते हुए भ्राचायं शंकर 
ने लिखा--“श्रनेक संवत्सर पर्यन्त वहाँ निवास करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा 
के अनेक Beal तक वहाँ रहते हैं । ब्रह्मलोक को प्राप्त कर उनकी 
- पुनरावृत्ति नहीं होती ।”” शंकराचार्य ने यहाँ 'संवत्सरानेकान्‌' (अनेक 
वर्षं) तथा अनेकान्‌ कल्पान्‌’ (अनेक कल्प) कहकर मुक्ति के नियत 
कालविशेष का स्पष्ट निर्देश कर fear) वर्षों और कल्पों से निर्दिष्ट 
मुक्ति निरवधि नहीं हो सकती । तब “न लौटने” का ग्र्थं 'अवधि में न 
लौटने' के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ नहीं हो संकता। इसी सन्दर्भ में:आचाये 
शंकर आगे कहते हैं--भ्रस्मिन्‌ संसारे न पुनरागमन’ ('इह' इति 
शाखापाठात्‌' walt दूसरी शाखा में 'इह' पाठ से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त जीवों का प्रत्यागमन) 'इस' संसार में 
नहीं होता ।. उपर्युक्त पाठ. यजुर्वेदीय काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण 
'के न्तर्गत बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का है। परन्तु वाजसनेयिशाखा के 
शतपथ ब्राह्मण (१४।६।१।१८) में तेषामिह न पुनरावृत्तिः यह 'इह' 
'पदघटित पाठ है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं 
'कि “यदि मुक्तात्मा का कभी न लौटना अभिप्रेत हो, तो 'इह पद का 
प्रयोग व्यर्थं हो जाए ।”° इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए शंकराचाय 
ने लिखा कि “इस कल्प के श्रनन्तर पुनरावृत्ति जानी जाती है।* इस 
प्रकार दर्शनों, उपनिषदों AIX उन पर झाधारित गीता आदि ग्रन्थों में 
जहाँ-जहाँ मुक्ति से अनावृत्ति का प्रसंग मिले, वहाँ-वहाँ 'मुक्ति के लिए 
'नियत अवधि में पुनरावृत्ति नहीं होती” यही तात्पर्यं समझता चाहिए । 
वेदान्त दर्शन में 'भरनावृत्तिः शब्दात्‌’ (४।४।२२) का अर्थं भी यही 
समझना चाहिए कि शब्दप्रमाण से “मुक्ति की अवधि में' अनावृत्ति 


१. न च पुनरावत्तंन्त इतीमं मानवमावर्तेन्त इत्यादि भतिविरोध इति। इभं 
सानवमिति विशेषणात्‌ तेषामिह न पुतरावृत्तिरस्तीति। 
२. पराः परावृतः प्रकृष्टाः समा संवत्सरानेकान्‌ वसन्ति। ब्रह्मणोऽतेकान्‌ कल्पान्‌ 
. वसन्तोत्यर्थः। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः ॥ 
३. यदि हि नावत्त॑न्त एव इह प्रहणमनर्थकमेव स्यात्‌ । 
४. तस्मादस्मात्कल्पादूध्वं भवृत्तिरगम्सते | 
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सिद्ध है | ग्रनावृत्ति का जो अर्थ श्रुति को मान्य है, वही ब्रह्मसूत्र को 
भी स्वीकार्य हैं, अर्थात्‌ मुक्ति की नियत अवधि में, श्रथवा इस कल्प ` 
में, अ्रथवा इस मानुषी (मैथुनी) सृष्टि में मुक्तात्मा का पुनरागमन 
नहीं होता। लोक में किसी व्यक्ति को सेवा में स्थिर या स्थायी करने 
का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि अब वह मृत्युपर्येन्त सेवा से मुक्त 
नहीं किया जाएगा । इसका तात्पर्यं इतना ही होता है कि उसे सेवा- 
निवृत्ति के लिए नियत arg (५५-६०) से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा। 
इसी प्रकार आजीवन कारावास का अभिप्राय यही होता है कि दण्डित 
व्यक्ति को आजीवन कारावास की नियत अवधि (प्रायः २० aT) तक 
कारागार में रहना होगा, यह नहीं कि श्रब वह मृत्युपर्यन्त कभी जेल 
से बाहर नहीं AAT | 
झब्दप्रमाण की दृष्टि से वेद का प्रामाण्य सर्वोपरि है, अतः इस 
सन्दर्भे में ऋग्वेद के निम्न मन्त्रं द्रष्टव्य हैं-- 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारू देवस्य नाम । 
को नो मह्या भ्रदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ 
Maa प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारू देवस्य TA 
स नो मह्या पुनर्दात्‌ अदितये पितरं च दृशेयं मातरं च॥ 
—FEO १।२४।१,२ 
maga लोग किसका पवित्र नाम जानें ? कौन नाशरहित 
पदार्थो के मध्य में वत्तंमान देव प्रकाशस्वरूप है जो हमें मुक्ति का सुख 
« भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता है Ate माता-पिता का दर्शन 
कराता है ? 
उत्तर हम उस प्रकाशस्वरूप अ्रनादि सद।मृक्त परमात्मा का 
पवित्र नाम जानें जो हमें मुक्ति का श्रानन्द्र भुगाकर पुनः इस संसार में 
जन्म देता और माता पिता के दर्शन कराता है। 
प्रमाण परमं श्रतिः वेद के इन मन्त्रों में मुक्तात्माश्रों की पुनरा- 
वृत्ति का स्पष्ट उल्लेख है । 

- अवतारवाद में विशवास रखनेवाले के मत में तो स्वयं TRAC 
अनेक वार शरीर धारण करके पृथिवी पर ग्रवतरित होते हैं। यदि 
स्वरूपतः कभी जन्म न लेनेवाला नित्यमुक्त परमात्मा समय-समय पर 
शरीर धारण कर सकता है तो श्रसंख्य बार जन्म-मरण के चक्र में 

फंसनेवाले जीवात्मा का मनुष्यरूप में पुनर्जन्म क्यों नहीं हो सकता ? 
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अद्वैतवाद के अनुसार जन्म-मरण के चक्र में .फंसने से पूर्व वत्तैमान 
शरीरधारी जीवात्मा ब्रह्म ही था ग्रथवा ब्रह्म में लीन था। कारण 
कुछ भी रहा हो, एक समय ग्राया जब वह जीवरूप होकर अथवा ब्रह्म 
के अंश के रूप में शरीर धारण करके संसार में ग्रा गया और जन्म-मरण ' 
के आवत्तमान चक्र में फंस गया | जब एक बार ऐसा हो गया तो फिर 
क्यों नहीं हो सकता ? इस प्रकार Bad सिद्धान्त के अनुसार भी मुक्त 
जीव के मोक्ष से प्रत्यावत्तेन की सम्भावना बनी रहती है । 

मुक्ति से लौटनेवाला जीव ब्रह्म नहीं हो सकता-- 

न ब्रह्मात्मेक्यं पुनरावृत्तः ॥७९॥ 

जीव-ब्रह्म एक नहीं, (मुक्ति से) पुनरावृत्ति होने से । 

मोक्ष से प्रत्यागमन मानने पर जीव-ब्रह्म के ऐकात्म्य का सिद्धान्त 
स्वतः खण्डित हो जाता है। यदि अविद्योपाधि के कारण ही जीवात्मा 
का अस्तित्व है और उसके दूर हो जाने पर तथाकथित जीव ब्रह्मरूपः 
हो जाता है, तो उसका पुनः जीवरूप होकर देह धारण करना केसे 
संगत हो सकता है? जो नदियाँ एक बार समुद्र में मिल जाती हैं वे 
फिर कभी उससे बाहर निकलकर नहीं बहतीं | यदि साक्षात्कार होने 
पर जीवात्मा का सरित्सागरवतू ब्रह्म में विलय हो जाना अथवा उसके 
साथ तादात्म्य हो जाना मोक्ष है तो उसका बार-बार जीवरूप में देह 
धारण करना सम्भव नहीं । जो बार-बार भ्रविद्या में ग्रस्त होकर शरीर 
धारण करता है भौर मुक्त हो जाने पर भी संसार में लौट आता है, 
वह जीव ही हो सकता है, ब्रह्म नहीं। मुक्ति से पुनरावृत्ति के साथ , 
'जीवो ब्रह्मं व नापरः’ का सामञ्जस्य नहीं हो सकता | 

मुक्ति से पुनरावृत्ति न मानने पर प्राप्त होनेवाले दोष का उल्लेख 
करते हैं-- 

प्रत्यावत्तनाभावे संसारसमुच्छेदः जीवानां निःशेषत्त्वात्‌ ॥८०॥ 

पुनरावृत्ति न्‌ होने पर संसार का उच्छेद हो जाएगा, जीवों के शेष 
न रहने से । z ant 
_ यदि आत्माओों की बराबर मुक्ति होती रहे और उनमें से कोई कभी 
लौटकर न आए, तो एक दिन संसार. का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि 
चाहे कितना ही बड़ा धनकोष क्यों ने हो, निरन्तर कम-ही-कम होने 
पर कभी-न-कभी समाप्त हो जाता है। किन्तु आज तक संसार का 
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अत्यन्त उच्छेद नहीं हुआ । प्रवाह से अनादि सृष्टि की रचना प्रत्येक 
कल्प में होती है । यह क्रम भ्रनादि काल से अनन्त काल तक निर्बाध 
रूप से चलता रहता है। प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं होती । प्रयोजन 
का लक्षण है-जिस अर्थ को लक्ष्य कर कोई प्रवृत्त होता है वह अर्थ 
प्रयोजन कहाता R À इस प्रकार परमेश्वर द्वारा बार-बार सृष्टि-रचना 
का भी कोई-न-कोई प्रयोजन है। वह प्रयोजन 'तच्च भोगापवर्गार्थ 
gered इस सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। स्पष्ट है कि जीव के 
निमित्त ही बार-बार सृष्टि की रचना होती है ! तब, यदि सृष्टि प्रवाह 
से ग्रनादि है तो जीवात्मा की मुक्ति भी प्रवाह से अनादि माननी होगी । 
जीव के मोक्ष में जाकर प्रत्यावत्तंन होने में ही यह सम्भव है। 

यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के लिए जीव की श्रपेक्षा है--इस 
तक से मुक्तात्माग्रों के मुक्ति से पुनरावत्तेन की आवश्यकता सिद्ध नहीं 
होती | जीवात्माश्रों के न लौटने पर संसार का उच्छेद नहीं होगा, 
क्योंकि मुक्तात्माश्रों के स्थान पर नये जीव उत्पन्न करके सृष्टिक्रम को 
चालू रक्खा जा सकता है। सर्वशक्तिमान्‌ होने से परमेश्वर ऐसा करने 
में समर्थं है। परन्तु परमेवर के सर्वशक्तिमान्‌ होने का यह अर्थ कदापि 
नहीं है कि वह जो चाहे करं सकता है। 'सर्वंशबितिमान्‌' होने का इतना 
ही तात्पर्यं है कि परमेश्‍वर को अपने कत्तव्य कर्मों को करने में ्रन्य 
किसी के साहाय्य की अपेक्षा नहीं होती। जीवों के भोगापवर्ग की 
व्यवस्था करना परमेश्वर का काम है, जीवों को उत्पन्न करना नहीं | 
यदि दुर्जेनतोषन्याय से परमेश्‍वर द्वारा जीवों का उत्पन्न होना मान 
लिया जाए तो इन जीवों का अनादि न होने से after होना स्वतः 
सिद्ध है, क्योंकि जो उत्पन्त होता है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है AIK 
जब जीव ही ग्रनित्य हो गया तो उसकी मुक्ति कैसे नित्य होगी ? फिर, 
जीवों की उत्पत्ति में कारण क्या होगा ? जीव के न रहने पर दो ही 
पदार्थ शेष रह गये- ईश्वर आर प्रकृति । -सर्वव्यापक, ada, सर्व 
शक्तिमान्‌ एवं नित्यमुक्त परमेश्वर में से एकदेशी, ग्रल्पज्ञ, भ्रल्पशबित 
एवं जन्म-मरण के बन्धन में पड्नेवाले जीव की उत्पत्ति की कल्पना 
कसे की जा सकती है ? इसी प्रकार जड़ प्रकृति से चेतन तत्त्व जीव की 
उत्पत्ति भी असम्भव है। वस्तुतः श्रनुच्छिततिधर्मा-श्रविनाशी जीव 


९ यमर्थमधिङत्य परवत्ततेतत्परयोजनम्‌। 
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की उत्पत्ति सम्भव नहीं । मुक्ति से पुनरावृत्ति मानने में ही समस्त 
समस्याश्रों का समाधान निहित है। 
आगे साधम्यं-वे धम्यं से ग्रन्वथ-व्यतिरेक का विवेचन किया है-- 


भ्रन्वयव्यतिरेकभावतो व्याप्यव्यापकयोभिन्नाभिन्नत्वम्‌॥द१॥ 
श्रन्वय-व्यतिरेक भाव से व्याप्य-व्यापक में भिन्‍नता-अभिन्‍नता दोनों 


हैं । 

यदि दो पदार्थ वास्तव में एक हों तो उनमें परस्पर व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध नहीं घट सकता । श्रवकाश के बिना मूत्त द्रव्य नहीं रह सकता। 
घर बनने से पूर्वं लोहा, लकड़ी आदि भिन्न-भिन्न देश में रहते हुए भी 
आकाश में रहते हैं । घर बन जाने पर भी झ्ाकाश में स्थित रहते हैं। 
कालान्तर में घर के नष्ट हो जाने पर भी ये सब पदार्थं आकाश में 
बने रहते हैं । इस प्रकार तीन काल में ये पदार्थ आकाश से बाहर नहीं 
AT | इस प्रकार श्रन्यवभाव से देखने पर आकाश भर मूत्त द्रव्य एक 
: हैं, तथापि आकाश के विभुत्व, सूक्ष्मत्व, रूपत्व आदि गुण आर सुत्त 
के परिच्छिन्न, दुश्यत्व आदि गुणों में वेध्य होने भर्थात्‌ स्वरूप से 
fart होने से व्यतिरेकभाव से देखने पर आकारा AKC Yet द्रव्य 
एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा से भिन्त भी 
है और अभिन्न भी। जीवात्मा निरपेक्ष ब्रह्म का अंश नहीं हो सकता, 
क्योंकि परब्रह्म देश व काल की परिधि से परे होने के कारण अंशरहित 
अर्थात्‌ अखण्ड है । वह परब्रह्म का परिवत्तित रूप भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि परब्रह्म निविकार-है। वह ईश्वर की कृति भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि स्वरूप से नित्य है। इसके साथ वह THT भिन्त भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि सब ब्रह्म के अन्दर समाया है और ब्रह्म सबमें sie 
प्रोत है। वस्तुतः ब्रह्म के आकाशवत्‌ निराकार तथा Sa होतेः 
भसे जीव और पथिवी wife समस्त द्रव्य तीनों काल में उससे अभिन्न 
हैं, क्योंकि वह सबके भीतर भी है और बाहर भी । यदि वह जीवात्मा 
'तथा जगत से agar भिन्न होता तो वह सर्वव्यापक न हो सत l 
तब वह भी वैसे ही परिमित परिमाण का होता जैसे जीवात्मा झर 
जगत्‌ | समस्त जड़-चेतन के व्याप्य होने और ब्रह्म के ल aS 
होने से कुछ भी उससे भिन्न नहीं है, किन्तु स्वरूप T a ae 
कारण वे ब्रह्म से तद्रूप भी नहीं हो सकते । अन्वय के साथ 
व्यतिरेक न रहे, तबतक पदार्थो का यथार्थज्ञाच नहीं हो सकता, क्योकि 
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संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें सगुण-निर्गृणता, अन्वय- 
व्यतिरेक, साधर्म्य-वैधम्यं तथा विशेष्य-विशेषण भाव न हो। 
निम्बाक के भ्रनुसार भेद और श्रभेद दोनों यथार्थ हैं। जीवात्मा 
तथा जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न हैं, क्योंकि उनके स्वरूप तथा गुण ब्रह्म के 
स्वरूप तथा गुणों से भिन्न हैं। वे ब्रह्म से अभिन्न हैं, क्योंकि वे अपने 
अस्तित्व को स्थिर नहीं रख सकते और सर्वथा ब्रह्म के ऊपर आश्रित 
हैं। भेद पृथक्त्व का तथा ग्राथित भ्रस्तित्व का द्योतक है (परतन्त्र- 
सत्ताभावः) और श्रभेद स्वतन्त्र भ्रस्तित्व के भ्रभाव का द्योतक है 
(स्वतन्त्रसत्ताभावः) । भेद तथा एकत्व दोनों एकसमान यथार्थ हूँ । 
“जो भिन्न है वह एकात्म भी है।' जीव, जगत्‌ और ईश्वर इन तीन 
तत्त्वों का पारस्परिक सम्बन्ध नितान्त एकत्व अथवा ग्रभेदपरक नहीं 
है, क्योंकि इस प्रकार के मत को मानने से उपनिषदों के उन भ्रसंख्य 
वाक्यों का विरोध होगा जिनमें पारस्परिक भेद को बलपूर्वक स्पष्ट 
किया है। इसके साथ ही भिन्न-भिन्न तत्त्वों के स्वरूप तथा गुणों में 
सामञ्जस्य भी न हो सकेगा श्रौर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त 
तीनों तत्त्व परस्पर सवँथा भिन्न हैं, क्योंकि ऐसा कथन उपनिषदों के 
ATT एकात्मपरक साक्ष्य से भागना होगा । प्रस्तुत सूत्र के आधार 
पर इस भेदाभेद की व्याख्या सम्भव है। 
अगले सूत्र के द्वारा जीव तथा ब्रह्म के तादात्म्यभाव को स्पष्ट 
किया है— 
ब्रह्मात्मनोः तादात्म्यं देहात्मभावेन ॥८२॥ 
शरीर एवं आत्मा की भाँति जीव तथा ब्रह्म में तादात्म्य है । 
जीवात्मा की शरीर से भिन्न सत्ता है--वह शरीर के संघातमात्र 
से उत्पन्न चेतना नहीं है और न शरीर के न रहने पर उसकी मृत्यु 
होती है। फिर भी दोनों में ऐसा तादात्म्य है कि शरीर के मरने- 
शरीर से जीवात्मा के निष्क्रमण को मनुष्य की मृत्यु समझ लिया जाता 


छ न eee 
१. te difference Signifies distinct and dependent existence 
\paratantrasattabhavah ) १ and non-difference signifies the 
gs of independent existence (swatantrasatta- 
avah a Difference and identity are both equally real, and 

what is different is also identical. | 


_ Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. II, P. 753-54 
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है । देहांगों में दोष ने पर मनुष्य कहता है--मैं' अन्धा हो गया हुँ, 
“वै! बहरा हो गया हूँ, इत्यादि । वस्तुतः न्धा या बहरा शरीर होता 
है, मैं अर्थात्‌ श्रात्मा नहीं । तथापि दोनों में तादात्म्यभाव होने से शरीर 
में होनेवाले विकारों को आत्मा पर आरोपित कर लिया जाता है। 
जीवात्मा ्रणु-परिच्छिन्त होने के कारण शरीर के एक देश में स्थित 
हुआ अपने सामर्थ्यं से समस्त शरीर का संचालन एवं नियन्त्रण करता 
है । इस प्रकार शरीर तथा जीवातमा में तादात्म्यभाव माना जाता है। 
परमात्मा सृष्टि के कण-कण में ओतप्रोत है । औपचारिक खूप में कहा 
जा सकता है कि समस्त चराचर जगत्‌ परमात्मा का शरीर है ।' जिस 
प्रकार शरीर के परिवर्तनों अथवा विकारों से आत्मा में विकार नहीं 
आता, उसी प्रकार भौतिक जगत्‌ के परिवत्तेनों अथवा विकारों का 
परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | ईश्वर समस्त संसार में इतनी 
पूर्णता के साथ व्याप्त है कि वह संसार से पृथक्‌ प्रतीत नहीं होता । 
ईश्वर का उसमें वास होने से जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर हैं। 
उन्हें एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। इन भ्रं में अर्थात्‌ 
व्याप्य-व्यापक रूप में जीवात्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य कथन किया 
जा सकता है। तथापि इस तादात्म्य से तात्पर्ये एकत्व नहीं है, क्योंकि 
यह मात्र औपचारिक a a 
; यदि आत्मा तथा ae में भेद न होता तो हम यह भी: 
कह सकते थे कि वे एक-दूसरे के समान हैं, क्योंकि उपमा अथवा न 
सदा दो के बीच होती है। धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेक वाक्य आए 
जिनमें सन्तों द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर अन्य लोगों को ed 
करने की प्रेरणा की गई | | जब उपासक समाधि में बैठकर नि कट 
आनन्द का भ्रनुभव करता है तो उसे ब्रह्म के मे aa oe 
दिखाई पड़ता। उस अवस्था में इच द्वारा कथित मर र में 
अथवा वामदेव की घोषणा “भै मनु हूँ, मै सूये हँ. आदि की व्याख्या 
१, स्वव्यतिरिक्तचेतनाचेतनवस्तुजातं स्वशरीरमितिः स एव निरुपाधिकश्शारीर 
HERT I brs aaga श्रीभाष्य, १।१।१ ३ 
२. तुलना करं-- z 
मुझमें -प्राण का ज्यूं तौर है। 
र कोई कहे म मोहो हे 
सन तो शुदम्‌ तो मत Yat सन तत शुदस्‌ तो जाँ न \ 
ता कस न गोयद बाद'झजी मन दीगरम्‌ RIN 
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रामानुज ने कहा है कि इससे इस मत की पुष्टि होती है कि ब्रह्म सबकी 
अन्तरामा है,' क्योंकि अनन्त सबके अन्दर निवास करता है, इसलिए" 
उसे व्यक्तिविशेष में भी निवास करनेवाला कहा जा सकता है । 

देहात्मभाव से तादात्म्य की पुष्टि में श्रन्य प्रमाण प्रस्तुत करते 
E 

अनुप्रविष्टो ब्रह्म ॥८३॥। 

पीछे प्रविष्ट होनेवाला ब्रह्म है । 

सुत्र में कतिपय उपनिषद्‌-वाक्यों की ओर संकेत किया है जिन्हें 
देखकर भ्रापाततः ब्रह्म के जीवरूप में संसार में प्रविष्ट होने का आभास 
होता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा है कि “जगत्‌ को उत्पन्न करके 
वही ब्रह्म जीवरूप होकर संसार में प्रविष्ट हुआ” (तत्सृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌--बह्मवल्ली ६)। इसी प्रकार छान्दोग्य (६।३।२) में कहा है 
कि “मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर उसमें जीवरूप में प्रविष्ट हो 
नामरूप की व्याख्या करता हूँ” (श्रनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि) । किन्तु उपनिषदों की इन उक्तियो में ‘aq’ (पश्चात्‌) 
उपसर्ग पर ध्यान देने से सारी भ्रान्ति दूर हो जाती है। 'प्रवेश' > 
पश्चात्‌ ही “अनुप्रवेश” होता है।' इससे स्पष्ट है कि पहले एक प्रविष्ट 
हुआ, तदनन्तर दूसरा । 'पह्ले' और 'पीछे' प्रवेश होने से द्वैत स्वयं सिद्ध 
है। 'शरीरं प्रविष्टो जीवो जीवमनुप्रविष्ट ईश्वरः' पनी व्यवस्था के 
अनुसार शरीर में जीव को प्रविष्ट कराके परमेश्वर जीव के भीतर 
प्रविष्ट होता है । 'सहार्थ' में तृतीया विभक्ति है- “श्रनेन जीवात्मना 
शरीर प्रबिष्टेन सह तं जीवमनुप्रविश्याहमीइवरो नामरूपे करवाणि 
इत्यन्वयः । इस प्रकार व्याप्य-व्यापक भाव से प्रवेश करनेवाला 
तथा जिसमें वह प्रविष्ट होता है--उन दोनों का पृथक्त्व निश्चित है। 
` परमात्मा प्रत्येक तत्त्व में[सदा-सर्वंथा प्रविष्ट है--व्याप्त है। इसलिए 
उसका ऐसा प्रवेश सम्भव नहीं कि पहले वहाँ न रहा हो ग्रौर सर्ग के 
पश्चात्‌ वहाँ आया हो। ऐसा मानने पर सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी 
आ हो जाता है, क्योंकि लोक में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता 
कै सतव्यापक तत्त्व पहले कही न रहा हो और बाद में वहाँ प्रवेश करे ४ 


Me जति डे 

_ १. सर्वान्तरात्मत्वम्‌ ।- श्रीभाष्य १।१। 

ee ३१ 

5 z R प्रवेशानन्तरमनुप्रवेश: '—Fo To go ७। ६४ 
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यहाँ प्रकारान्तर से इससे पूर्वं के सूत्र में कथित देहात्मवत्‌ जीव-ब्रह्म के 
तादात्म्यभाव की पुष्टि को गई है। जो पहले से ही सर्वत्र वत्तमान है 
(समवत्तंताग्रे) ऐसे सर्वव्यापी परमेश्वर के कहीं प्रवेश का-पहले या 
पीछे-प्रशन ही नहीं उठता | इसलिए यहाँ यह सब औपचारिक रूप में 
कथित समझना चाहिए। 

कार्योपाधि से ब्रह्म का जीवरूप होना तथा कारणोपाधि से उसका 
ईइवररूप होना भी उपपन्त नहीं होता । एतद्विषयक आपत्ति प्रस्तुत 
करते हुए उसका समाधान अगले दो सूत्रों में किया है-- 


न कार्यकारणोपाधिभ्यां जीवेश्वरो ब्रह्मण्यज्ञानाभावात्‌ ॥८४॥ 

कार्यकारणोपाधि से जीव तथा ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, ब्रह्म 
में ग्रज्ञान न होने से । i 

'संक्षेपशारी रक' का वचन है कि कार्योपाधि से ब्रह्म जीवरूप तथा 
कारणोपाधि से ईद्वररूप हो जाता है ।' यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है 
कि ब्रह्म को अपने अज्ञानी होने का पता है या नहीं ? यदि उसे ग्रपने 
अज्ञानी होने का पता है तो अज्ञानी होने का अर्थ ही क्या है ? यह 
कहना कि एक श्रज्ञानी पुरुष को अपने अ्रज्ञाती होने का पता है-सर्वथा 
हास्यास्पद तथा मुर्खतापूर्ण है ? भर यदि उसे श्रपने भ्ज्ञानी होने का 
पता नहीं है तो वह ब्रह्म] कहाने का अधिकारी नहीं | इस प्रकार AAT 
वाद मात्र शब्दजाल बनकर रह जाता है। कार्य के अध्यास के परिणाम- 
स्वरूप जीव तथा कारण के ग्रध्यास के परिणामस्वरूप ईश्वर की L 
तभी हो सकती है, जब हम नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म में प्रज्ञान 
कल्पना करें । किसी भी अवस्था में कार्यरूप होने पर ब्रह्म परिणामी 
तथा Barat हो जाएगा । किन्तु ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती। § 

दि qaa नित्यत्वशङ्कया NGA a 

नोरा के नित्यत्व की शंका से [ब्रह्म जीव नहीं हो 
सकता] । 

uh अज्ञान के कारण ब्रह्म परिणामी होगा तो ब्रह्म SE 
भी नित्य हो जाएगा। ज्ञान का अभाव अथवा मिथ्या ज्ञात WU 
रूप हैं। प्रत्येक अवस्था में अज्ञान गुण है जो किसी द्रव्य $ 


१. कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ॥-संक्षेपशारीरक 
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रहेगा | यदि ब्रह्म में ज्ञान होगा तो गुण-गुणी का समवाय सम्बन्ध 
होने से न वह ब्रह्म को छोड़ सकेगा और न ब्रह्म उसको । ब्रह्म नित्य 
है, इसलिए उसका गुण होने से अज्ञान भी नित्य हो जाएगा | 

अद्वेतमतानुसार ब्रह्म तथा ईश्वर नाम से अभिहित दो स्वतन्त्र 
सत्ताएं हैं। ब्रह्म सर्वथा निरपेक्ष एवं निष्क्रिय सत्ता है, जबकि ईश्वर 
में कत्तृत्व होने से वह सृष्टि के व्यापार से सम्बद्ध है । वस्तुत: ब्रह्म 
तथा ईश्वर एक ही सत्ता के दो नाम हैं। भ्रगले सूत्र में इस विषय का 
प्रतिपादन किया है-- 


ईश्वरो ब्रह्मेव ANAT: UGA 

ईश्वर ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं । 

शांकर मत में ब्रह्म के दो रूप हैं--एक परब्रह्म जो सर्वथा निर्गुण 
है, और दूसरा अपर ब्रह्म जो माया की उपाधि के कारण बन जाता है। 
परब्रह्म सत्तामात्र है ae निविकल्प समाधि का विषय है। माया की 
उपाधि से बननेवाला अपर ब्रह्म ईश्वर कहाता है जो सविकल्प समाधि 
का विषय है । परब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति आदि के बखेड़े में नहीं पड़ता | 
माया से अभिभूत ब्रह्म का घटिया रूप ईश्वर है। वही जगत्‌ का निमित्त 
तथा उपादानकारण है । मायारूपी अपनी शक्ति (प्रकृति) के सहयोग 
से वह लोकों कीरचना करके उनका नियमन करता है ।' इस प्रकार 
Sea के रूप में ब्रह्म का संसार से सम्बन्ध है | 

बादरायण के वेदान्तसूत्रो में ब्रह्म का यह भेद कहीं उपलब्ध नहीं 
होता । ब्रह्मसूत्र का का आरम्भ ‘Tara ब्रह्मजिज्ञासा” से होता है। इस 
प्रकार उसका प्रतिपाद्य ब्रह्म है । दूसरे सूत्र (जन्माद्यस्य यतः) में उस 
ब्रह्म का लक्षण किया है। दोनों सूत्रों को मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट हो 
जाता है कि जिज्ञास्य ब्रह्म वही है जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय होती है। शांकर मत के अनुसार तो यह लक्षण अपर ब्रह्म 
अर्थात्‌ ईरवर का ठहरता है। परन्तु सूत्र में तो इस बात का संकेत तक 
नहीं है कि अपर ब्रह्म अथवा माया की उपाधि से ईइवर बना हुआ ब्रह्म 
सृष्टि को उत्पत्त्यादि का कारण है । यदि दुर्जनतोषन्याय से इसे माया 
की उपाधि से ग्रध्यस्त ब्रह्म का लक्षण मान लिया जाए तो बादरायण 
्रह्मजिज्ञासु को भ्रध्यस्त ब्रह्म के बताने के दोषी होंगें। यह जल के 


` आ आ. - 
ओ। १ ब्रहम व स्वशक्तिप्रक्ृत्यभिघेयम/थित्य लोकान्‌ सृष्ट्वा नियन्तृत्वादीइवरः | z 3 
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प्यासे को मृगतृष्णिका को श्रोर भेज देने जैसा होगा । फिर, जैसे सीप 
में भ्रध्यस्त चाँदी के श्राभूषण' नहीं बन सकते और रस्सी में ग्रध्यस्त 
साँप के बच्चे नहीं हो सकते, वेसे ही ्रतात्त्विक अध्यस्त ब्रह्म से सृष्टि 
की उत्पत्ति ग्रादि नहीं हो सकती । 

जिस ब्रह्म से सृष्टि को उत्पत्ति हुई है उसी से शास्त्र की उत्पत्ति 
हुई है। सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला और वेदादि शास्त्रों का ज्ञान देने- 
वाला एक ही ब्रह्म है | यदि यह ब्रह्म वास्तव में माया से भ्रभिभूत ब्रह्म 
है तो उससे प्रादुर्भूत वेद को स्वतःप्रमाण एवं निर्रान्त केसे माना जा 
सकता है ? वस्तुतः ब्रह्म तथा ईश्वर दो न होकर एक ही सत्ता के दो 
नाम हैं । एक होने पर भी परमात्मा को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा 
जाता है।' यजुर्वेद में स्पष्ट घोषणा की है क्रि “वह पूर्ण पुरुष ब्रह्म अग्नि, 
वायु, आदित्य, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, अप्‌ तथा प्रजापति है। येसब गौणिक 
-गुणनिमित्तक, कारमिक--कर्म निमित्तक तथा स्वाभाविक स्वभाव : 
निमित्तक नाम हैं । ईश्‌ ऐववये' धातु से निष्पन्न होने से वह ईश्वर | 
महान्‌-से-महान्‌ पर शासन करने के कारण भी वह sat कहाता है ।* 
सर्वाधार तथा सबका स्वामी होने के कारण वह RAK है । उपनिषद्‌ 
के अनुसार सर्वान्तर्यामी तथा सबकी बुद्धियों का प्रेरक होने से वह 
ईश्वर कहाता है ।* 'विष्णुसहस्ननाम' की टीका के अनुसार उसे ईश्वर 
इसलिए कहते हैं, क्योंकि वह सवँदाक्तिमान्‌ है। गीता के अनुसार 


१. इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्‌। , 
एकं alge बहुधा वदर्त्याग्न यमं सातरिइवानमाहुः N— Eo kl १६४।४६ 
In the eyes of the Hindus, there is but one supreme God. 
This was stated long ago in the Rigveda in the following 
words—'Ekam sadvipra bahudha vadanti which may be 


i iously- 

“The sages name the One Being variously: 
perce are Englishman defends Mother India 
by Ernest Wood, ९: l 28 . 


- तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमा। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता झापः स प्रजापतिः यजु० RRI १ 

न्य ।-यजु० २०३२ 

च आ प्रतिष्ठितम्‌ ।+-- अ० २।४।१ 

- झन्तर्यामित्वेन बुद्धि नियन्तुत्वादीश्वरः। 

निरुपाधिकसँश्बयंसस्येतीसवरः । 


a 


ah 24 ० ww 
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ईश्वर प्राणिमात्र के हृदय में विद्यमान है ।' इस प्रकार श्रन्य अनेक 
नामों की भाँति ईश्वर भी परमेश्वर का एक नाम है, ब्रह्म से किसी 


अन्य सत्ता का AAT परब्रह्म के किसी घटिया संस्करण का नाम नहीं।* 


उपनिषदों में ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनमें ग्रापाततः ग्रद्वेतवाद agar: 
ब्रह्मात्मेक्यवाद का प्रतिपादन किया गया प्रतीत होता है। परन्तु 


गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इस भ्रम का निवारण हो जाता है। 


अगले कतिपय सूत्रों में ऐसे प्रसिद्ध सन्दर्भो पर विचार किया गया है । ` 
उन्हें देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस भ्रान्ति के मूल में विद्वानों का 
पुर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण विवेच्य सन्दर्भो को ठीक तरह न समझ. 


पाना है। 
नोपनिषदामात्मेकत्वे तात्पर्यम्‌ ॥८७॥ 


आत्मा (जीवात्मा व परमात्मा) का एकत्व सिद्ध करना उपनिषदों. 


का तात्पर्य नहीं । 
दशन में बुद्धितत्त्व प्रधान होता है, काव्य में रागात्मक तत्त्व | उप- 


निषदों में भावात्मक तत्त्व की प्रधानता होने से उनकी शैली में भ्रालं- 


कारिता होने के कारण लक्षणा तथा व्यञ्जना का प्राचुर्ये है। परिणामतः 
दर्शनों तथा उपनिषदों में वस्तु का प्रस्तुतिकरण एक-दूसरे से भिन्न है। 
जब विशुद्ध दाशनिक सिद्धान्तों को काव्य का रूप दिया जाता है तो 
अभिव्यक्ति भावप्रधान हो जाती है। तकं वहाँ पर मौन नहीं तो गौण 
अ्रवश्य हो जाता है। ग्रतएव एक समाधिस्थ पुरुष जब श्रपने चरम 
लक्ष्य--ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है तो उस ग्रवस्था में उसका भावुक 


AMS 
१. ईश्वरः सर्व मृतानां हृद्देशेडजुंन तिष्ठति ।--गीता १५।६१ 

२. The Vedic hymns are chanted to the one deity under many 
names; names which are used and even designed to express 
his qualities -and powers. Was this Dayanand’s arbitrary 
concept fetched out of his own ingenious imagination ? Not 

at all. छु is ae plicit statemnet of the Veda itself. 4 

T Aurobindo Ghosha : Bankim, Tilak and Dayanand: 
एष हि खल्वात्मेशानः शम्भुभंवों रदः प्रजापतिविश्वसुङ हिरण्यगर्भः सत 
पराणो हुंसः शान्तो विष्णुर्नारायणोष्क: सविता घाता सञ्राडि्त्र इन्दुरिति। 


० Fo IF 
स ब्रह्मा स विष्णुः स सत्रस्सोष्क्षरस्स परमः स्व॒राट । 
. स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः।- ० उ० ५।८ 
सर्वाण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणः ।--विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३।१२३।१३ 
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हो उठना स्वाभाविक है। आनन्दातिरेक की उस तीव्र अनुभूति में उसका: 
ग्रपना व्यक्तित्व कुछ. खो-सा जाता है । परमात्मा से अतिरिक्त Wer: 
कुछ भी उसे नहीं सूता | परमात्मा में वह इस प्रकार लीन हो जाता 
है कि तादात्म्य का अनुभव करते हुए वह कह जाता है कि वे दोनों एकः 
हैं। भावात्मक एकता के उनक्षणों में यदि वह कह उठे 'मैं ब्रह्म हूँ 
तो उसे भावात्मक अभिव्यक्ति ही समझना चाहिए । विवाह-संस्कार के 
अवसर पर पति-पत्नी दोनों कहते हैँ-“यबेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम: 
यदेतद्‌ हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव” | यहाँ भौतिक हृदयों के प्रत्यारोपण का 
प्रसंग नहीं है | यह दाम्पत्यसु्र में बेंधनेवाले दो व्यक्तियों के परस्पर ग्रत्य-- 
धिक प्रेम थवा तादात्म्यभाव का द्योतन है । 'ग्रात्मा वै जायते पुत्र: में 
भी यही भाव निहित है । जब पुत्र को दुःखी देखकर पिता दुःखी. होता है 
तो इसका यह र्थं कदापि नहीं होता कि वह अपने को पुत्र समझता 
Tl पुत्र को ज्वरग्रस्त जानकर वह भ्रपने को ज्वरग्रस्त नहीं मानता । ` 
इसलिए उसे वही पीड़ा नहीं होती जो पुत्र को होती है। पुत्र का दुःख 
ज्वर से उत्पन्न होता है और पिता का दुःख पुत्र के दुःख से । इसलिए 
पुत्र के दुःख से पिता के दुःखी होने पर भी दोनों को एक नहीं माना जा: 
सकता | वस्तुतः उपनिषदों का अध्ययन अभिव्यक्ति की इस विशेषता 
को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इस प्रकार के वाक्यः 
भरे पड़े हूँ । 
महावाक्य के नाम से प्रसिद्ध कतिपय ऐसे सन्दर्भ भी हैं जिन्हें प्रकरणः 
से काटकर उनका शर्थ करने पर जीव एवं ब्रह्म के एकत्व अ्रथवा' 
तादात्म्य का ALATA होता है | अगले सूत्रों में उनका संकेत करके पूर्वा- 
` पर प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ बतलाकर स्पष्ट किया है कि उनमें" 
ब्रह्मात्मेक्य की गन्ध तक नहीं है । 
अह ब्रह्मास्मीति ब्रह्मोक्तम्‌ ॥८८)। 
अहँ ब्रह्मास्मि’ यह स्वयं ब्रह्म की उक्ति है। 
बृहृद्‌० के अन्तगेत 'अहं ब्रह्मास्मि’ (मैं ब्रह्म हूँ) को जीवात्मा की 
उक्ति समभकर ही उसे जीव-ब्रह्म के ऐकात्म्य का प्रतिपादक माचा 
जाता है। वास्तव में यह वाक्य ब्रह्म के संकल्परूप में कहा गया है। यह. 
पुरा सन्दर्भ इस प्रकार है-- ? 
“ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌, तदात्मानमेवावेत्‌-अहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ ।” FEE ४१।१० 
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अर्थात्‌ सर्ग से पूर्वं केवल यह ब्रह्म All उसने भ्रपने-ग्रापको 
जाना कि मैं ब्रह्म हूँ । वही इस समस्त कार्यजगत्‌ का उत्पादक है। 
इसी सन्दर्भ में श्रागे कहा गया है कि आज भी जो इस तथ्य को जान 
सेता है, वह वही हो जाता है AAA वह आनन्द से श्राप्लावित हो जाता 
है । इसके विपरीत जो उपासक, यह समझकर कि उसका उपास्य अन्य 
है, उस ब्रह्म से WA की उपासना करता है वह यथार्थ तत्त्व को नहीं 
जानता | इस पूरे सन्दर्भे को ध्यानपुर्वक देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 
अह ब्रह्मास्मि’ कहनेवाला वह (तत्‌) है जो सर्गं से पूर्वं विद्यमान था 
(इदमग्न श्रासीत्‌ ) । निश्चय ही, सग से पूर्वं सबको अपने अन्दर धारण 
करनेवाला परमात्मा वत्त॑मान था (हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे-यजु० 
१३।४) | उपनिषत्कार ने अपनी विशिष्ट शैली के भ्रनुसार यह वाक्य 
(अहं ब्रह्मास्मि) उसी ब्रह्म के द्वारा कहलवाया है। स्वयं उपासक 
` जीवात्मा को यहाँ उपास्य ब्रह्म के रूप में नहीं कहा गया । वस्तुतः 
अह ब्रह्मास्मि’ का वक्ता स्वयं ब्रह्म है। ` 

यदि इस बाक्य को जीवात्मा की उक्ति माना जाए तो वह मात्र 
औपचारिक कथन होगा । ऐसी भावना किसी वाक्य अथवा वाक्यांश 
से आपाततः प्रतीत हो तो उसे ग्रतिशय भक्ति का उद्रेक जानकर औप- 
चारिक समझना चाहिए, वास्तविक नहीं । भ्रनेकत्र ऐसे वणंनों. में 
उपासक द्वारा ब्रह्म को माता, पिता, भ्राता, सखा आदि के रूप में 
सम्बोधित किया गया है जिसे यथार्थ नहीं माना जा सकता । 

प्रायः सुना जाता है-“मञ्चाः क्रोशन्ति’ श्र्थात्‌ मञ्च पुका रते हैं । 
मञ्च तो जड़ हैं, उनमें पुकारने की सामर्थ्यं कहाँ ? इसलिए 'मञ्च' 
का अर्थ यहाँ 'मञ्चस्थपुरुषाः' किया जाता है। जीव का ब्रह्म से साह- 
चर्यं तथा संयोगसम्वन्ध है । जिस प्रकार प्रायः एक-साथ रहने और 
सहयोग gE दो व्यक्तियों को लोग 'दो शरीर, एक प्राण' अ्रथवा 
वे दोनों एक ही हैं? कह देते हैं, इसी प्रकार जब जीवात्मा परमेश्वर 
का-सा गुण-कर्म-स्वभाव बनाकर समाधि अवस्था में उसका साक्षात्कार 
करते हुए ब्रह्मानन्द से ग्राप्लावित होता है तब वह और ब्रह्म एक 
अर्थात्‌ परस्पर श्रविरोधी हो जाते हैं। परन्तु इससे यह समझ लेता 
कि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक हैं ग्रथवा ब्रह्म से भिन्त जीवात्मा 
की अपनी कोई सत्ता नहीं हैं, युक्तियुक्त नहीं होगा । यह वाक्य ब्र _ 
के साथ जीवात्मा के अत्यधिक भ्रथवा अव्यवहित सान्निध्य का द्योते £ 
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हो सकता है, इससे ग्रधिक कुछ नहीं । इस प्रकार विचार करने परः 
'अहं ब्रह्मास्मि' का अर्थ अह ब्रह्मस्थोऽस्मि' मानकर किया जाना 
चाहिए | 
साजात्यवेजात्यस्वगत भेदशून्यत्वादेकमेवा द्वितीयम्‌ ।८९॥ 
सजातीय, विजातीय तथा स्वगतभेद से रहित होने से (ब्रह्म) 
अद्वितीय है । | 
एक वृक्ष ग्रन्य वृक्षों से समानता रखता है, पत्थरों से ्रसमानता 
रखता है और उसके पत्तों, फूलों और फलों में विविधता पाई जाती 
है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सजातीय है तथा पशु, 
` वृक्षादि का विजातीय है । एक ही शरीर में स्थित आँख, कान, हाथ, 
पर ग्रादि विभिन्न अंगों में जो भेद है वह स्वगतभेद है | जीवात्मा ब्रह्म 
का सजातीय है, क्योंकि दोनों चेतन हैं ग्रौर श्रनेक वातों में एक-दूसरे के 
समान हैं। फिर भी ब्रह्म का श्रपना वेशिष्ट्य है जिसके कारण वह अपने: 
सजातीय जीवसे भिन्न है । जहाँ जीव भ्रनेक हैं, वहाँ ब्रह्म केवल एक है। 
कोई भी जीव ब्रह्म के समान नहीं है, इसलिए ब्रह्म अद्वितीय है। ब्रह्म के 
समान प्रक्कति नित्य है, किन्तु प्रकृति नित्य होते हुए भी जड़ तथा परिणामी 
है । प्रकृतिस्थ तत्त्व भी अनेक हैं । इसके विपरीत ब्रह्म चेतन, भ्रपरिणामी 
तथा एक है । इस प्रकार विजातीय प्रकृति से भी ब्रह्म का वंशिष्ट्य है 
और परिणामतः वह अद्वितीय है । ब्रह्म निरवयव एवं wave है, 
इसलिए उसमें स्वगतभेद भी नहीं है । इस दृष्टि से वह अद्वितीय है। 
इस प्रकार छान्दोग्य (६।२।२) के अन्तर्गत 'एकमेवाद्वितीयम्‌' में 
अद्वितीय' शब्द से ब्रह्म का एक तथा अन्य समस्त पदार्थों से उसका 
विलक्षण होना सिद्ध होता है, ब्रह्मे तर WA सबका अभाव नहीं। 
अद्वितीय” विशेषण पद है। यह ठीक है कि विशेषण भेदकारक 
होता है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि विशेषण प्रवत्तेक एवं 
प्रकाशक होता है ।” 'अद्वितीय' पद ब्रह्म का विशेषण है । व्यावर्तक 
धर्म के रूप में अद्वेत ब्रह्म] को जीवों तथा अन्य AEG a पृथक्‌ करता 


है और प्रवत्तंक एवं प्रकाशक धर्म के नाते वह ब्रह्म के एक होने की 


प्रवृत्ति करता है। यदि किसी के सम्बन्ध में यह कहा जाए कि वह 


अद्वितीय Sere विद्वान्‌ है तो इसका इतना ही भ्रमिभ्राय है कि उसके समान 


१. व्यावर्तक विशेषण भवति। 
२. प्रवत्तेक प्रकाशकसपि विशेषणम्‌ । 
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arg विद्वान्‌ नहीं है, यह नहीं कि उससे श्रतिरिक्त कोई अन्य विद्वान्‌ 
संसार में है ही नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म को अद्वितीय कहने का इतना 
(ही अभिप्राय है कि सजातीय, विजातीय तथा स्वगतभेद से शून्य होने के 
कारण ब्रह्म के सदृश अन्य कोई नहीं है | ईश्वर के गुण AT स्वरूप में 
` "निरपेक्ष हैं । वह हर प्रकार से पूर्ण है । उत्कर्ष में न कोई उससे बढ़कर 
ःहै और न कोई उसके समान | अद्वितीय का यही तात्पर्य है | इसका 
'यह wa कदापि नहीं है कि ब्रह्म से भिन्न पृथिवी aif जड़ पदार्थो तथा 
"मनुष्य, पश्वादि का अस्तित्व ही नहीं है । 
ब्रह्म को ‘एकमेवाद्वितीयम्‌’ कहकर उपनिषत्कार ने श्रथर्वेवेद के 


'एत द्विषयक मन्त्र को सूत्रबद्ध करके ब्रह्म के एक होने की पुष्टि की Sl? 


'समूचे शरीर में एक ही आत्मा है जो उसका संचालन तथा नियन्त्रण 
करता है। इसीलिए शरीर का कार्य ग्रबाध रूप से चलता है। इतने 
'विशाल तथा विलक्षण संसार का व्यवस्थित रूप में संचालन इसीलिए 
-सम्भव है, क्योंकि उसका स्वामी? तथा नियामक 'एकमेवा द्वितीयम्‌, ब्रह्म 
है। यदि शरीर में एक से भ्रधिक जीवात्मा और ब्रह्माण्ड में एक से भ्रधिक 
'परमात्मा होते तो संघर्ष ग्रनिवायं होता और सर्वत्र अराजकता होती । 

` जगत्‌ में पाप-पुण्य प्रत्यक्ष हैं। यदि ईश्वर से भिन्न कोई सत्ता न 
हो तो पाप-पुण्य का दायित्व ईश्वर पर ही होगा । वही पाप-पुण्य का 
कर्ता और वही उनके फल का भोक्ता होगा | यदि पाप-पुण्य से ईश्वर 
को बचाने के लिए अविद्या या माया की? ग्रथवा फ़ारस के पुराणशास्त्र 


१. न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते। न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो 
नाप्युच्यते | नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । 

स एक एव वुदेक एव ॥ Ho १३।४।१६-२० 

२. पतिरेक झासीत्‌। । 

3. Maya has the two properties of ‘Avaran’ (आवरण) ० 
hiding the truth, and ‘Vikshepa’ (विक्षेप) or misrepresenting 
it. (see Vedantasara iv) While the first is mere negation of 
knowledge, the second is positive generation of error. We 
not only do not perceive the Absolute but we apprehen 
Something else in its place. Maya evolves a variety of names 
and forms which, in their totality is the ‘jagat’ or the 
Universe. It also conceals the eternal Brahman under this 
aggregate of names and forms. 

— Radhakrishnan : Indian Philosoply, Vol. II, P- 57] 
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तथा इसलाम व ईसाई मत के भ्रनुसार पाप के जनक या प्रेरक के रूप 
में शैतान की कल्पना की जाए तो ईदवर और शैतान के बीच निरन्तर 
संघर्ष के साथ-साथ ST की स्थापना हो जाएगी | यहृदियो के पैगम्बर 
द्वारा प्रस्तुत इस समाधान की, अर्थात्‌ “मैं प्रकाश तथा ग्रन्धकार की 
भी रचना करता हूं, मैं शान्ति का निर्माता हूँ ate पाप की भी रचना 
करता हूँ” प्रतिध्वनि कौषीतकी उपनिषद्‌ (२-८) में इन शब्दों में 
मिलती है--“क्योंकि वही उन मनुष्यों से शुभ कर्म कराता है जिनका 
वह इस जगत्‌ से मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करता है और उन 
मनुष्यों से पाप कराता है जिन्हें वह रसातल में भेजना चाहता a । 
इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को 
विक्कत करती हैं तथा मनुष्यों को पापकमे में प्रवृत्त करती हैं । वस्तुतः 
संसार में जो कुछ प्रत्यक्ष है उसकी व्याख्या ब्रह्म से भ्रतिरिक्त ग्रल्पज्ञ 
एवं अ्ल्पशक्ति जीवात्माभ्नों की सत्ता को स्वीकार किये बिना नहीं हो 
सकती । 

MSTA घिकृत्योक्तमयमात्मा ब्रह्मेति ॥६०॥ 

'ग्रयमात्मा ब्रह्म भ्रोद्भार के विषय में कहा है। 

प्रस्तुत वाक्य 'श्रयमात्मा ब्रह्म' माण्ड्‌क्योपनिषद्‌ के दूसरे मन्त्र का 
अंश है । इससे पूर्वं उपनिषद्‌ के पहले मन्त्र में कहा गया है कि 'गरोम्‌' 
यह UH TAC है । उसी का यह सब विस्तार है | भुत, भविष्यत्‌ भौर 
वत्तमान सब श्रोङ्कार ही है और जो इसके अतिरिक्त तीन काल से 
बाहर है वह भी ओङ्कार ही है ।' तएव माण्डूक्य में ग्राद्योपान्त उसी 
ओङ्कार का विस्तृत विवेचन किया गया है दूसरा मन्त्र इस प्रकार 

स्वं ह्येतद्‌ ब्रह्म | श्रयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । 

इसका सीधा अर्थ इस प्रकार है--(हि) निश्चय सें (एतत्सवंम्‌) 
यह सब (ब्रह्म) ब्रह्म है। (श्यम्‌) यह (आत्मा) आत्मा (ब्रह्म) 
ब्रह्म है। (सः) वह (ग्यम्‌) यह (AAT) आत्मा ( चतुष्पात्‌) 
चतुष्पात्‌ है । 

इस सन्दर्भ में जो कुछ कहा गया है, वह ब्रह्म को ही लक्ष्य करके 
कहा गया है | उपर्युक्त व्याख्या से तीन बातें स्पष्ट हँ 
१. झोमित्येदक्षरमिद सवं तस्योपाल्यानम्‌। भूतं भवद्भविष्यदिति सबंसोङ्कार 

एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।--माण्डूक्य-१। 
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१. यह सव (ब्रह्माण्ड) ब्रह्म है । 

२. यह आत्मा ब्रह्म है | 

३. इस आत्मा के चार पाद हैं । : 

आत्मा' शब्द सामान्यतया जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का 
बाचक है। प्रकरण के अनुसार अर्थ का निश्चय होता है | पूर्वापर- 
प्रसंग तथा प्रस्तुत सन्दर्भ को देखते हुए 'ग्रयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में 
आप्ल व्याप्तौ' से निष्पन्न 'आत्मा' अपने धात्वर्थ के अनुसार ब्रह्म के 
विशेषण-रूप में सर्वव्यापक अर्थ का वाचक है! जिस प्रकार ‘Ate 
ब्रह्म' का अर्थ “परमेश्वर श्राकारा है न होकर परमेश्वर श्राकाशवत्‌ 
व्यापक है' है, उसी प्रकार 'श्रयमात्मा ब्रह्म का अर्थ यह आत्मा 
(जीवात्मा) ब्रह्म है! न होकर 'यह (आत्मा ) सर्वव्यापक तत्त्व (ब्रह्म ) 
महान्‌ है! अथवा 'यह ब्रह्म सर्वव्यापक (आत्मा ) है” होगा। इसी 
प्रकार ‘ae ह्येतद्‌ ब्रह्म’ का अर्थ 'यह सब (ब्रह्माण्ड ) ब्रह्म है! न 
होकर तात्स्थ्योपाधि से 'यह ब्रह्माण्ड ब्रह्म में स्थित है' होगा | यदि 
यहाँ पर 'आत्मा' को 'जीवात्मा' का वाचक मानकर “ग्रयमात्मा ब्रह्म 


का अर्थ 'यह जीवात्मा ब्रह्म है! किया जाएगा तो अगले वाक्य 'सोऽय- ` 


मात्मा चतुष्पात्‌ का अर्थ भी 'यह आत्मा चतुष्पात्‌ है” करना होगा 
जो सर्वथा भ्रसंगत होगा । जो आत्मा ब्रह्म है वही (सोऽयं) 'चतुष्पात्‌' 
है। यह 'चतुष्पात्‌” जीवात्मा कदापि नहीं हो सकता | वह ब्रह्म ही है, 
इस बात को ग्रागे झ्राठवें मन्त्र में सवँथा स्पष्ट कर दिया गया है । 
वहाँ कहा है कि वह यह आत्मा श्रक्षर में अधिष्ठित है ALC वह अक्षर 
श्रोद्भार है और वह ओङ्कार मात्राओं में ग्रधिष्ठित है । पाद मात्रा हैं 
श्र मात्रा पाद हैं भौर वे मात्रा ्रकार, उकार ग्रौर मकार हैं अर्थात्‌ ब्रह्म 
के चार पाद ओङ्कार की चार मात्राएँ हैं और ATSIC की मात्राएं ब्रह्म 
के चार पाद हैं ।' माण्ड्क्य का लक्ष्य ब्रह्म तथा भ्रोद्धार का तादात्म्य 
बताना है, जीव तथा ब्रह्म का श्रभेद सिद्ध करना नहीं | 

यदि इस वाक्य का जीवातमापरक अर्थ करना ही अभिप्रेत हो तो 


यह 'तात्स्थ्योपाधि’ अ्रथवा 'तत्सहचरितोपाधि' से कहा गया भक्तिभाव 


के अतिरेक का द्योतक है। समाधिदशा में जब योगी को ब्रह्म का 


साक्षात्कार हो जाता है तो वह भावविभोर होकर कह उठता हैर 
_ १. सोऽ्यमात्माऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्न पादा मात्रा मात्राइच पादा AAT उकार 


_ सकार इति। 
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TAM ब्रह्म' अर्थात्‌ जो मेरे भीतर व्यापक है वही ब्रह्म स्वव्यापक 
है। आनन्दोल्लास के क्षणों में कहा गया यह वचन अपने उपास्य का 
प्रत्यक्षानुभवविधायक वाक्य है । “जैसे इस शरीर में व्यापक होने से मैं 
इस शरीर का आत्मा हूँ, वेसे ही मेरी ग्रात्मा में व्यापक होने से वह 


(ब्रह्म) मेरी आत्मा है।” तथापि: व्याप्य-व्यापक भाव से दोनों एक-- 


दूसरे से भिन्न हैं | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के अन्तर्गत 'तत्त्वमसि' को जीव और ब्रह्म की 

एकत्व-सिद्धि में अकाट्य प्रमाण समझा जाता है। इस वाक्य को पुर्जे- 

पक्ष के रूप में प्रस्तुत करके इसका विवेचन अगले सूत्र में किया है-- 


तत्त्वमसीत्येकात्म्यावगतिः ॥६१॥ 

'तत्वमसि' कथन से (जीव व ब्रह्म का) ऐकात्म्य सिद्भहै। . 

जीवात्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य-भाव है; भेद कल्पित है, 
उपाधि के कारण है । उस उपाधि का नाश होते ही जीवात्मा अपने 
स्वरूप को प्राप्त होकर अपने को साक्षात्‌ ब्रह्म मानने लगता है। 
छान्दोग्य (६।८।१५) के श्रन्तगंत 'तत्त्वमसि' का यही आशय है 
आचायं अपने शिष्य को कहते Sa तत्‌ (ब्रह्म) असि। सामने 
बैठे हुए, शरीर, इन्द्रियादि से युक्त तुम (त्वम्‌) परोक्ष सच्चिदानन्दः 
स्वरूप ब्रह्म (तत्‌) हो (afa) । परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त होते हुए 
भी 'त्वम्‌' और तत्‌’ एक कैसे हो सकते हैं ? साधक इसको समभने 
का प्रयास करता है तो आचार्य स्पष्ट करते हैं कि इत दोनों में तात्विक 
भेद नहीं है। aa’ तथा 'तत्‌' में चैतन्य गुण समान है। शेष गुण 
उपाधि के कारण कल्पित हैं, इसलिए उनका कोई महत्त्व नहीं है। 
भ्रतएव जब आचार्य कहते हैं 'त्व तत्‌ भसि’ तो उनके कहने का यही 


अभिप्राय है कि त्वम्‌” का चैतन्य और aq’ का चैतन्य एक ही है। 


£] rT a qa 
तुच्छ एवं झ्रारोपित भेदक गुणों का परित्याग कर देने पर एक चेत 
दसरे चैतन्य से भिन्न नहीं है । 'जहत्‌-अजहत्‌ लक्षणा” से इसका यही 
र्थं है । 


er ent Se ae 
१. भुब्यार्थबाधे sero’ «लक्षणा' 


णा' शब्द की एक Tae की वृत्ति है। जब 
अभिधावृत्ति से किसी वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होता, तब 


उससे सम्बद्ध 


दूसरे अर्थ का बोध करानेवाली वृत्ति “लक्षणा' कहाती है। जैसे गङ्गायां 


घोष:' का अभिधावृत्ति से कोई समन्वित अर्थ नहीं बनता । तब 'लक्षणा' वृत्ति 
के द्वारा 'गज्भायां का अर्थ 'गंगा की धारा न करके 
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देहात्मभेदप्रतिपत्तये तत्वमसीति NERU 

शरीर व आत्मा में भेद स्पष्ट करने के लिए 'तत्त्वमसि' कथन 
किया है। 

छान्दोग्य के छठे ग्रध्याय के आरम्भ में वर्णन है कि ्रारुणि- 
उद्दालक का पुत्र ३वेतकेतु जब गुरुकुल से ATT भ्रध्ययन समाप्त करके 
लौटा तो पिता को श्रपना पुत्र कुछ अभिमानी जान पड़ा। । आरुणि 
समझ गये कि लड़के ने शब्दमात्र को जाना है, श्रात्मतत्त्व को-भ्रपने 
स्वरूप को नहीं समझा । तब अपने देहादि पर गर्व करनेवाले इवेतकेतु 
को उद्दालक ने यह समझाने का प्रयास किया कि तू प्राकृत देहादि के 
समान जड़ न होकर ब्रह्म के समान चेतन तत्त्व है। जिस प्रकार 
ब्रह्माण्ड में यथार्थ सत्ता शरीर की नहीं, ब्रह्म की है, उसी प्रकार पिण्ड 
में यथार्थं सत्ता शरीर की नहीं, ग्रात्मा की है। देहादि की रचना 
अचेतनरूप है, त्रिगुणात्मक है, जबकि भ्रात्मा चेतन एवं त्रिगुणातीत 
है। ग्रात्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
करके, श्रनात्मजगत्‌ को उससे भिन्न दिखाकर उसकी हेयता को विवृत 
किया है । पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत उपर्युक्त सूत्र में 'तत्त्वमसि” का जो 
अर्थ किया गया है, वह उसे उपनिषद्‌ के onic सम्बद्ध वाक्य से 
काटकर तथा पूर्वापर-प्रसंग से पृथक्‌ करके किया गया है। छान्दोग्य के 
इस पूरे प्रकरण को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ 'तत्‌' पद 
ब्रह्म का परामशंक नहीं है। इस तथ्य का बोध होते ही इस वाक्य 
का जीव-ब्रह्म के भेदाभेद-विवेचन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | इस 
प्रसंग के ग्यारहवें खण्ड में चेतन-अचेतन के भेद का स्पष्ट वर्णन है | 


दा है। यहाँ पा T शब्द के मुख्य अर्थ का परित्याग करके अर्थ की संगति 
ise जाती है। इसे 'जहत्‌' लक्षणा कहते हैं। किन्तु जब लक्षणा द्वारा अर्थ 
र जई उपा का भी ग्रहण होता है, तब वह 'अजहत्‌ लक्षणा” कहाती 


i अजहत्‌ लक्षणा” कहाती है। इस प्रकार जहाँ 
“छोड़ा भी जाए और न भी छोड़ा जाए अर्थात्‌ विरुद्ध हासा और 


` समान धर्म का ग्रहण किया जाए वहाँ " जहत्‌ दल ७ ; 
E E जाए वहाँ 'जहत्‌-अजहत्‌ लक्षणा' द्वारा अर्थ किया F R 
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इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए समस्त प्रकरण में जो वाक्य बार- 
बार श्राया है, वह इस प्रकार है 

स य एषोऽणिमा, ऐतदात्म्यमिदं सवं, तत्सत्यं, स ATT, 

तत्त्वमसि श्वेतकेतो ॥--छां० ६।८।७ 

अर्थात्‌--“जो यह सुक्ष्म है, यह सब जगत्‌ आत्मा के लिए है, वह 
ससत्य है, वह आत्मा है, है श्वेतकेतो ! तुम वही आत्मा हो ।” स्थूल 
से सुक्मपर्यन्त अवस्था का निर्देश कर आत्मतत्त्व को उससे भी सूक्ष्म 
-कहा है। जगत्‌ की रचना जीवात्माओों के भोगापवर्ग को सिद्धि के लिए 
की गई gL MATA स्थूल से सुक्ष्म तक जितना सद्रूप जड़तत्त्व है, बह 
सब आत्मा के लिए है । स्थूल-सुक्ष्म शरीर, इन्द्रियाँ तथा अन्य भौतिक 
पदार्थ आत्मा के लिए मात्र साधनरूप हैं। देहादि सब विकारी हैं। जो 
अविकारी है वही सत्य है भ्रौर वह आत्मा है । हे श्वेतकेतो ! तुम वही 
आत्मा हो । जिस प्रकार जीव के निकल जाने पर हुरा-भरा वृक्ष सुख 
जाता है, उसी प्रकार जीव के. निकल. जाने पर यह शरीर मृत कहा 
जाता है । किन्तु जीवात्मा नहीं मरता, वह AAG अपरिणामी है। हे 
श्वेतकेतो ! वही आत्मा सत्य है, तुमं वही हो । जवतक कोई व्यक्ति 
इस तथ्य को नहीं जान पाता, तबतक श्रज्ञान में रहता है; जब उसे 
जान लेता है, तब कोई सांसारिक ताप उसे नहीं सताता। ; 
` इस समस्त प्रकरण में 'एतदात्म्यमिदं aay पद विचारणीय हे Te 
प्रकरणानुसार 'ऐतदात्म्यम्‌' का निर्वेचन इस प्रकार किया जाना, 
युक्त है- “एतस्मै श्रात्मने इति एतदात्म, तदेव ऐतदात्म्यम्‌ ।” यहाँ 
“इदं सर्व” पदों से जिस वस्तुतत्त्व का निर्देश किया जा रहा है, उसका 
'विशेषण है--'ऐतदात्म्यम्‌' | इसका र्थं होगा- यह सब आत्मा के लिए 

रत्य à 

“ शंकराचार्य का मत है कि यहाँ 'ऐतदात्म्यमिद सव. इन , क 
आधार पर जो कुछ यह जगत्‌ दीख रहा है, उसे ग्रात्म- (ru 
मानकर इवेतकेतु को कहा गया है कि तू वही (ब्रह्म) है। = 
“ऐतदात्म्यं” का निर्वचन इस प्रकार किया जाता हैं एषे चासि ss 
इति एतदात्म, तदेव ऐतदात्म्यम्‌ ।” इस गिर्न के अनुसार हैं 
'ऐतदात्म्यमिदं aay’ का अर्थ किया जाता है यह ms सब जगत्‌ nt 
ही है। इस अर्थ के अनुसार ब्रह्म तथा जगत्‌ में WE कर | 
प्रयास किया जाता है | तदनुसार यंदि जगत्‌ कातिक इवत Al 
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को कहा गया है कि तु वही है, तो उसे जगत्‌ के समान जड़रूप आत्मा 
बताया जा रहा है । AAT को जड़ कंसे माना जा सकता है ? नवीन 
वेदान्ती ‘AT पद से ब्रह्म का ग्रहण करते हैं और इस प्रकार 'तत्त्वमसि” 
का at q (त्वं) ब्रह्म (तत्‌) है (श्रसि) । किन्तु इस समस्त प्रकरण 
में कहीं भी ब्रह्म का उल्लेख नहीं है । यदि श्रास-पास भी कहीं होता तो 
'तत्‌” पद ब्रह्म का परामशँक हो सकता था अथवा यहाँ ब्रह्म का MENT- 
हार किया जा सकता AT सन्दर्भान्तगंत बार-बार आया 'भ्रणिमा' पद 
भी यहाँ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । Star कि युक्ति तथा प्रमाणों से सिद्ध 
है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने से विभु है। इसके विपरीत जीव का 
एकदेशी होने Tay (परिच्छिन्न) होना शास्त्रसम्मत तथा तकं- 


प्रतिष्ठित है । 'ऐतदात्म्यमिदं' की व्याख्या के लिए यहाँ जितने भी . 


उदाहरण दिये गये हैं, उन सबमें जड़ व चेतन का भेद दर्शाया है। 
इसलिए 'ऐतदात्म्यमिदं' पद के प्रचलित अर्थ के युक्तियुक्त न होने से 
उसके आधार पर 'तत्त्वमसि' से जीव तथा ब्रह्म का .तादात्म्य उपपन्न 
नहीं होता । 
छान्दोग्य के छठे भ्रध्याय (प्रपाठक) के आठवें खण्ड से अध्याय 
की समाप्ति तक. विभिन्न उदाहरणों द्वारा आत्मतत्त्व को समझाने का 
प्रयास किया है । इन उदाहरणों में स्थूल से सुक्ष्म-पर्यन्त श्रवस्था का 
निर्देश करके ग्रात्मतत्त् को उनसे भी सुक्ष्म कहा है। उन सभी प्रसंगो 
के अन्त में बार-बार कहा है कि वह ग्रात्मतत्त्व अत्यन्त सुक्ष्म है। उसी 
के लिए यह सब जगत्‌ है। जगत्‌ परिणामी है, हेय है। वह गात्मा 
नहीं है । आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इस प्रसंग में देहादि 
समस्त जड़ जगत्‌ को भिन्न पक्ष में रखकर उससे अतिरिक्त तत्त्व को 
आत्मा बताया है जो चेतन तत्त्व है। | 
इस सारे सन्दर्भ में अचेतन से ग्रतिरिक्त चेतन आत्मा के अस्तित्व 
की स्थापना करके शवेतकेतु को यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस 
सुन्दर, सुडोल, बलिष्ठ शरीर पर तुम्हें इतना गर्व है तुम वह शरीर 
नहीं हो--उससे परे आत्मतत्त्व हो । उसने प्राकृत जगत्‌ से परे आात्म- 
| तत्त्व को समझा और उसको निमित्त बनाकर इस मार्ग पर चलनेवाले 
प्रत्येक जिज्ञासु को उद्दालक ने भ्रध्यात्म-तत्त्व का चिरन्तन उपदेश 


_ दिया। छान्दोग्य के प्रकृत प्रसंग का यही ग्रभिप्राय है, यहाँ आत्मा को | 
Sn 3 


| $ 3 ब्रह्मरूप बताने की कोई भावना नहीं है। 
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ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ॥१॥ 

ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है | 

परम यथार्थ सत्ता ब्रह्म है जो निर्विकल्प आतमा है। ज्ञाता, ज्ञेय तथा 
ज्ञान सब-कुछ किसी-न-किसी रूप में ब्रह्म में ही निहित है । इसलिए 
'जो कुछ दिखाई देता है, वह गन्धर्वेनगर ग्रथवा मुगमरीचिका की भाँति 
अयथार्थं है-मिथ्या है ।' ब्रह्म तथा जगत्‌ एवं एकत्व तथा अनेकत्व 
दोनों समान रूप से यथार्थ नहीं हो सकते। यदि एकत्व तथा अनेकत्व 
दोनों यथार्थ होते तो किसी भौतिकवादी के लिए यह नहीं कहा जा 
सकता था कि वह असत्य में ग्रस्त है । इसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ के 
समानरूप से सत्य होने पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । उस अवस्था में यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि जगत्‌ के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान उत्कृष्ट है | यथार्थता की कसौटी पर 
परखने से आनुभविक जगत्‌ का भिथ्यात्व प्रकट हो जाता al ss 
जो कुछ भी ज्ञान का विषय है, वह नाशवान्‌ है और नाशवान्‌ होने: 
से अ्रयथार्थ अथवा मिथ्या है। पदार्थरूप विषय जिनका प्रत्यक्ष होता 2 
है, भ्रयथार्थ हैं, जबकि आत्मा, जो इनका प्रत्यक्ष करती है, किन्तु दि 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनती, यथार्थ है । जाग्रत्‌ तथा के 
में अन्तर करते हुए भी शंकर AIT का विषय होने से दोन क 
अयथार्थ मानते हैं । यथार्थ वह है जो परस्पर विरोध से मुक्त हं. 


१. यदिदं दृश्यते किञ्चित्‌ तन्नास्ति किमपि श्रुवस्‌ | l 
यथा गन्धर्वनगरं तथा वारि ससस्थले एतहि 
यत्स, लच रित्य ।- गौडपाद कारिका परशां० भा० RIY 


w 0 
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किन्तु यह जगत्‌ विरोधों से भरपूर है । विविधताश्नों से पूर्णं यह जगत्‌ 
छिन्त-भिन्न होकर अन्ततः एकत्व के रूप में श्रा जाएगा ।' 

देशकाल तथा कार्य-कारणरूपी ढाँचों में प्रविष्ट अनुभव केवलः 
प्रतीतिमात्र है । यथार्थ वह है जो सब कालों में विद्यमान है ।' जो 
भ्राज विद्यमान किन्तु कल विलुप्त हो जानेवाला है, वह्‌ यथार्थ नहीं 
हो सकता। श्रानुभविक जगत्‌ सब कालों में विद्यमान नहीं रहता, 
इसलिए वह यथार्थ नहीं है । सांसारिक पदार्थ परिवर्तनशील हैं और 
जो परिवर्तित होता रहता है, वह यथार्थ नहीं होता | जैसे ही यथार्थ 
का ज्ञान भ्रन्तदृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे ही यह भ्रानुभविकः 
जगत्‌ नष्ट हो जाता है इस जगत्‌ को ग्रयथार्थ भ्रथवा मिथ्या इसीलिए. 
कहा जाता है क्योंकि सत्यज्ञान के द्वारा इसका प्रत्याख्यान हो जाता है ॥ 

जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रत्याख्यान अगले सूत्र में किया है। 

न तत्त्वर्थं दशनात्‌ NAN 

तत्त्वज्ञान के विषयों (प्रकृति-पुरुष-परमात्मा) का ज्ञान होने से 
[जगत्‌ मिथ्या] नहीं । 

जो पदार्थ जैसा है, उसको वेसा ही जानना ज्ञान या विद्या है।* इसके 
विपरीत जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा दीखना भ्रविद्या है।* 
अनित्य को नित्य अथवा नित्य को ग्रनित्य और इसी प्रकार अपवित्र 
को पवित्र, दुःख को सुख तथा अनांत्म-देह, जगत्‌ आदि को आत्मा 
समझना ग्रविद्या का स्वरूप है।* इसी को वैशेषिक दर्शन में दुष्ट ज्ञान 
कहा है ।* रञ्जु को सर्प समझना भौर तुलसीदास की तरह सर्प को 
- रज्जु समझना दोनों ही भ्रान्तिरूप हैं। इसी प्रकार जगत्‌ को ब्रह्म 
मानना वास्तविकता से उतना ही दूर है, जितना ब्रह्म को जगत्‌ 


१. तुलना करे -श्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
रां त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥ 
पतिक . -_देखें अप्ययदीक्षित-क्ृत सिद्धान्तलेश, २. 
२. घ्यत्वम्‌। 


३. यथार्थदर्शनं हि ज्ञानम्‌।--अ० To द० १२ 

४. श्र्तस्मिस्तद्बुद्धिरविद्या ।--विद्यानन्द 

५. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।--यो ० द० २।४ 
६. तद्‌ दुष्ट ज्ञानम्‌ ।--वै० To ९।२।११; 2 
` भ्रदुष्टं विद्या ।--बै० द० ९।२।१२ 
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मानना। दोनों ही अविद्या, अज्ञान waar मिथ्या ज्ञान का परिणाम 
हैँ । इसीलिए दोतों का ही प्रत्याख्यान अपेक्षित है | 

किसी भी वस्तु का सत्य होना उसके साधक प्रमाणों के होने तथा 
बाधक प्रमाणों के न होने पर निर्भर करता है। इस रूप में जगत्‌ एक 
यथार्थं सत्ता है। उसे मिथ्या कहना श्रसङ्गत है । त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
मूल उपादान-तत्वों से जीवात्माओं के भोग तथा पवर्गे की सिद्धि के 
लिए जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है । चेतन आत्मतत्त्व तथा प्रकृति दोनों 
सत्य हैँ- नित्य हैं । तब उन दोनों से मिलकर वना संसार कंसे मिथ्या 
हो सकता है ? मूल उपादान से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ की 
वास्तविकता का अपलाप नहीं किया जा सकता। जव उपादान सत्य 
है तो उसका विकार नश्वर भले ही हो, उसे मिथ्या या कल्पित नहीं 
कहा जा सकता । वेद व बैदिक साहित्य में अदिति, स्वधा, तरिधातु के 
रूप में मुल उपादान प्रकृति के सत्य होने का स्पष्ट उल्लेख है S 
उत्पन्न जगत्‌ के लिए भी “यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते" (तत्ति० 
आ० ८।६) इत्यादि वाक्य उसके सत्य होने की घोषणा कर रहे हैं! 
संसार की पृष्ठभूमि में एक गम्भीर आशय निहित है। इसलिए उसे 
केवल भ्रान्तिमात्र कहकर परिहास की वस्तु नहीं माना जा सकता | 

भ्रम की प्रतीति किसी वस्तु की वास्तविकता का अपलाप नहीं कर 
सकती । स्वप्न तथा अ्रान्ति-स्थलों में प्रतीति का कारण आरोपित वस्तु 
की अवास्तविकता नहीं है । मृगमरीचिका में बालू में जल की प्रतीतिं, 
रज्जु में सर्प का भ्रम अथवा शुक्ति में रजत की जन्ति होने से जल; 
सर्प ग्रथवा रजत को ग्रभावरूप नहीं माना जा सकता | जबतक वास्त- 
विक जल, सर्प तथा रजत का अस्तित्व न हो, तबतक उनकी कहीं 7 
प्रतीति होना असम्भव है । ऐसे स्थलों में न्ति केवल इतनी है नहीं 
हम जल आदि की कल्पना वहाँ कर बैठते हैं जहाँ वह उस समय नहीं 
है, किन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि जल आदि अभावख्य 
हैं अथवा उनका सर्वत्र अभाव है | अमावमात्र तो सवत्र समान है। 
फिर, क्या कारण है कि रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, घोड़े की aa 
और बालू में जल का भ्रम होता है; पीतल का नहीं ! वस्तुतः SY = 
सपं एवं बालू और जल सभी m r है और परस्पर सादृरग * 
कारण एक में दूसरे की प्रतीति होती है। 

दंत पार यदि दुर्जनतोषत्याय से यह मात लिया जाए कि हमें 
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ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति हो रही है, तो भी श्रान्तिस्थल के अतिरिक्त 
कहीं-न-कहीं जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा किये 
बिना आधेय जगत्‌ को आधार ब्रह्म पर आरोपित करने की कल्पना 
नहीं की जा सकती । ब्रह्म में जगत्‌ भ्रान्ति का आधार चेतन को अचेतन 
समभना है । इसी प्रकार देहादि को आत्मा समझना अचेतन में चेतन 
की भ्रान्ति होना है। रज्जु को सर्प समझना और सर्प को रज्जु समभना 
दोनों भ्रान्तिरूप हैं। इसी प्रकार चेतन को अचेतन समभना और 
अचेतन को चेतन समझना अ्विवेक--भ्रम या भ्रान्ति है, जवकि चेतन 
को चेतन और अचेतन को WAIT समझना यथार्थ दर्शन है, फलतः 
जगत्‌ को मिथ्या ग्रथवा उसकी सत्ता को केवल भ्रम स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। 

. गौड़पाद के मत में यह जीवन और जगत्‌ जाग्रत्‌-्रवस्था का 
स्वप्न है (२।३१), किन्तु यदि सम्पूर्ण ज्ञान प्रतीतिमात्र है तो फिर 


यथार्थ और मिथ्या ज्ञान में क्या अन्तर रहा ? रज्जु का रज्जु के रूप . 


में ज्ञान भी उतना ही निराधार है जितना रज्जु को सर्प के रूप में जानने 
का ज्ञान है | 
न निराधारं परिवत्तंनम्‌ ॥३॥ 
परिवत्तन निराधार नहीं होता । 
परिवत्तंन नाश का पर्यायवाची नहीं है। परिवर्त्तन नाम-रूप का 
होता है, वस्तुतत्त्व का नहीं । जीवविज्ञान के अनुसार हर सात वर्ष में 
हमारे शरीर का कण-कण बदल जाता है। साठ-सत्तर वर्ष की आयु 
तक पहुँचते-पहुँचते मानव-शरीर में श्रपचय-उपचय की, संघटन-विघटन 
की, न जाने कितनी विध्वंसकारी प्रतिक्रियाएँ होती हैं । दस वर्ष की 
वय में देखे हुए बालक को साठ-सत्तर वर्ष के वद्ध के रूप में देखकर 
ya भी नहीं जाता। रूप ही नहीं, कभी-कभी नाम भी बदल जाता 
cal zi न इस शरीर को मिथ्या माना जा सकता है और न इस 
a करनेत्ाले व्यक्ति--जीवात्मा को | एक वस्तु के स्थान 
Nae ma दुसरी वस्तु का होना परिवर्तन नहीं कहाता। 
म न्तय के विना सम्भव नहीं | इसलिए जब हम कहीं परिः 
eae कहते हैं तो उस परिवत्तेनशीलता में किसी स्थायी तत्त्व 
कने वश्य करते हैं । परिवत्तेन की समस्त प्रक्रिया में ag वस्तु- 
पर्व सदा बना रहता है । निराधार न तो जगत्‌ हो सकता है, न भ्रम, 
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a परिवर्त्तन | परिवत्तेन के पीछे नित्य पदार्थ अ्रवदय होता है।' मेज़ 
की जगह कुर्सी को रख देना परिवत्तेन नहीं कहलाएगा। उसका रंग 
बदल देना अथवा उसपर रेक्सीन आदि लगा देना परिवत्तंन का द्योतक 
होगा। आटे की रोटी, पूरी, मठरी झादि बनाकर उसका रूपान्तर 
'परिवत्तंन कहलाएगा, किन्तु आटे के स्थान पर चावल रख देना आटे 
में परिवत्तेन का द्योतक नहीं होगा । जगत्‌ परिवत्तेनशील है, क्योंकि 
ag सदा एक-सा नहीं रहता । किन्तु फिर भी, किसी-न-किसी रूप में 
उसकी सत्ता बनी रहती है । जब कार्यरूप में जगत्‌ नहीं रहता तो वह - 
अपने कारणरूप में अवस्थित रहता है और सर्गंकाल आने पर पुनः 
कार्यरूप में परिणत हो जाता है । इस प्रकार प्रवाहरूप से जगत्‌ सदा 
'बना रहता है। à 

त्रिकालाबाधितं जगत्‌ ॥४॥ 

जगत्‌ तीनों कालों में रहता है | 

सृष्टि की उत्पत्ति भर विनाश (प्रलय) संसार की प्रक्रिया में एक 
प्रकार के पड़ाव हैं, क्योंकि संसार अनादिता से अनन्तता की ओर गति . 
करता रहता है । प्रत्येक कल्प (सृष्टि की कालावधि) के प्रारम्भ में 
उस मूलभूत सम्मिश्रण का अनावरण होता है जो अपने अन्दर विविधता 
की सम्पूर्ण श्वद्धला को धारण करता है। भूत तथा वत्तमान काल के 
अन्दर तारतम्य बना रहता है और इसी प्रकार प्रलयावस्था तथा सृष्टि- 
रचना के अन्दर भी, क्योंकि प्रलय के पदचात्‌ सृष्टि श्रवश्यम्सावी है। 
` किसी वस्तु का हमारी आँखों से ओझल हो जाना उसका लोप 
होना समझा जाता है।* अभिव्यक्त अवस्था में रने के श्रनन्तर जब 
कोई वस्तु अपने उस रूप का परित्याग करती है, तब या तो उसका 
रूपान्तर हो जाता है या वह ATA कारणावस्था में चली जाती है। 
अपने किसी दूसरे रूप में अवस्थित रहने पर भी वह हा m 
हो जाती है । इसी स्थिति को उस कार्यंवस्तु के नाश का स्थित कह 
(१. According to Aristotle, identity is necessary for change: 


१. According to Aristotle; 
7 > t that changes. We cannot 
All change involves a permanen ‘manent. It is this truth. 


think .of cha without a per. 2 f 
contained in eee Second Analogy of Experience: Without 


th relation in time is possible: . 3 ee 
£ a PAA : Indian Philosophy: Vol. I, p- 376 


२. श्रदर्शनं लोपः ।- पाणिनि 
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हैं।' यथार्थ में किसी कार्यवस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव नहीं 


होता । 

शंकराचार्य स्वीकार करते हैं कि “HA कारण ब्रह्म तीनों कालों में: 
सत्त्व से व्यमिचरित नहीं होता, वैसे ही कार्यंजगत्‌ भी तीनों कालों: 
में कभी भी सत्त्व से व्यभिचरित नहीं होता ।”” समझ में नहीं ग्राताः 
कि फिर भी शंकर जगत्‌ को मिथ्या कंसे कहते हैं ? तत्त्वज्ञान हो जानेः 
पर जब किसी व्यक्ति को मोक्षलाभ हो जाता है तब भी संसार का 
अस्तित्व बराबर बना रहता है। किसी व्यक्तिविशेष के तत्त्वज्ञान सेः 
जगत्‌ के अस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता | तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप यही है कि जो व्यक्ति ग्रभी तक चेतन को अचेतन और WATT 
को चेतन समझता था वह Wa दोनों की पृथक्‌ वास्तविकता को समझ: 
जाता है । जीवन्मुक्त पुरुष के लिए यह जगत्‌, जिसमें उसका श्रपना 
शरीर भी समाविष्ट है, नष्ट नहीं होता, किन्तु उसके प्रति उसका दृष्टि- 
कोण बदल जाता है। कामना से उत्पन्न AAA का भाव उस अवस्था 
'में नहीं रह जाता | परिणामतः देह की उपस्थिति में भी उसे देह के 
बन्धन से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष का अर्थ जगत्‌ का तिरोभाव नहीं 
है । मुक्तात्मा के लिए भले ही इस भौतिक जगत्‌ की अब कोई उप- 
योगिता नहीं रह जाती, परन्तु भ्रन्य अ्रसंख्य जीवात्माश्रों के भोग तथा 
ग्रपवर्गे के लिए उसका चालूं रहना सदा अपेक्षित है । परन्तु जहाँ TTT 
नित्य परिवत्त॑नशील है वहाँ ब्रह्म सर्वथा परिणामी तथा निर्विकार है l 
इस दृष्टि से जगत्‌ की अक्षा ब्रह्म उत्कृष्ट है । इसलिए, अपेक्षा से 
यदि ब्रह्म को सत्य तथा जगत्‌ को मिथ्या कह दिया जाए, तो व्यावः 
हारिक दृष्टि से यह आपत्तिजनक नहीं होगा। तथापि यह कथन 
ग्रौपचारिक होगा, वास्तविक नहीं | 

सम्यक्‌ ज्ञान का निरूपण ग्रगले दो सूत्रों में किया है। 

सम्यरज्ञानमेकरूपं वस्तुतन्त्ररवात्‌ UU 

सम्यक्‌ ज्ञान एकरूप होता है, वस्तु के ग्राश्रित होने से | 

किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान मानवीय भावना के ऊपर निर्भर नहीं 
करता । सम्यक्‌ ज्ञान में मन की कल्पना के लिए स्थान नहीं रहता । 

१. नाशः कारणलयः। -सां० १।८६ 


२. यथा च कारणं ब्रह्म कालि कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत्‌, 
तरिषु कालेषु सत्त्वं न ।- शाँ० भा० २।१।१६ : 
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जो पदार्थ जैसा है उसे वेसा ही जानना सत्य है । अग्नि के उष्ण होने" 
का ज्ञान वस्तुविशेष के आश्रित होने के कारण त्रिकालाबाधित होने 
से सम्यक्‌ ज्ञान कहाता है । ग्रस्‌ भुवि’ धातु से निष्पन्त होने के कारण, 
जो पदार्थ है वह ‘AT’ कहाता है । 'सते हितम्‌’ अथवा ‘ad यत्‌’ इस 
व्युत्पत्ति से ‘aca’ का अर्थ यथार्थं’ उसके अपने स्वरूप में निहित है l 
पदार्थ का यथार्थ दशन वास्तव में पदार्थ के अपने स्वरूप का दर्शन है। 
इसलिए ‘aca’ शब्द 'तथ्य' एवं ज्ञान’ का पर्यायवाची है। किसी खम्भेः 
के विषय में यह कथन करना कि यह या तो खम्भा है, या मनुष्य, या 
कुछ और, इसकी सचाई को प्रकट करना नहीं है। यह SFA है--- 
मात्र यही यथार्थ है, यही सत्य है, क्योंकि यह वस्तु के स्वरूप के अनुकूल 
- है । वस्तुतः वही ज्ञान जिसके विरोध में कुछ न हो, सत्य है।' शंकर 
के अनुसार जो किसी अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो, वही ज्ञान कहाता' 
है।' सम्यक्‌ ज्ञान सब कालों में एक-समान रहता है, उसका भ्रत्याख्यान 
नहीं होता । झुटपुटा होने पर टेढ़ी-मेढ़ी रस्सी को देखकर उसे साँप 
समक बैठना अथवा मरुभूमि पर पड्नेवाली सूये की तीव्र किरणों के 
कारण बालू में जल का ग्राभास होना सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है, क्योकि' 
प्रकाश होने अथवा समीप जाकर देखने पर हमारे पूर्वज्ञान का ATT 
हो जाता है। न्यायदशँन में जिसे 'अ्रव्यभिचारी' ज्ञान कहा है, वही 
सम्यक्‌ ज्ञान कहाता है। “व्यभिचारी' ज्ञान वस्तु i आश्रित न होकर 
द्रष्टा के आश्रित होता है, इसलिए वह एकरूप Tel रहता। ही 

ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिन्हें नेत्रदोष के कारण एक समय में 
दो चन्द्रमा दिखाई देते हों। किन्तु वह सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है, क्योंकि. 
वास्तव में चन्द्रमा एक है। किसी को दिखाई देने पर भी एक के अनेक 
चन्द्रमा नहीं बन जाते ।* चन्द्रमा का एक दिखाई.देना तदाश्रित होने से 
सम्यक्‌ ज्ञान है, जबकि द्रष्टा के आश्रित होने से दो चन्द्रमा दीखता 
दुष्ट ज्ञान है। 


झबाधितानधिगतासन्दिग्धबोधजनकत्व॑ हि प्रमाणत्व॑ प्रमाणाताम्‌ । 
१. अबाधितानधिगतासन्दिग्धबोधजनकत्व हि प्रमाणत्व ५ भामती १।१।४ 


२. तुलना करें दयानन्द : यत्‌ निषुकालेषु न बाध्यते तत्सत्यम्‌ । [ 


३. न हि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चता दुश्यमानोभ्नेक इब भवति । 
३. नहि नेनानेक इव ` atte भा० २११२७ 
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देशकालनिमित्तयोगात््वन्यया welt | 

किन्तु देशकाल या निमित्त से अन्यथा (सम्यक्‌ ज्ञान भ्रनेक रूप 
होता है) । 

दूध होने की AACA में उसके दुध होने का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान है, 
'किन्तु यदि कालान्तर में वही दूध दही या पनीर के रूप में परिणत हो 
जाता है तो उसे दही या पनीर के रूप में जानना सम्यक्‌ ज्ञान 
'कहलाएगा | यही नहीं, यदि देश, काल भ्रथवा निमित्त के कारण जो 
'परिवत्तेन होना चाहिए, वह दुष्टिगत नहीं होता तो उसकी यथार्थता 
में सन्देह हो जाता है। एक बालक को कालक्रमानुसार कुमार, युवक 
अ्रथवा वृद्ध के रूप में देखकर उसे वेसा ही जानना सम्यक्‌ ज्ञान होगा। 
“इसके विपरीत यदि वीस वर्ष बाद भी कोई बालक वैसा ही जान पड़े 
जेसा हमने उसे बीस वर्ष पूर्वं देखा था तो उसके सम्बन्ध में ज्ञान का 
एकरूप होना सम्यक्‌ ज्ञान नहीं रहेगा । निश्चय ही वह बीस वषं पूर्व 
'का बालक नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस अवधि में उसमें जो परिवत्तेन 
होना चाहिए था, रह नहीं है। इस प्रकार देश, काल, निमित्त की 
अपेक्षा से पदार्थों में परिवत्तेन होने पर भी उनके यथार्थ होने में बाधा 
Tel आती | 

अगले कतिपय सूत्रों में कार्य-का रण-सम्बन्ध पर विचार किया है। 

कारणानुरूप कार्यम्‌ ॥७॥ | 

कारण के अनुरूप कार्यं होता है । 

कारण के गुण के अनुरूप ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। दाल को 
चटपटा बनाने के लिए दाल में मिचे डाली जाती है, क्योंकि उसमें 
चटपटापन है । हलवे को मीठा बनाने के लिए उसमें चीनी डाली. जाती 
है, क्योंकि चीनी में मिठास होती है। सोने का टुकड़ा मिट्टी के घड़े 
का कारण नहीं हो सकता, पानी में से मक्खन नहीं निकल सकता । जो 
जुण कारण में नहीं हैं, यदि वे कार्य में a जाएँ तो कार्य की उत्पत्ति के 
'लिए किसी नियत कारण की अपेक्षा न हो। यह असत्‌ से सत्‌ की 
उत्पत्ति के समान होगा। किन्तु यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
कि कोई वस्तु अपने से सर्वथा भिन्न गुणवाली वस्तु के रूप में परिणत 
हो सके । न TA का कारण श्रयथाथं हो सकता है और न भ्रयथार्थ 
का कारण यथार्थं । सत्य ब्रह्म से मिथ्या जगत की उत्पत्ति नहीं हो | 
सकती RR जगते का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दोतों. a 
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के स्वभाव में अन्तर है, अर्थात्‌ कारण और कार्ये एक-दूसरे से विलक्षण 
हैं । जगत्‌ श्रशुद्ध एवं श्रथामिक है, इसलिए विशुद्ध एवं धामिक fea 
उसका कारण नहीं हो सकता । शंकराचार्य कहते हैं कि “यह आवश्यक 
नहीं कि जेसा अनुभव में होता है वेसा ही यहाँ भी हो, क्योंकि इस 
विषय का ज्ञान हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हुआ है।” किन्तु ऐसा 
लिखते हुए शंकर यह भूल जाते हैं कि अन्यत्र वह स्वीकार कर चुके 
हैं कि “श्रुति का उद्देश्य यह है कि वह हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे जो 
साधारण साधनों के द्वारा प्राप्तं नहीं किया जा सकता । क्योंकि सँकड़ों : 
श्रूतिवाक्य भी अग्नि को ठण्डा नहीं कर सकते और उन क्षेत्रों में जो 
प्रत्यक्ष व अनुमान के विषय हैं, श्रुतिवाक्य श्रनुपयुक्त हैं ।”” तात्पर्य यह 
कि श्रुति को अनुभव के अनुकूल होना चाहिए | वह अनुभव का अति- 
क्रमण नहीं कर सकती । वाचस्पति मिश्र का भी कहना है कि “सहस्र 
श्रुतिवाकय भी घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते ।”* 

इस आपत्ति का उत्तर देने के लिए कि अनुभव के अनुसार उपादान- 
कारण ज्ञान-सम्पन्न नहीं हो सकता, शंकर भ्रनुभव का ही AAA लेकर 
कहते हैं कि ata पदार्थ प्रायः चेतन प्राणियों से जन्म लेते हैं, जैसे 
केश और नाखून चेतन मनुष्य से उत्पन्न होते हैं। परन्तु वास्तविकता 
यह है कि केश, नख आदि देह के विकार हैं। देहावयव ही केश, नख 
आदि के रूप में परिणत होते हैं, देह में बैठा जीवात्मा नहीं F यह ठोक 
है कि देह से केश, नख ग्रादि का प्रादुर्भाव उसी अवस्था में सम्भव है 
जब जीवात्मा देह में बैठा रहे । इस दृष्टान्त से यही निष्कर्षे निकलता 
है कि जड़ प्रकृति चेतन ब्रह्म की प्रेरणा के: बिना जगद्रूप में परिणत 
नहीं होती । इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि चेतन तत्व स्वय 
WET हो जाता है। 

गसत्यतिशये प्रकृतिविकारभावानुपपत्तिः ॥८॥ : 

कारण में भ्रतिशय (योग्यता) न हीने पर विकार अर्थात्‌ काय 
उपपन्न नहीं होता । . a 

किसी कार्य के प्रादुर्भाव के लिए कि्हीं नियत वस्तुओं का उपादातत 


१. न झवइय तस्य यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

और भी देखें ड्गूसन्स सिस्टम ऑफ दि वेदान्त,-4० 8२-९३ 
२. भगवद्गीता पर शां० भा० १०६६; ब्रह्मसूत्र ३।२।२१ 
३. न ह्यागमाः सहत्रमपि घटं पटयितुं ईष्टे ।--भामती, प्रस्तावना | 
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होने से यह प्रमापित होता है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व हम उनमें 
नियत कार्य के उत्पाद की क्षमता स्वीकार करते हैं । यदि ऐसा न माना 
जाए तो चस्त्र-निर्माण के लिए तन्तुओरों का ग्रहण न किया जाए । फलतः 
कार्य-कारणभाव-सम्बन्ध के लिए यह व्यवस्था है कि कारण वस्तु के 
न रहने पर कार्य का होना सम्भव नहीं। कार्य को उसकी उत्पत्ति से 
पूर्वं Ha कहना उसके अत्यन्त सत्त्व का द्योतक नहीं है। केवल 
नाम श्रौर रूप के अव्यक्त होने से ऐसा कहा जाता है । यदि दूध में दही 
बनने की या मिट्टी में घडा बनने की योग्यता न हो तो कोई उनसे दही 
था घडा बनाने का प्रयास क्यों करे ? उत्पत्ति से पूर्वं कारण की भ्पेक्षा 
से घड़े का केवल भ्रवस्था-सम्बन्धी अभाव है, तात्त्विक नहीं | घड़े के 
खनने का ज्ञान कुम्हार की बुद्धि में सदा वत्तंमान रहता है और कारण- 
तत्त्वों में कार्योत्पाद की क्षमता बराबर बनी रहती है | अतः कार्योत्पाद 
से पूर्वं भी कारणतत्त्वों में कारण पद का प्रयोग श्रसंगत नहीं । 

यदि कारण के अनुरूप कार्य होता है, तो-- 

कार्यकारणयोरनन्यत्वं मृत्पिण्डघटादिवत्‌ Us 

पूर्वपक्ष कारण-कार्थ अभिन्न हैं, मिट्टी और घड़े के समान | 
. कारण वह सत्ता है जिसमें कार्य गुप्तरूप से विद्यमान रहता है। 
अभाव किसी क्रिया का विषय नहीं हो सकता । wad को कभी सत्‌ 
Wel बनाया जा सकता | उत्पन्न पदार्थ ग्रपने उपादान से भिन्त नहीं 
होता । उत्पन्न होने से पूर्व यदि कारण में कार्य की विद्यमानता को 
स्वीकार न किया जाए तो हर किसी उपादान से हर एक वस्तु उत्पन्न 
हो सकेगी | किन्तु यह प्रत्यक्ष के सर्वथा विरुद्ध है । कार्य का स्वरूप 
वही होता है जो कारण का होता है। ऐसे पदार्थों में, जो तात्त्विक रूप 
में एक-दूसरे से भिन्न हैं, कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं हो सकता | अपने 
तात्त्विक रूप में मिट्टी के पात्र मिट्टी से, वस्त्र धागों से और इसी 
भरकार श्राभ्ूषण स्वर्ण से भिन्त नहीं हैं कारण केवल कार्य का पूर्ववर्ती 
ही नहीं है, उसका निर्माणकर्त्ता भी है। यदि कारण कार्य में विद्यमान 
न रहे तो कार्य में दिखाई नहीं दे सकता । मिट्टी के पात्र में मिद्‌टी 
और वस्त्र में धागे बराबर बने रहते हैं । इस प्रकार कारण भर कार्य 
एक ही वस्तु के दो भिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। वस्तुतः वे 

एक ही प्रकृति के हैं एवं कारण तथा कार्य में ग्रनन्यत्व होने के कारण. 

o ARMANA है। जगत का स्वतन्त्र अस्तित्व ऐसे दी. 2 
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लोगों के लिए है जो अविद्या से ग्रस्त हैं । तत्त्वज्ञानियों के लिए ब्रह्म से 
fart जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं । 

जैसे घटाकाश ग्रादि का महाकाश से अनन्यत्व है और मृगतृष्णिका 
के जल का ऊसर आदि से श्रनन्यत्व है, क्योंकि दृष्ट होकर ग्रदुष्ट हो 
जाता है और स्वरूप से उसका लक्षण नहीं जाना जाता, इसी प्रकार 
भोग्य श्रौर भोक्ता आदि वाला यह प्रपंच जगत्‌ भी ब्रह्म के व्यतिरेक से 
अभावमात्र है ।' 

पुर्वेपक्ष के रूप में प्रस्तुत कार्य-कारण के भ्रनन्यत्व का प्रत्याख्यान 
आगे के तीन सूत्रों में किया है-- 

न कार्यकारण विभागात्‌ ॥१०॥ | 
` ` कारण और कार्य का विभाग होने से (उनमें ग्रनन्यत्व) नहीं। ' 

यदि कार्य कारण के सर्वथा समान हो तो कारण और कार्य दोनों 
'एकार्थंवाची हो HIE | वस्तुतः 'कारण' और 'कार्यो इन दोनों का 
पृथक्‌ अस्तित्व एवं उनमें WANE उनके पृथक्त्व में स्पष्ट प्रमाण है । 
अत्येक मनुष्य कारण और कार्य को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में जानता और 
मानता है । कारण तथा कार्य भिन्न-भिन्त अवस्थाएँ हैं भौर इसलिए 
एक-दूसरे से भिन्न हैं। मिट्टी से उत्पन्न होने पर भी कोई घड़े को 
मिट्टी या मिट्टी को घड़ा नहीं कहता | घडा अपनी उत्पत्ति से पूर्व 
नहीं होता, मिट्टी तब भी होती है। कारण की अपेक्षा कार्य अनित्य 
होता है। कारणरूप मिट्टी एक है, जबकि कार्यरूप घड़े, शरावे आदि - 
अनेक नामरूपात्मक हैं। जो आकार घड़े का है वह मिट्टी का नहीं 
और जो मिट्टी का है वह घड़े का नहीं । कार्य के कारण में विद्यमान 
रहने पर भी एक ऐसी सत्ता की भपेक्षा होती है जो उसे कारणरूप से 
कार्यरूप में परिणत कर सके । जहाँ उपादानकारण कार्ये के अन्दर 
प्रविष्ट होता है, वहाँ निमित्तकारण बाहर रहकर अपना कार्यं करता 
है। निमित्तकारण की क्रिया उपादानकारणों के साथ मिलकर सहायक 
का कार्य करती है। यह ठीक है कि बालू में से तेल नहीं निकल सकता 
है, किन्तु सरसों से तेल प्राप्त करने के लिए भी उसे पेलना पड़ता . 


. १. यथा घटकाद्याकाशानां महाकाशानस्यरब्रं यथा च सृगतृष्णिकोदकादीना- 
सूषरादिभ्योऽनन्यतवं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌ एदसस्य 
ओग्यओवत्रादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्मग्यतिरेकेणाभाव इति si सहर 
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है । इसी प्रकार चावल प्राप्त करने के लिए धान को कूटना पड़ता है 
और वस्त्र प्राप्त करने के लिए विशेष . प्रक्रिया के अनुसार घागों का 
ताना बाना तैयार करके बुनना पड़ता है। यदि कारण और कार्य में 
अभेद या अनन्यत्व हो तो यह सब परिश्रम क्यों करना पड़े ? यदि घडा 
मिटटी से भिन्न न होता तो कुम्हार उसे बनाने क्यों बैठता ? 
शंकराचार्य कहते हैं कि “कार्य-कारण और द्रव्य-गुण में घोड़े और 
भैंसे के समान भेदबुद्धि का भाव नहीं है, Aa: उनमें तादात्म्य है।' यह 
ठीक है कि कार्य-कारण अथवा द्रव्य-गुण में घोड़े और भेंसे के समान 
भेदबुद्धि नहीं है, किन्तु भेदबुद्धि है अ्रवश्य । अन्यथा एक को कारण 
और दूसरे को कार्ये भ्रथवा एक को द्रव्य और दूसरे को गुण क्यों कहा . 
जाता? स्वर्ण तो था ही, फिर उसका कंगन बनवाने के लिए स्वणं- 
कार के पास जाने की क्या श्रावरयकता थी ?* वस्तुतः कारण से कार्ये 
कुछ-न-कुछ विलक्षण अवश्य होता है। यदि विलक्षणता न रहे तो 
कारण तथा कार्य में भेद न रहे परन्तु कारण, कारण है और कार्य, 
कार्य, न कारण कार्य हो सकता है, न कायं कारण। जब शंकर से 
कहा गया कि चेतन और शुद्ध ब्रह्म से ग्रचेतन और शुद्ध जगत्‌ की 
. उत्पत्ति कैसे हो सकती है तो उन्हें विवश होकर कहना पड़ा कि “इस 
प्रकार की कुछ-न-कुछ विलक्षणता अवश्य ही रहती है ।”* विलक्षणता 
के होते-हुए दोनों में तादात्म्य कंसे हो सकता है ? 
af aren और कार्य में श्रनन्यत्व है तो न लकड़ी और मेज में 
अन्तर है और न लकड़ी व कुर्सी में जब दो वस्तुएँ किसी एक ही वस्तु 
के समान होती हैं तो वे दोनों परस्पर भी संमान होती हैं । इस तक 
से मेज़ और कुर्सी समान हो गईं । किन्तु कोई भी समभदार व्यक्ति 
इस तकं को स्वीकार कर मेज़ से कुर्सी का या कुर्सी से मेज़ का काम लेते 
को तेयार नहीं होगा । = 
इस आपत्ति का उत्तर देने के लिए कि यदि कारण और कार्य में 
अनन्यत्व है तो कारणरूप कर्ता की क्रिया उद्देश्यहीन है, शंकर को कहना 
पड़ा कि “कर्ता की क्रिया का उद्देश्य यह समझना चाहिए कि वह कारण" 


_ १. कार्यकारणयोद्र व्यगुणादीनां चाश्वमहिषवद्‌ भेदबुद्धचभावात्तादात्स्यमन्युप” 
गन्तव्यम्‌ ।--शां० भा० २।१।१८ 
२. न करणात्कार्यमभिन्नम्‌ भेदे का्यत्वानुपपत्तः । भामती २।१।७ 
३. Ao भा० RIVE १ ; i 4 
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रूप द्रव्य को कार्य रूप में लाने की व्यवस्था करती है।” स्पष्ट है कि कारण- 
रूप से कार्यरूप में लाने की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि वे दोनों 
एक नहीं थे । जब यह कहा जाता है कि जिन वस्तुओं की इति में 
परिवत्तंन होता है वे व्यक्त होने तथा विलय होने से एक ही स्वरूप की 
नहीं हो सकतीं तो शंकर कहते हैं कि “बीजों से पौधों के उत्पन्न होने 
के समान उस पदार्थं का व्यक्त होना जो पहले से विद्यमान है, केवल 
परिणमनमात्र है, एवं तत्समान भ्रवयवों के एकत्र हो जाने से सोपाधिक 
है; इसी प्रकार विलय भी केवल दुश्यावस्था सैं परिणमन का नाम है 
जो उन्हीं भ्रवयवों के तिरोभाव के कारण होता है।”' 
परिवत्तंन हर जगह भौर हर एक क्षण में हो रहा है । हम एक ही 
जलधारा में दो बार पग नहीं डाल सकते, क्योंकि जल दो क्षण के लिए 
भी वही नहीं रहता, और यह भी सत्य है कि वही व्यक्ति उसी 
जलधारा में दो बार पग नहीं डाल सकता, क्योंकि इस बीच जेसे 
जलधारा में परिवत्तंन हो गया, वैसे ही उस व्यक्ति में भी परिवर्तना 
हो गया | सब वस्तुएँ तथा श्रवस्थाएँ, बाह्य तथा ग्राभ्यन्तर, इस 
परिवर्तन के विधान के अधीन हैं ।' इसी परिवत्तंनरूप प्रक्रिया में से 
. मनुष्य का मस्तिष्क पू्ववत्तियों तथा परचाद्वत्तियों आदि के सस्बन्ध 
द्वारा कार्य-कारणभाव की रचना करता है। तथापि ऐसे पदार्थो में, 
जो तत्त्वतः एक-दूसरे से भिन्न हैं, कार्य-कारणभाव की कल्पना नहीं 
की जा सकती | यह ठीक है कि “बीजों से पौधों के उत्पन्न होने के 
समान उस पदार्थ का व्यक्त होना, जो पहले से विद्यमान है, केवल 
परिणमनमात्र है.” किन्तु यह परिणमन वस्तुतत्त्व से सर्वथा मित्त नहीं 
हो सकता, क्योंकि भिन्न रूप में प्रकट होने पर भी कोई द्रव्य अपने 
स्वरूप का परित्याग नहीं करता । प्रत्येक परिवत्तेन किसी वस्तु का 
तथा उस वस्तु के अन्दर का परिवत्तेत है | E परस्पर असम्बद्ध वस्तु 
विषयों का केवल एक-दूसरे के पइचात्‌ क्रम में आना ही परिवर्तन नहीं 
कहाता | जो कुछ भी होता है वह केवल भ्राकृति का परिवत्तन होता है। 
दही व nea के रूप में दूध की निरन्तर उपस्थिति तथा वृक्ष में बीज 
की स्थितिरूप निरन्तरता माननी ही पड़ती है--चाहे वह प्रत्यक्षरूप में 
दिखाई दे, जैसे दही की अवस्था में; अथवा न दिल्लाई दे, जसे कि वक्ष 
१. शाँ० भा० २।१।१८ | 
२. सांख्यप्रवचनसूत्र १।१२१ 
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के रूप में; किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि कारण ही एकमात्र 
यथार्थ सत्ता है भौर कार्य सब प्रतीतिमात्र है । 

निस्सन्देह कार्यजगत्‌ परिणमनशील है, किन्तु यदि कारणरूप ब्रह्म 
ही एकमात्र यथार्थे सत्ता है और आकाश आदि प्रपंच जगत्‌ उसी का 
परिणाम अथवा विकास है तो शंकर के मतानुसार कारण व कार्य का 
maa मानने और कार्यरूप जगत्‌ के मिथ्या होने से ब्रह्म स्वतः 
मिथ्या हो जाएगा । वस्तुतः कारण तथा कार्य में श्रनन्यत्व होने पर 
दोनों समानरूप से सत्य अथवा मिथ्या होंगे । 

जहाँ तक घटाकाश-महाकाश आदि के ्रनन्यत्व-सम्बन्धी दृष्टान्तं 
का सम्बन्ध है, वे यहाँ स्पष्टतः असंगत हैं, क्योंकि न घटाकारा-महाकाश 
में कार्ये-कारण-सम्बन्ध है aI न मृगतृषिणका और ऊसर में। यह 
कहना भी श्रनुभव के विरुद्ध है कि जगत्‌ देखते ही नष्ट हो जाता है। 
परिवत्तन विनाश का पर्याय नहीं है । उपनिषदे भी जगत्‌ को विकार तो 
बताती हैं, मिथ्या नहीं । इसलिए उसपर शंकराचार्य का न 'दुष्टनष्ट- 
STA लागू होता है, न “स्वरूपेणानुपाख्यत्व' | 

व्यवहारासिद्धेः ॥११॥ 

व्यवहार में भ्रसिद्ध होने से (कार्य-कारण में भ्रनन्यत्व नहीं) | 

उपादान कारण तथा उसका कार्यं मूलतः एक होने पर भी 
क्रियात्मक रूप में भिन्न हैं, क्योंकि उनसे भिन्न-भिन्न प्रयोजन सिद्ध 
होते हैं कार्यावस्था में वस्तु की जिन Peart तथा गुणों का व्यवहार 
किया जाता है, कारण-दशा में उनका श्रभाव रहता है। मिट्टी से घडा, 
सुत से कपड़ा और स्वर्ण से अंगूठी बनती है, अतः मुलतः मिट्टी व घडा, 
सूत व वस्त्र तथा स्वर्ण व अंगूठी एक हैं, तथापि मिट्टी से घड़े में, सूत 
से वस्त्र में और स्वर्ण से ग्रंगूठी में विलक्षणता है । इस विलक्षणता के 
कारण घड़े को तरह मिट्टी में जल आदि नहीं भरा जा सकता । इसी 
प्रकार न सूत से धोती या कुर्ते का काम लिया जा सकता है और न 


सोने को डली को अंगूठी की तरह पहना जा सकता है। विशेष प्रक्रिया 
के द्वारा रख देने से दृध दही में परिणत हो जाता है। वही दूध पीने-' 


वाले के पेट में पचकर रक्त बन जाता है, परन्तु क्या कारणरूप दूध का 
कार्यरूप दही और रक्त से श्रनन्यत्व मानकर एक से दूसरे का अर्थात्‌ 
दही से दुध का ग्रथवा रक्त से दूध या दही का काम लिया जा सकता 
E है ? गाय के पेट में जाकर धास का दूध बन जाता है। दूध को घास 
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का विकार मानकर भी कोई मनुष्य दूध की जगह घास खाने को तैयार 
नहीं होगा । दूध खट्टा हो जाने पर दूध ही रहता है, फिर भी कोई 
उसे पीना नहीं चाहता । श्रद्वैतवाद कार्य-कारण के जिस भ्रनन्यत्व का 
प्रतिपादन करता है, वह यथार्थ का सामना होते ही नष्ट हो जाता है । 


सत्यासत्यार्थयो रेक्यानुपपत्तेषच ।१२॥ 

और सत्य व मिथ्या ग्रर्थो में तादात्म्य उपपन्न न होने से (कार्य 
कारण में अनन्यत्व नहीं) । 

यदि मिट्टी के रूपान्तर उसके कार्य होने से मिथ्या हैं और रूपान्तरों 
के पीछे मिट्टी ही यथार्थ वस्तु है तो कार्य-कारण में श्रनन्यत्व होने से 
यह यथार्थ एवं ग्रयथार्थ का अर्थात्‌ सत्य और मिथ्यात्व का तादात्म्य 
होगा जो किसी प्रकार सम्भव नहीं । प्रकाश तथा अन्धकार में तादात्म्य- 
भाव नितान्त असम्भव है । यह निश्चित है कि जो लोग कार्य को कारण 
से भिन्न नहीं मानते, इस श्राधार पर कि कार्य यथार्थ है, वे जिस 
अभेद की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं, उसे सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि सत्यरूप सत्ता और मिथ्यात्व में कभी तादात्म्य नहीं हो सकता | 
यदि हो सके तो या तो ब्रह्म को मिथ्या मानना होगा या जगत्‌ को 
यथार्थ । अद्वैतवादी यह नहीं मानता कि समस्त परिवत्तेनों से रहित 
ब्रह्म अपने यथार्थरूप में तथा परिवर्तनशील जगत्‌ एक हैं। वह यह भी 
नहीं कहता कि वह ब्रह्म, जो परिवत्तंतशील जगत्‌ को घारण करता है, 
स्वयं में भी वैसा ही अयथार्थ है, जैसाकि यह जगत्‌ यथार्थ R उसकी 
मान्यता है कि आनुभविक प्रतीतिरूप जगत्‌ अयथा है, ब ब्रह्म से 
[भिन्न उसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। यदि दुः से 
कारण तथा कार्य के अ्नन्यत्व के सिद्धान्त को मान लिया जाए तो यह 
कैसे सम्भव है कि कारणरूप ब्रह्म तो सत्य हो और यह श्रानुभविक 
जगत जो तात्विक रूप में ब्रह्म है भौर जिसकी ब्रह्म से अतिरिक्त अपनी 
कोई सत्ता नहीं, मिथ्या हो। यह तो वदतोव्याघात के समान होगा | 
तादात्म्य के लिए दो वस्तुओं का सर्वेथा समान ay MIGEL है । 
इसलिए यथां. (बरह्म) एवं ग्रयथाथे (जगत्‌) में किसी भी अवस्था 
में तादात्म्य सम्भव नहीं । जगत | यज 

कहाँ परब्रह्म परमात्मा और कहाँ यह तुच्छ जगत्‌ | यजुवद में कहा 
है कि “उस ब्रह्म का एक भाग समस्त भूत हैं भौर तीत भाग दिव्यलोक 


में हैं। वह ब्रह्मपुरुष भ्रपने तीन भागों से जगत्‌ के बाहर या ऊपर है | A z : 
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रौर एक भाग यहाँ है ।”* यह गणित की नहीं, उपचार की भाषा है। 
Sear निरवयव एवं ग्रखण्ड है, इसलिए एक पाद या तीन पाद का यह 
तात्पर्य नहीं कि ईश्वर के चार पाद या चार भाग हैं जिनमें से एक पाद 
सृष्टि है और तीन पाद दुलोक । संस्कृत अ्रथवा वैदिक साहित्य में 
किसी वस्तु का चतुष्पाद कहा जाना उसके पूर्णत्व का द्योतक है, जैसे 
आजकल किसी बात को सोलह श्राने सही बताना उसके पुरी तरह सत्य 
होने का विश्वास प्रकट करना है। मनुष्य ब्रह्माण्ड को भी पूरी तरह 
नहीं देख पाता, उसके केवल एक अंश का ही प्रत्यक्ष कर पाता है। 
किन्त इस थोडेसे ग्रंश से ही चमत्कृत होकर उसके स्रष्टा को अनन्तता 
का आभास या उसकी झलक पा लेता है । इतना विशाल जगत्‌ उसके 
स्रष्टा की तुलना में अत्यन्त तुच्छ है--सागर की तुलना में एक बूंद के 
समान ग्रथवा हिमालय की तुलना में एक रजकण-के समान | दोनों 


` Hous पाद और तीन पाद में-तादात्म्य की बात करना सर्वथा 


` ६. प्रासावी हेः सबिता जगत्पृथक्‌ । -साम० उत्तर० 5१७१ (१७५५) 


हास्यास्पद है । 

शंकर का मत है कि जगत्‌ के ब्रह्म का कार्यरूप होने से ब्रह्म तथा 
जगत्‌ का श्रनन्यत्व है और धर्मशास्त्र में दिये गये सृष्टिविषयक 
विवरण का उद्देश्य ब्रह्म तथा जगत्‌ का परस्पर तादात्म्य सिद्ध करना 
है ।१ ग्राप्त पुरुषों में मनु सर्वोपरि हैं! और मनु के अनुसार शास्त्रों में 
सर्वोपरि प्रामाण्य वेदों का है।* सामवेद में जिन शब्दों में जगत्‌ का 
ब्रह्म से भिन्न होता कहा है, उसे देखने के बाद शंकर का वचन सर्वथा 
मिथ्या सिद्ध हो जाता है । वहाँ लिखा है-“सबंप्रेरक परमेश्‍वर ने उस 
जगत्‌ को उत्पन्न किया जो उससे पृथक्‌ है । 

वस्तुतः नरवर परिणामी जगत्‌ का ब्रह्मभाव किसी प्रमाण अथवा 
युक्ति से सिद्ध नहीं होता ब्रह्म और जगत्‌ का स्वरूप प्रकाश तथा 
अन्धकार के समान परस्पर भिन्न है। जहाँ जगत्‌ जड़ ग्रादि धर्मों से 


युक्त है, वहाँ ब्रह्म चेतन, श्रविनाशी, श्रपरिणामी रहता हुआ उसका 


१. वि oa भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
त्रिपाइृष्वं उदेत्युरुषः पादोऽस्येहाभवत्युनः ।--यजु० ३१।३,४ 
२. अतश्च कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्‌ तदनस्यत्वम्‌ ।--शां० भा० २।१।२० 
३. एवमुत्पत्त्यादिशतीनामैकात्म्यावगमपरत्वात्‌ ।-शां० भा० ४।४।१४ 
४. यत्किड्चिद्दे भनुरवदत्‌ तद्भेषजं भेषजतायाः।-ताण्डयमहान्राह्मण 
घ्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्र्‌ तिः।--मनु० २।१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोऽध्यायः oe 


नियन्ता है। नियन्ता और नियम्य का अनन्य होना सम्भव नहीं । न तो 
जगत्‌ मिथ्या या अभावरूप है भौर न ब्रह्मरूप । ब्रह्म तथा जगत्‌ दोनों 
अपनी-अपनी जगह सत्य हुँ । कार्य-कारण के अनन्यत्व के शब्दजाल में 
फँसकर तर्काभास के श्राधार पर एक को सत्य और दूसरे को मिथ्या 
बताकर वास्तविकता का अपलाप नहीं किया जा सकता । फलतः यह 
कहना अप्रामाणिक है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता सत्य है, ग्रन्य सव 
मिथ्या है। 
जगत्‌ की यथार्थता सिद्ध करने के लिए हेतु प्रस्तुत करते हुए कहा 
हे. 
न सदसतोर्योगः ॥१३।। 
सत्‌ और भ्रसत्‌ का योग नहीं हो सकता । 
किसी भी सम्बन्ध के लिए दो भिन्न पदार्थों की पुवंकल्पना आव- 
इयक है । 'सम्बन्ध' शब्द में ही कम-से-कम दो सत्ताश्रों का भाव निहित 
है। यदि ब्रह्म तथा जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध है तो उन्हें दो सत्ताएँ 
मानना होगा । सत्‌=यथार्थं का असत्‌ =भ्रयथार्थं से सम्बन्ध होना 
कल्पनातीत है । स्वयं शंकर की स्पष्ट घोषणा है कि “दो सत्मदार्थों के 
बीच ही सम्बन्ध सम्भव है-त सत्‌ और असत्‌ के वीच और न दो 
आसत्‌ पदार्थो के बीच ।”' जगत्‌ किसी-त-किसी प्रकार से अस्तित्व 
रखता है, इसीलिए ब्रह्म के साथ उसका सम्बन्ध माना गया है।' 
अद्वैतमत के अनुसार जगत्‌ की ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ता नहीं है। शंकर 
कार्ये-कारणत्व के वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा अनन्यत्व' के दार्शनिक 
सिद्धान्त में भेद करते हैं । ब्रह्म भर जगत्‌ के अनन्य होने पर दोनों के 
बीच किसी प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। केवलमात्र 
बरह्म के सत्‌ तथा जगत्‌ के असत्‌ (प्रतीतिमात्र) होने से भी, सत्‌ व 
असत्‌ के बीच सम्बन्ध सम्भव न होने से, किसी प्रकार के सम्बन्ध की 


१. सतोहि द्वयोः सम्बन्धः सम्भवति, न सदसतोरसतोर्वा ।--शां० भा० २११० 
न हि सदसतोः सम्बन्धः ।- माण्डूक्य पर Alo Mo १७ = 

२. जन्माद्यस्य यतः।-वे० द° - (हई cone 

` इय विसृष्टियंत झावसूव । ° १० कि न 
पाला इमानि भुतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यमिसंवि- 


।--ैत्ति०३।१ 
३. दत कका as ब्रह्मकार्यत्वात्‌ तदनन्यत्वस्‌ ।-शां० भा० २१२० 
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कल्पना नहीं की जा सकती | वास्तव में न तो ब्रह्म जगत्‌ की वस्तुओं 
का पुंजमात्र है और न वह जगत्‌ के परिवत्तनों के श्रधीन है। तब दोनों 
में तादात्म्यभाव कैसे सम्भव है ? 

शंकराचार्य गौडपाद के 'अजाति' भ्रथवा भ्रविकास-सम्बन्धी सिद्धान्त 
की पुष्टि करते हूँ । तदनुसार यह जगत्‌ न तो विकसित हुआ है और 
न ही उत्पन्न हुआ है--वह केवल ऐसा प्रतीत होता है।' किन्तु 'कत्तृत्व- 
मनुपपत्तेः' (१।१।४) लिखकर भी ब्रह्मसूत्र (१।१।२) के भाष्य में जब 
वे कहते हैं--'श्रुतिनिर्देशस्तवत्‌--यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते (ते ० 
३।१) इत्यस्मिन्‌ वावये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदशेनात्‌” तो वह 
जगत्‌ की उत्पत्ति और उसके विकास आदि को स्पष्टतः स्वीकार करते 
दीख पड़ते हैं । ब्रह्मसूत्र (४।४।१७) के भाष्य में मुकतात्माश्रों की स्थिति 
का वर्णन करते हुए उन्होंने मुक्तात्माश्रों के सहयोग के विना ईश्वर द्वारा 
जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रादि का स्पष्ट उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, 
शंकर के मत में सव वेदान्तों में प्रसिद्ध है कि ईश्वर सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय करनेवाला है।` पहले सूत्र '्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (To १।१।१) 
, केद्वारा उत्पन्न जिज्ञासा का यह समाधान HA उचित ठहराया जा 
सकता है कि ब्रह्म का परिचय यह कहकर कराया जाए कि वह ऐसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कारण है जिसकी वास्तव में कोई 
सत्ता नहीं है-जिसकी रचना आदि मात्र प्रवंचना है । 

क्योंकि एकमात्र ब्रह्म ही यथार्थंसत्ता है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त 
जो कुछ है सब मिथ्या है ।* ब्रह्म से भिन्‍न' शब्दों से यह तो स्पष्ट है 
कि ब्रह्म से श्रतिरिक्त कुछ 'है' waar जो 'है' बह 'था' भी वश्य, 
क्योंकि न होता तो कहाँ से हो जाता।* इसी प्रकार जो 'है' वह 'होगा' 


१. न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न साधकः। 
न मुमुक्षने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
“माण्डूक्य पर गौडपादीय कारिका, वैतथ्य प्रकरण ३२ 
न हि मनोविकल्पनाया रज्जुसर्पादिलक्षणाया रज्वां प्रलय उत्पतिर्वा। 


कारिका पर aro भा? . 


२. सबबेदान्तेषु सूष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ | 

-शां० भा० १।२।९ 
३. ब्रह्मभिन्नं सबं मिथ्या ब्रह्मभिन्नत्वात्‌ । वेदान्त परिभाषा ` 
४. कथमसतः सज्जायेत्‌ (छां०) नासतो बिद्यते भावः (गीता) नावस्तुनो सिंडिः 
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भी अवश्य, क्योंकि जो है उसका नाश नहीं हो सकता” रौर जो इस 
प्रकार तीनों कालों में विद्यमान है, वह नित्य है और जो नित्य है वह 
यथार्थं है।' यथार्थं वह है जो काल की गति में आकर भी रूपादि के 
परिवत्तंन से किसी अन्य संज्ञा को ग्रहण नहीं करता ।* जो सदा से है, 
सदा रहेगा वह सत्‌ है और सद्ब्रह्म से उसका सम्बन्ध भी नित्य है । 
जगत्‌ प्रवाह से अनादि है, इसलिए अनन्त है। वह परिवत्तंनशील है। 
परन्तु जगत्‌ सदा जगत्‌ ही रहता है, ब्रह्म कभी नहीं बनता । 

गआरम्भकप रिणामविवर्ततसे दात्त्रिविधमुपादानत्वम्‌ UV 

आरम्भक, परिणाम तथा विवत्तं भेद से उपादान के तीन खूप हैं। 

उपादानकारण से कार्ये उत्पन्न करने के विषय में तीन मत या 
वाद प्रचलित हैँ--श्रारम्भकवाद, परिणामवाद तथा विवत्तंवाद। कई 
वस्तुओं से मिलकर किसी वस्तु के बन जाने को आरम्भकवाद कहते हैं, 
जैसे-बहुत-सी ईंटों से मिलकर घर बन जाना | एक वस्तु का दूसरी में 
रूपान्तर हो जाना परिणाम कहाता है, जैसे-मिट्टी से घड़ा बन जाना 
और सुवर्ण से आभूषण बन जाना | किसी वस्तु का अपने स्वरूप में रह- 
कर भी कुछ-का-कुछ प्रतीत होना विवत्तं कहाता है, जैसे--रज्जु का सर्प 2 
अथवा सीप का चाँदी प्रतीत होना। इनमें 'आरम्भक तथा 'परिणाम 
वस्तुओं में अपनी अपेक्षा से होते हैं, जबकि विवत्तै केवल द्रष्टा अथवा 
ज्ञाता की अपेक्षा से होता है। कार्ये m कारण शब्दों का तात्त्विक 
प्रयोग ्रारम्भक तथा परिणाम की दशा में ही किया जा सकता a 
Pract वस्तुतः कार्य नहीं है। वह एक प्रकार का जन हे alee 
कारण-व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है। आटे से वर्ना AT दीख 
लिए रोटी है, किन्तु रज्जु से बता सर्प prte ee T b 
पडता । जो काम आठे से लिया a a ल 
जाने पर नहीं लिया जा सकता, कि वह भ्रव आ SEa 
रहा। परन्तु सर्पं के रूप में प्रतीयमान Vy से रज्जु | 


T १ 
१. नाभावो विद्यते सतः (गीता) ताशः कारणलयः-सां० LIEK 
२. त्रेकालिकाद्यबाघ्यत्वम्‌ । 
३. यत्तु कालान्तरेणाऽपि तास्यां ला ।-- विष्णुपुराण २।१३।१०० 
रे क्रिश्चियन मार्ग — ee 
ae uy ae beginning, is NOW, and ever shall be, world © 
without end. 
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जा सकता है, क्योंकि जैसे आटे की रोटी वन गई, वैसे रज्जु का सर्प 
नहीं बना | आटा रोर रोटी दोनों यथार्थ हैं, किन्तु विवत्तं में रज्जु 
यथार्थ है, सर्पे वहाँ भ्रम या प्रतीतिमात्र है प्रतीति में कारणरूप होने 
क का आधार होने से ही रज्जु आदि को उपादान कह दिया 
जाता है। 
भ्रगले दो सूत्रों में परिणामोपादान का विवेचन किया है। 
तात्त्विकोऽन्ययाभावः परिणाम: NUU 
किसी वस्तु का तत्त्वतः रूपान्तर होना परिणाम है । 
जब कारण स्वयं कार्यरूप में परिणत होकर कार्य को उत्पन्न करता 
है तो वह परिणामोपादान कहाता है । जब दूध दही का रूप धारण 
करता है अथवा मिट्टी से घड़ा आदि बनते हैं तो उसे परिणाम अथवा 
परिवर्तन कहते हैं। परिणाम सदा जड़ पदार्थों में होता है। फलतः 
जड़ जगत्‌ का उपादानकारण जड़तत्त्व होना चाहिए जिसे वेदिक 
साहित्य में प्रकृति, स्वधा, तरिधातु, अदिति आदि अनेक नामों से afi- 
हित किया गया है। जो भौतिक जगत्‌ को प्रकृति का परिणाम नहीं 
* मानते उनकी दृष्टि में जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है। जगत्‌ को ब्रह्म का 
विवर्तं मानते हुए भी वेदान्तसुत्रों का भाष्य करते हुए आचायं शंकर 
ने Ti (२।१।२४; २।१।२६) जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम लिखा 
ह्‌ 
परिणामो नाम समसत्ताककार्यापत्तिः॥१६॥ 
परिणाम में एक तत्त्व से दूसरा तत्त्व यथार्थरूप में ग्रभिव्यक्त होता 
है, अतएव परिणाम की अवस्था में कारण भर कार्य दोनों यथार्थता 
के ही समान भाव से रहते हैं। नामरूपात्मक परिवर्त्तन होने पर भी 
मिट्टी और घड़ा दोनों समान रूप से यथार्थ हुँ। 
उपादान कारण का कार्य से सम्बन्ध बताते हैं- 
सजातीयकार्यजनकत्वमुपादानत्वस्‌ ।१७।। | - 
अपने समान कार्य को उत्पन्न करना उपादानत्व है। 
उपादान कारण वह होता है जो अपने ही समान पदार्थ को उत्पन्न 
` करता है। किसी भी प्रकार यह सम्भव नहीं कि कोई वस्तु श्रपने से 
सवथा विपरीत गुणवाली वस्तु के रूप में परिणत हो जाए । feat 
उपादान की भ्रवस्था में भी रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, घोड़े का नहीं, 
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क्योंकि रज्जु और सर्प में कुछ बातों में समानता है, भ्रतएव जड़ जगत्‌ 
का उपादान जड़ प्रकृति है। उसी से ब्रह्म नामरूपात्मक जगत्‌ की 
रचना करता है। 

जगत्‌ का जड़ होना प्रत्यक्ष है और ब्रह्म का चेतन होना निविवाद | 
है। चेतन का जड़ परिणाम न होने से ब्रह्म जगत्‌ के रूप में परिणत 
नहीं हो सकता | अगले सूत्र में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है | 


न जगद्रूपं ब्रह्म चेतनादचेतनोत्पत््यसम्भवात्‌ USI 

चेतन से अचेतन की उत्पत्ति भ्रसम्भव होने से ब्रह्म जगद्रूप नहीं । 

शास्त्र में चेतन तथा अचेतन के भेद का निरूपण करते हुए कहा है 
कि विश्व में दो प्रकार के तत्व हँ नित्य और विकारी, ग्राश्रय भौर 
आश्रित, व्यक्त और. भ्रव्यक्त, चेतन और श्रचेतन, सत्य और श्रनृत l 
यह वर्णन चेतन ब्रह्म से ग्रचेतन तत्त्वों को पृथक्‌ वता रहा है । चेतनता 
और प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकार की यथार्थता को प्रस्तुत करती हैं। एक 
को दूसरे में परिणत नहीं किया जा सकता। जोड के अनुसार सृष्टि में 
एक से ग्रधिक तत्त्व हैं । चित्‌ और अचित्‌ दोनों तात्त्विक हैं। कोई 
एक-दूसरे से उत्पन्न नहीं होता ।* चेतन तत्त्व अपरिणामी होता है | 
वह न किसी पदार्थं का उपादान होता है और न स्वयं किसी का कारय | 
चेतन तत्त्व में किसी प्रकार की विक्रिया सम्भव नहीं । समस्त विकारी 
विश्व अचेतन है अतएव वह किसी अचेतन मुल उपादान-तत््व का ही 
परिणमित रूप है। चेतन तत्त्व को परिणामी मानने पर चेतन-भ्रचेतन 
का भेद जाता रहेगा । इसलिए उपादानभूत चेतन ब्रह्म से जड़ जगत्‌ का 
प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | 

कोई pin स्वरूप का त्याग नहीं कर सकती । प्रत्यक्षादि 

प्रमाणों से जगत का जड़ होता सिद्ध है। ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार 
करनेवाले भी उसे जड़ मानते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के n होने 
में किसी को शंका नहीं है। अपने-अपने स्वरूप में ब्रह्म की अपनी सत्ता 


ee R जो 
१. सच्च त्यच्च। निरुक्तञ्चातिरक्तञ्च | bre । विज्ञानं चा 
विज्ञानं च । सत्यं चानृतं च॥- तैत्ति० २।६- F 
२. The universe is or contains more than one kind रा 2 
life and matter are real in the sense that nei 
i ther- ३ 
oes ay rail : Guide to Modern Thought, P. [26 
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है, जगत्‌ की अपनी | मूलतः पृथक्‌ इन सत्ताग्रों को एक नहीं कहा जा 
सकता । ब्रह्म सत्‌-चित्‌-श्रानन्दस्वरूप है। चैतन्य ब्रह्म की कोई श्रवस्था 
नहीं, प्रत्युत स्वरूप है । इसके विपरीत जगत्‌ का स्वरूप अचैतन्य है। 
एक बुद्धिसम्पन्न तत्त्व ऐसी सामग्री में परिणत नहीं हो सकता जिससे 
जड़ जगत्‌ का निर्माण हो सके, क्योंकि आत्मा प्रकृति के परमाणुश्रों में 
नहीं बदल सकती। इसलिए अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्म का परिणाम नहीं 
हो सकता, वह अचेतन प्रकृति का ही परिणाम है । 

यदि जड़ चेतन और चेतन जड़ हो सकता तो सम्भव है, चेतन ब्रह्म 
जड़ जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाता। पर ऐसा दृष्टान्त लोक में उप- 
लब्ध नहीं होता। किसी भी चेतन तत्त्व को, जो निमित्तकारण है, उपा- 
दानकारण के रूप में परिवत्तित होते नहीं देखा जाता । कपड़ा सूत से 
वनता है, मेज़ लकड़ी से और मकान Sel से कभी किसी ने जुलाहे 
को वस्त्र के रूप में, बढ़ई को मेज़ के रूप में या राज को मकान के रूप 
में परिणत होते नहीं देखा । इसलिए ब्रह्म को जगद्रूप कहना अथवा उसे 
चेतन-अचेतन समस्त विश्व का उपादान बताना सर्वंथा निराधार है। 

अनुभव के भ्राधार पर जब यह कहा जाता है कि उपादान कारण 
ज्ञानसम्पन्न नहीं हो सकता, तो शंकर कहते हैं कि “यह श्रावश्यक 
नहीं कि यहाँ भी वेसा हो जैसा ग्रनुभव में होता है, कयोंकि इस विषय 
का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हुआ है, अनुमान के द्वारा नहीं ।”* 
परन्तु, जसा कि पहले प्रमाणित किया जा चुका है, वही शंकर अन्यत्र 
स्वीकार करते हैं कि श्रुति को अनुभव का अतिक्रमण न करके उसके 
अनुकूल होना चाहिए | यह 'वदतोव्याघात' है । परन्तु शंकर के ग्रन्थो 
में तो 'वदतोव्याघात' की भरमार है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि 
अत्यक्षादि प्रमाण विद्यावत्‌ हैं” और उसी श्रध्याय में कुछ AT चल- 
कर कह देते हैं कि ज्ञान (प्रत्यक्षादि) प्रमाणों से होता है! ।* 

यदि चेतन ब्रह्म जगद्रूप में प्रतिभासित होता है तो किसके लिए ! 
जब ब्रह्म ही एकमात्र यथार्थेसत्ता है तो ब्रह्मा में जगत्‌ के आभास का 
SORA ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। किन्तु, क्या TA 


१. z si तस्य यथादृष्टसेव स वंमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

E * To Ao भा० ३।२।२१; गीता भाष्य १८।६६ 

| à अविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि +--शां ० भा० १।१।१ 
ee: ज्ञाने तु प्रसाणजन्यम्‌ ।--शां ० भा० १/४ 
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स्वशक्ति ब्रह्मतत्त्व के विषय में भ्रम की कल्पना की जा सकती है ? 
यदि चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ का कारण है तो प्रश्न उपस्थित है कि चेतन-. 
तत्त्व जड़ रूप में कैसे परिणत हो जाता है? इसका समाधान यह कह- 
कर करने की चेष्टा की जाती है कि प्रकृतिरूप जड़मूल भी तो ग्रदृश्य 
अथवा अव्यक्त है | जैसे यह अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, वैसे ही चेतन 
से जड़ हो जाता है। परन्तु यह समाधान सर्वथा ग्रसंगत है । अव्यक्त से 
व्यक्त होना केवल एक अवस्था से दूसरी श्रवस्था में परिणत होना है | 
उस प्रक्रिया में कोई वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करती | 
प्रकृति जव अव्यक्त से व्यक्त दशा में ग्राती है तो उसका जड़ स्वरूपः 
बना रहता है किन्तु यदि ब्रह्मा, जो चेतनस्वरूप है, जगद्रूप में परिणत 
होता है तो उसे भ्रपने चेतन स्वरूप का परित्याग करके जड़रूप होना 
पड़ता है। किन्तु कोई तत्त्व किसी भी अवस्था में अपने स्वरूप का 
परित्याग नहीं कर सकता। यह भी सम्भव है कि उसका सर्वथा नाश 
हो जाए। जड़ जगत्‌ का ब्रह्म का परिणाम होना, किसी प्रमाण केः 
उपलब्ध न होने से, सर्वथा असंगत है | 

चेतन तत्त्व का जड़ परिणाम मानने पर जड़ तत्त्व का चंत परि- 
णाम मानने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी अवस्था ेंश्रद्वेत- 
वादी और चार्वाक एक ही स्तर पर आ जाते हैं। जैसे शंकर ने प्रकृति- 
रूप उपादान-तत्त्व को न मानकर एकमात्र चेतन-तत्त्व से जड-चतनः 
जगत्‌ की उत्पत्ति की स्थापना की, वंसे ही चार्वाक (बृहस्पति) ने चेतन- 
तत्त्व की सत्ता को नकारते हुए केवल जड़ उपादान-तत्त्व से जड़-चेतन- 
रूप समस्त विश्व की उत्पत्ति की घोषणा की । सिद्धान्ततः दोतों ही 
अद्वैतवादी हैं, क्योंकि सृष्टि के मूलतत्त्व के रूप में दोनों एक ही पदार्थ 
की सत्ता को स्वीकार करते ETH उसे 'चेतन' मानता है, दुसरा 
'जड्‌' | वस्ततः आचार्य शंकर की यह मान्यता सर्वथा असंगत है कि 
मूल में एकमात्र चेतन-तत्त्व है भौर वही जड़-चंतन समस्त विश्व का 
उपादान कारण है। 

अद्दैतवादी इसके उत्तर में कहता है | 

चेतनादचेतनोत्पत्तिः केशनखा विवत्‌ ॥१६॥ 

चेतन से अ्रचेतन की उत्पत्ति (सम्भव है) केश नल आदि के 
समान । 


तृतीयोऽध्यायः 
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संसार में चेतन से अचेतन की उत्पत्ति होती देखी जाती है।' उप- 
निषदों में उपलब्ध कतिपय दृष्टान्तों के आधार पर आचायें शंकर ने 
चेतन ब्रह्म को जड़ जगत्‌ का उपादान सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि जैसे “मकड़ी जाला बनाती है और जैसे 
ga से केश-नख आदि प्रकट होते हैं, वेसे ही WAL ब्रह्म से इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है ।' मकड़ी और पुरुष दोनों चेतन हैं तथापि उनसे 
जड़ तन्तुजाल तथा केशनखादि का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही चेतन 
ब्रह्म से समस्त जड़ चेतन विश्व का प्रादुर्भाव होता है। यही नहीं, GA 
चेतन ब्रह्म से ग्रचेतन पदार्थों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही श्रचेतन 
गोवर से विच्छू, गुवरेला श्रादि चेतन जीवों की भी उत्पत्ति होती है।* 
इसलिए अद्वेतमत में ब्रह्म से ही सब yal की उत्पत्ति मानी गई है ।* 
अगले सूत्र में इस भ्रान्ति का निवारण किया है | 
न अचेतनादचेतनोत्पत्तेदेशनात्‌ Ul 
नहीं, अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति देखे जाने से [यह दृष्टान्त 
ठीक नहीं] । 
` शरीर से संयुक्त जीवात्मा का नाम पुरुष है- ्रर्थात्‌ 'पुरुष' 
'पद का अर्थ सजीव देह है। केश, नख आदि देह के विकार हैं, देह में 
अधिष्ठित जीवात्मा के नहीं । मकड़ी का जाला उसके देह का परिणाम 
है, चेतन आत्मा का नहीं | मकड़ी के देह के अवयव तन्तुजाल के रूप 
में परिणत होते हैं, देह में as चेतन आत्मतत्व का स्वतःपरिणाम 
तन्तुजाल नहीं होता । इसी प्रकार केश-नखादि भी देह के विकार हैं, 
स्वयं चेतन ग्रात्मा केश-नख शादि के रूप में परिणत नहीं होता | इस 
प्रकार इन दुष्टान्तों से ग्रचेतन से अचेतन की उत्पत्ति सिद्ध होती है, 
चेतन से भ्रचेतन की नहीं । इसी प्रकार यह भौतिक जगत्‌ ब्रह्म के 
देहस्थानीय प्रकृति का परिणाम है, चेतन ब्रह्मतत्त्व का नहीं | मुण्डकः 
१. दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां 
नखादीनामुत्पत्तिः । -शां० भा० २।१।६ 
२. यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि, 
तथाऽक्ष रात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥- मुण्डक ० १।१।७ 
3. अचेतनत्वेन प्रसिद्धे्यो गोमया दिभ्यो वृदिचिकादीनाम्‌ । शां० भा० २।१।६ 
४. परस्मादि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा । 


: ; --शां० भा० १।१।९२ E 
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उपनिषद्‌ के विवेच्य सन्दर्भ में 'भ्रक्षर-पद प्रकृति का वाचक है-यह 
अन्यत्र स्पष्टतः प्रमाणित किया जा चुका है। परन्तु जैसे मकड़ी और 
` पुरुष के देह में चेतन आत्मतत्त्व के सहयोग से उसकी प्रेरणा व संकल्प 
के अनुसार देहावयव तन्तुजाल और केश आदि के रूप में परिणत होते 
हैं, वैसे ही, यद्यपि जड़ जगत्‌ ब्रह्म के देहस्थानीय प्रकृति का परिणाम 
है, तथापि जड़ प्रकृति चेतन ब्रह्म की प्रेरणा तथा उसके संकल्प व 
सहयोग के बिना स्वतः जगद्रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकती । 
विच्छू आदि को गोमय का विकार कहना अपने AUTH धोखा देना 
है । बिच्छू उसके देहविशेष और उसमें ग्रधिष्ठित आत्मतत्त्व के संयुक्तः 
` पदार्थ का नाम है । गोमय का विकार बिच्छू का देह हो सकता है या 
उसका आत्मा । यदि देह है तो यह जड़ से जड़ की उत्पत्ति होना है। 
तब यह वैलक्षण्य का दृष्टान्त नहीं बनता | यदि चेतन आत्मतत्त्व भी 
गोमय का विकार है तो यह चार्वाक के सिद्धान्त (जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति) को स्वीकार करना है । किन्तु जैसाकि अन्यत्र पहले ही सिद्ध 
किया जा चुका है, यह असम्भव है । इन दृष्टान्तो के गूढार्थं को न 
समझने के कारण ही चेतन से अचेतन की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता 
है । वास्तव में न जड़ से चेतन की उत्पत्ति सम्भव है, न चेतन से जड़ 
की । 
इन युक्तियों से बाधित होकर ATA शंकर ने इस जड़ जगत्‌ को 
भी अविभावित रूप में चेतन घोषित कर दिया' और अपने पक्ष के 
समर्थन में झास्त्र-वचतों को उद्धत किया। इस मान्यता को सूत्रबद्ध 
करके अगले सुत्र में इसका प्रत्याख्यांत किया हैं 
चेतनत्वं THA: शब्दात्‌ ॥२१॥ 
शब्द- (शास्त्र )-प्रमाण से प्रकृति चेतन है। ` 
पृथिवी आदि में जड़ता से विलक्षण घर्म की प्रतीति शब्दप्रमाण से 
सिद्ध है। इससे जगत्‌ ब्रह्म के समान चेतन प्रमाणित होता है और 
चेतन होने से उसे चेतन ब्रह्म का परिणाम माना जाना चाहिए। शतपथ- 
ब्राह्मण में कहा 'मुदन्नवीत्‌' (६।१।३।४) मिट्टी बोली, “आपोऽ 
(६।१।३।२) जल बोले | उपनिषदों में तो ऐसे अनेक सन्दर्भ उपलब्ध 
हँ । केनोपनिषद्‌ मे अग्नि, ag आदि का यक्ष से संवाद प्रसिद्ध है | 


१. शां० भा० २।१।६ 
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Feo (६।१।७) में कहा है--ति इमे प्राणा ag श्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्मुः” वे प्राण अपने बड़प्पन के लिए भगड़ते हुए ब्रह्म के पास 
गये । वहीं HAA (१।३।२) कहा है--“ते वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति 
'तथेति तेभ्यो वागुद्गायत्‌” देवों ने वाणी से कहा--तू हमारे लिए 
'उद्गान कर | वाणी ने कहा--ऐसा ही होगा, तब वाणी ने देवों के लिए 
'उद्गान किया । 'बोलना', “गाना , “जाना', “झगड्ना' आदि पृथिव्यादि 
'जड पदार्थो के धर्म नहीं हैं। इस प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग उनके 
चेतन होने पर ही सम्भव है । पृथिवी, जल, वाक्‌, प्राण ग्रादि के ये 
धर्म जड़ प्रकृति से विलक्षण हैं, ग्रतएव इनका प्रादुर्भाव उपादानभूत 
चेतन ब्रह्म से ही माना जाना चाहिए, जड प्रकृति से नहीं । 


तत्त्वौपचारिकम्‌ ॥२२॥ 

ये तो औपचारिक कथन हैं | 

चेतन ब्रह्म जगत्‌ का उपादान है, ATT इस मन्तव्य की पुष्टि के 
'लिए--का रण और कार्य में सारूप्य दिखाने की भावना से--जड़ जगत्‌ 
को चेतन वताना दुराग्रह ही कहा जाएगा । चार्वाक (बृहस्पति) चेतन 
तत्त्व का निषेध करते हुए समस्त विश्व को प्रकृति का विकार मानते 
€ । उनके मत में चैतन्य भी जड़ का परिणाम है । इसी प्रकार शंकर 
चेतन से तो जड़ की उत्पत्ति मानते ही हैं, गोबर से उत्पन्न बिच्छू का 
दृष्टान्त प्रस्तुत करके जड़ से चेतन की उत्पत्ति होना भी स्वीकार करते 
हैँ । दोनों अ्रद्वेतवादी हैं, क्योंकि दोनों ही एक से भ्रधिक तत्त्व का 
निषेध करते हैं और एक ही तत्त्व से जड़-चेतनरूप समस्त जगत्‌ का 
दुर्भाव मानते हैं । इस प्रकार जिस ग्रथ में चार्वाक नास्तिक हैं, उसी 
अर्थे में शंकर भी हैं । 

जगत्‌ का चेतन होना प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो 
सकता | जगत्‌ श्रपने स्वरूप जड़ता और निगुणात्मकता का परित्याग 
et कर सकता | कोई भी कार्य ग्रपने उपादान कारण के भ्रतुरूप होता 
है। उन दोनों के मौलिक स्वरूप में कोई ग्रन्तर नहीं होता यदि जगत्‌ 
का उपादान प्रकृति है तो उसके स्वरूप--जड़ता ब ज्रिगुणात्मकता का 
परित्याग पृथिवी आदि कार्यों में नहीं होना चाहिए । सन्दर्भान्तगरत 
उदाहरणों में 'मृदब्रवीत्‌'-पोऽब्रुवन्‌' आदि कविसमय के प्रयोग हैं । 
अर्थ के प्रतिपादन को सरस बनाने के लिए भ्रालंकारिक रूप में इस 
 अकारकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में पथिवी 
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आदि के बोलने का वर्णन केवल कल्पनामुलक है जो किसी विशिष्ट 
अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। इससे पृथिवी आदि का 
चेतन होना सिद्ध नहीं होता । 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'घातोः कमंणः समानकत्तुंकादिच्छायां 
aU (भ्रष्टा० ३।१।७) के भाष्य में “स्वस्य वा चेतनावत्त्वात' सारे 
पदार्थो में चेतनवदुपचार मानकर “णोत ग्रावाण” (पत्थर सुनें) यह 
उदाहरण दिया है। इतना ही नहीं 'दामहायन्ताच्च' (ATO ४।१।१७) 
के भाष्य में तो “श्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः' स्पष्ट ही लिख दिया है 
'जिससे इस प्रकार के वर्णनों का औपचारिकत्व सिद्ध है। प्रकृत विषय 
में शबरस्वामी ने भ्रपने मीमांसा-माष्य (पृष्ठ १५५-५६) में लिखा है 
कि “वेद में चेतनों के सादृश्य से श्रचेतनों में चेतनवद्‌ व्यवहार होता 
झै । सम्बोधन आमन्त्रण ग्रादि होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
ये चेतन हो गये ।”' 

मुण्डन-संस्कार के WAIL पर जब वालक का पिता उस्तरे को 
लक्ष्य करके कहता है--'स्वधिते मेनं हिसीः' तो वह seat में चेतनता 
का आरोप करके वास्तव में उस्तरे से नहीं, 'तत्सहचरितोपाधि' से 
उस्तरा लिये हुए नाई से बात करता है। मचान जड़ होते हैं, तथापि 
“मञ्चाः क्रोशन्ति' प्रयोग प्रसिद्ध है। वहाँ भी 'तात्स्थ्योपाधि' से 
“मञ्चाः’ का अर्थ 'मञ्चस्थपुरुषाः' किया जाता है। संस्कृत का एक 
कवि अन्योक्ति (अलंकार) के द्वारा चन्दन के वृक्ष को सुनाकर कहता 


— 


मृतीयोऽध्यायः 


लोकानन्दनचन्दनट्वमसखे नास्मिन्‌ स्थीयताम्‌ । - 

Fa: परुषैरसारहृदयेराक्रान्तमेतद्वनम्‌ ॥ 
चन्दन का वक्ष न किसी की बात सुनता है, न कुछ भ्रनुभव करता 
झै । उसके माध्यम से किसी सज्जन पुरुष को ढुजनों के स्वभाव से 
परिचित कराकर उनसे दूर रहने की प्रेरणा करना ही कवि को अभीष्ट 
है। भ्रथववेद के एक मन्त्र में इस प्रकार के आरोप का अत्यन्त सुन्दर 
एवं भावपुर्ण वर्णन मिलता है । मन में पापवासना का उदय होने पर 


१. यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसादृश्यमुपपादयितुकाम ल 
झोषधे त्रायस्वैनमिति । शृणोत ग्रावाण इति। यत्नाचेतताः सन्ता प्रावाणो- 


ऽपि श्यूणुयुः कि पुनविद्वांसोऽपि ब्राह्मणा इति । 
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कोई सत्यसंकल्प व्यक्ति उसे किस प्रकार मार भयाये--यह बताने के 
लिए मन्त्र में कहा है-- i 
परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परे हि न त्वा कामये वुक्षान्‌ वनानि संचर गृहेषु गोष्‌ मे मनः॥ 
अथवे ० ६।४५।१ 
्रर्थात्‌-श्रये मन की पापवासना ! दूर हो। क्‍यों तू मेरे सामने 
निन्दनीय कर्मो की प्रशंसा कर रही है । परे हट, मैं तुझे नहीं चाहता। 
भेरा मन तो घरेलू कामकाज में और सद्विचारों में रम रहा है। जा, 
कहीं जंगलों में जाकर अपना शिकार ढूंढ । 
पापवासना चेतन नहीं, पर उस भावना को आश्रय देनेवाला चेतन 
है। इसलिए वह उसे चेतन के रूप में सम्बोधित करके अपने शिवसंकल्प 
की ओर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उसे सुदृढ़ करने के लिए अपना मनो- 
भाव व्यक्त कर रहा है | | 
जिस प्रकार अचेतनों में चेतनवत्‌ व्यवहार होता है, वेसे ही पंच- 
तन्त्र आदि कथासाहित्य में तिर्यक्‌ तथा व्यक्तवाक्‌ प्राणियों में मनुष्यवत्‌ 
व्यवहार होता है | 
आज भी लोक में इस प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, जैसे--कूल॑- 
पिपितिषति' (किनारा गिरना ही चाहता है=गिरनेवाला है), 'वृष्टि- 
राजिगमिषति' (वर्षा श्राना ही चाहती है=्रानेवाली है) । जड़ होने 
पर भी किनारे और वर्षा में इच्छार्थक प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार 
शास्त्रों में नदी, पर्वत, समुद्र, wife जड़ पदार्थों के परस्पर तथा मनुष्यों 
से संवाद उपलब्ध होते हैं। ये. सब आलंकारिक कथोपकथन हैं । लौकिक 


भाषाओं में भी धरती बोलती है' 'वृक्ष मंगलगान करते हैं' जैसे प्रयोग . 


उक्त भावना के द्योतक हैं । 


न ब्रह्मरूपं जगत्‌ त्रिगुणापत्तेः ॥२३॥ 

निगुणात्मक होने से जगत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है । 

जगत्‌ में वैविध्य एवं वैषम्य प्रत्यक्ष है । ब्रह्म के ग्रपरिणामी होते 
से वह इस वेविध्य श्रथवा वैषम्य का कारण नहीं हो सकता। प्रकृति 
सत्त्व-रजस्‌-तमसरूप है जो कार्यावस्था में आने पर जगत्‌ के उपादानः 
के रूप में व्यक्त होती है। सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की विविध क्रियाओं का 
अर्थात्‌ श्रन्योन्यमिथुनता का विविध रूपों में उपस्थित होना जगत्‌ की 
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रूपों में मिथुनीभूत होते हैं, उनकी गणना कल्पनातीत है। इसलिए उन 
अनन्त प्रकार के मिथुनों के श्राधार पर जो कार्य उभरकर श्ाते हैं, वे 
ग्रनन्तरूप हैं | 

सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ मुल उपादान-तत्त्वों के सरूप तथा विरूप दो 
प्रकार के कार्य ग्रथवा परिणाम होते हैं सरूप परिणाम मुल उपादान 
की साम्यावस्था है। उसे प्रलयकाल कहा जाता है। जब त्रिगुण के 
परस्पर मिथुनीकरण से विलक्षण परिणाम होते हैं, वह सर्गकाल होता 
है । इसी को विसदृश अथवा विषम परिणाम कहा जाता है। जीवा- 
त्माओं के नानाविध कर्मों के फलोपभोग के लिए उन्हीं के श्रनुसार जगत्‌ 
की विविधता प्रकट होती है। इस प्रकार जीवात्माओं से सम्बन्ध रखने- 
वाले कमं अर्थात्‌ धर्माधर्म की विभिन्‍नता भी सृष्टि की विविधता में 
कारण है। . ः i 

इस दुशयमान जगत्‌ के रूप में जो मूल तत्त्व परिणत होता है, वह 
प्रकृति है जो सत्त्वरजस्तमोरूप है । उसका कायंजगत्‌ भी त्रिगुणात्मक 
है । पृथिवी, द्युलोक तथा देवलोकों में भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 
प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो ।' विकारभूत सुक्ष्म अथवा स्थूल तत्त्व 
का बाह्यरूप चाहे कैसा ही हो, उसकी त्रिगुणात्मकता बराबर वनी 
रहती है । प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न निमित्तों के भ्रनुसार सुख, दुःख 
और मोह की जनक होने से प्रीति (सत्त्व) अप्रीति ( रजस्‌) एवं विषाद 
(तमस्‌) रूप में त्रिगुणात्मक रहती है, जो मुल उपादान का स्वरूप है। 

ब्रह्म त्रिगुणातीत है । इसलिए यदि जगत्‌ ब्रह्मरूप होता तो वह 
प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होता, किन्तु जगत्‌ तो मानो त्रिगुण की 
अभिव्यक्ति का ग्रपर नाम है। TAA उन्हीं का खेल होता दिखाई दे रहा 
है । बाइबिल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी रचना को देखा और 
उस पर सन्तोष व्यक्त किया ।' अपनी सृष्टि को देखकर THAT भले 
ही सन्तुष्ट हो गया हो, उससे मनुष्य को सन्तोष नहीं हो सकता। प्लेटो 
जैसा विचारक विश्वास नहीं कर सका कि संसार में सर्वत्र व्याप्त 
विषमताम्रों तथा दुःखों की सृष्टि करनेवाला कोई दयालु परमेश्वर हो 


१. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सरवं प्रकृतिजैमुक्त यदेभिः स्यात त्रिभिर्गुणैः ॥--गीता० १०४०. . 

२. And God saw everything that he had made and beheld that 
everything was very good.. 
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सकता है। उसे ऐसा प्रतीत होता था जेसे परमेश्वर प्रकृति को वश में 
नहीं कर सका और इस कारण एक अच्छा संसार बनाने का उसका 
प्रयास विफल हो गया ।' सृष्टि के मुल में कोई बहुत बड़ा दोष प्रतीत 
होता है जिसे देखते हुए उसके रचयिता की बुद्धिमत्ता पर सन्देह होने 
लगता है | लिबनिज्ञ (Leibnitz) का कहना है कि इस सृष्टि के दोष- 
पूणं होते हुए भी इससे अच्छी किसी श्रन्य सृष्टि की कल्पना नहीं की 
जा सकती । परन्तु उसकी इस मान्यता से किसी को सन्तोष नहीं हो 
सकता । इस ग्रसन्तोष का कारण है सृष्टि को ब्रह्मरूप मानकर उसे 
उसके समान पूर्ण मानने की मिथ्या कल्पना कर बैठना । सृष्टि ब्रह्म के 
समान त्रिगुणातीत नहीं है । इसी कारण उसमें वैविध्य तथा विषमता 
है । जगत्‌ को ब्रह्मरूप मानकर संसार में व्याप्त वैविध्य ग्रादि की 
व्याख्या नहीं हो सकती | इस समस्या का समाधान सृष्टि को ब्रह्मरूप 
न मानकर ईश्वरीय विधान के श्रन्तर्गंत जीवात्माशओरों की सत्ता, उनके 
कर्मस्वातन्त्र्य तथा परिणमनशील त्रिगुणात्मक प्रकृति के उपादानत्व 
के सिद्धान्तों को स्वीकार किये बिना नहीं हो सकता । 

जगत्‌ के ब्रह्मरूप न होने में एक अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 

हेयत्वात्‌ ॥२४॥ 

हेय होने से [जगत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है] । 

समस्त शास्त्रों में जड़रूप में विद्यमान जगत्‌ को हेय-परित्याज्य 
कहा गया है। यदि वास्तव में ब्रह्म ही जगद्रूप में भासित हो रहा है 
अर्थात्‌ जगत्‌ ब्रह्म ही का परिणाम है तो कारण और कार्य में (HET 
मतानुसार) ग्रनन्यत्व होने से जगत्‌ भी वैसा ही सत्य एवं यथार्थ है 
जेसा स्वयं ब्रह्म । तब (बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ का क्या अर्थे रह जाता 
है ? जब ‘ad खल्विदं ब्रह्म' सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो जगद्रूप में भास- 
मान ब्रह्म में आसक्त होना हेय क्यों माना जाना चाहिए ? यदि जग 
ब्रह्मरूप होता तो कठोपनिषद्‌ के श्रन्तर्गंत यमाचार्य-तचिकेता-संवाद में 
जगत्‌ से विरत होने की बात क्यों कही जाती ? यदि यह जगत्‌ ब्रहम 


——— कस? 

१. Unable to believe that a good God could be responsible K 

the horrors of the world, Plato held that the goodness ° 

God was made somewhat ineffective by the intractablenes$ 

. Of nature which he tried in vain to control: 49 
—Radhakrishnan : Hindu View of Life P- 
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“का ही रूप है तो जगत्‌ में आसक्त व्यक्ति ब्रह्म में ही आसक्त समझा 
जाना चाहिए । ज्ञान, HA, उपासना आदि सब व्यर्थ हैं। संसार में जो 
जितना लिप्त है वह मानो उतना ही ब्रह्मानन्द में लीन है, क्योंकि 
जगत्‌ वास्तव में. ब्रह्म ही तो है-ब्रह्म से अतिरिक्त उसको सत्ता ही 
नहीं है । तथापि सभी झाचायोँ ने जगत्‌.को मिथ्या और हेय कहा 
है । ब्रह्म एवं जगत्‌ में अनन्यभाव होने के कारण जगत्‌ के हेय होने से i 
ब्रह्म भी हेय हो जाता है । फलतः जगत्‌ का ब्रह्मभाव सिद्ध नहीं होता । 

इसी विषय में एक अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


क्षणिकत्वाच्च ॥२५॥। 

और (जगत्‌ के) क्षणिक होने से (उसका ब्रह्मरूप नहीं) | 

संसार के समस्त पदार्थ सत्‌ हैं, किन्तु परिवत्तेनशील | सूत्रान्त्गंत 
'क्षणिक' पद सीमित अर्थ (एकक्षणवर्ती) को न कहकर सामान्य अर्थे 
विनाशी का वाचक है। 'क्षणिक' पद का प्रयोग वस्तु एवं श्रवस्था की 
अस्थिरता एवं क्षणभंगुरता का द्योतक है।' TRAST का संयोग- 
वियोग नित्य नवीन वस्तुओं का सृजन करता रहता है। पण्डितराज 


१. बौद्धो के मत में प्रत्येक वस्तु की क्षणिक सत्ता है। जब दूसरा क्षण आरम्भ 
होता है तो-वह वस्तु, जो पहले क्षण में थी, विलय हो जाती है और एक 
सर्वेथा नवीन वस्तु उत्पन्न हो जाती है। इसका तात्पय यह है कि दूसरी वस्तु 
उत्पन्न होने से पूवं पहली वस्तु की सत्ता समाप्त हो चुकी होती है । इसलिए 
पहली वस्तु ने दूसरी को उत्पन्न किथा, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
असत्‌ (अभाव) से सत्‌ (भाव) की उत्पत्ति नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध ने 
जब इस संसार को सवै क्षणिकम्‌' कहा तो उस समय इससे उनका तात्पर्य 
यही रहा होगा कि 'जिस संसार में हम रहते हैं वह नित्य नहीं है ('अनिच्चा- 
बत संखारा'--बलदेव उपाध्याय, ‘ate दशन तथा अन्य भारतीय दशन 
भाग १, पुष्ठ ७०१ पर “अंगुतर निकाय' से उद्धत) | “संसार को पानी के 
बुलबुले की तरह देखो तो यमराज तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं' (यथा बब्ब- 
लूक TE यथा पस्से मरीचक । एवं नि लोकमवेक्लन्तं मच्चु राजा न पस्सति | 
धम्मपद ६३-९४) । यह ऐसा उपदेश है जो बौद्धसाहित्य में ही नहीं, गीता, 
उपनिषद्‌ आदि समस्त साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जिसे महात्मा 
बुद्ध ने 'सवं क्षणिक कहा, नचिकेता ने उसी को ढवोभाव' कहा था (कठ० 

१।२६) । 'क्षणिक' तथा 'इवो्ञाव' का भाव एक ही है। उत्तरकार्ल itt बौद्ध 
दार्शनिकों ने तो 'क्षणिकवाद' को केन्द्रीय सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया, परन्तु बुद्ध के लिए तो यह मात्र नैतिक प्रश्न था, विशुद्ध ताकिक 
सिद्धान्त नहीं । तर्कशास्त्र बडी कडाई से काम लेता है। बुद्ध को एक स्थायी 
तत्त्व की आवश्यकता से बाधित होकर कहना पड़ा--हैं शिष्यो ! कोई सत्ता | 
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जगन्नाथ ने काव्य के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखा है--'क्षणे क्षणे 
यन्तवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाःश्रर्थात्‌ पुनः-पुनः देखने पर 
जो नवीन प्रतीत हो वही सौन्दर्य का रूप है। जगत्‌ का उत्पाद और 
विनाश हर समय होता रहता Sl इस प्रकार जगत्‌ परिणामी एवं 
परिवत्तंनशील है । क्षणिकवाद से नामरूपात्मक जगत्‌ की परिवत्तंन- 
शीलता ही ग्रभिप्रेत है। प्रकृति उपादान-तत्त्व से ग्रनेकानेकरूप में उसका 
परिणाम हुआ करता है। इसके विपरीत ब्रह्म को नित्य कूटस्थ माना 
गया है। वह सर्वथा परिणामी है-सदा एकरूप रहनेवाला है। 
समस्त शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि कोई भी चेतन तत्त्व परिणामी 
नहीं होता | कहाँ कूटस्थ श्रविनाशी ब्रह्म और कहाँ नित्यपरिवत्तेनशील 
नश्वर जगत्‌ | दोनों में तादात्म्य असम्भव है | MATT जगत्‌ को ब्रह्म- 
रूप नहीं माना जा सकता | 

ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण नहीं माना जा सकता--इस 
विषय का विवेचन आगे के कतिपय सूत्रों में किया है | 


नोपादानं ब्रह्म सारूप्यादर्श नात्‌ UREN 

(जगत्‌ का) उपादान ब्रह्म नहीं है, सारूप्य न देखे जाने से । 

प्रकृतिविकारभाव में सारूप्यं का होना ग्रतिवार्य है। ब्रह्म को 
जगत्‌ का उपादान मानने पर उनकी परस्पर विलक्षणता को दूर करने 
के लिए उनमें सारूप्य सिद्ध होना श्रावश्यक है। वैशेषिकदर्शन में प्रति- 
पादित सिद्धान्त के AGA उपादानकारण के गुणकमंस्वभाव तत्त्वतः 
उसके कारय में TART रहते हैं ।' हार आदि को मिट्टी का और घड़े ग्रादिं 
को सोने का विकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि मिट्टी से बना पदार्थ 
मिट्टी-जेसा और सोने से बना सोने-जैप्ता अवश्य होना चाहिए | परस्पर 


है जो अजन्मा, अनादि, स्वयंभू एवं विशुद्धस्वरूप है, क्योंकि ऐसी सत्ता न 
होती तो जन्म, निर्माण और संयोग-वियोग आदि के ac इस जगत्‌ से छूट” 
कारा कैसे सम्भव होता |” (उदान ८।३) परवर्त्ती अनेक बौद्ध विद्वानों का 
यही कहना है कि समस्त परिवत्तनों की तह में एक स्थायी तत्त्व है। श्री सोजत 
कहते £ “प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान नित्य एवं स्थायी है । जो कुछ क्षण- 
क्षण में परिवत्तित होता है, वह वस्तु की अवस्था या रूप है। इसलिए यह 
कहना भूल है कि वोद्ध मत के अनुसार पहले क्षण की वस्तु नष्ट हो चुकी 
होती है, जबकि दूसरा क्षण आरम्भ होता है। १३४ 
० -+सिस्टम आफ्न बुद्धिस्टिक aie, पृष्ठ 
१. कारणगुणपुर्वकः कार्यगुणो दृष्ट;।-वै० २।१।२४ 
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विलक्षण वस्तुओं में कार्य-कारण-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी 
कारण से उसके विपरीत गुणवाले कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
ब्रह्म का कार्यरूप माना जानेवाला जगत्‌ ब्रह्म से भौर ब्रह्म दृश्यमान जगत्‌ 
से सर्वंथा विलक्षण दिखाई देते हैं । इसलिए नरवर परिणामी जगत्‌ का 
ब्रह्मभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। यदि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान- 
कारण होता, अर्थात्‌ यह जगत्‌ ब्रह्म के ही सारतत्त्व का परिणमित 
रूप होता तो उसकी भाँति जगत्‌ भी चेतन, निराकार, wave, 
अनुत्पन्न तथा सच्चिदानन्दस्वरूप होता, परन्तु इसके विपरीत जगत्‌ 
जड़, दृश्य, खण्डरूप, उत्पत्ति-प्रलयरूप तथा आनन्दरहित है | सुख, दुःख 
मोह श्रादि से युक्त अ्रचेतन जगत्‌ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म का 
परिणाम कंसे हो सकता है ! ब्रह्म को उपादान मानने से ब्रह्म की चेतनता 
जगत्‌ में श्रा जानी चाहिए और परिणामस्वरूप जगत्‌ में कोई भी जड़ 
पदार्थ नहीं होना चाहिए। यदि ब्रह्म तथा जगत्‌ में उपादानत्व के आधार 
पर कार्यकारणभाव होता तो या तो पृथिव्यादि को ब्रह्म की भाँति चेतन 
होना चाहिए था या ब्रह्म को पृथिव्यादि की भाँति जड़। ग्रतः एकमात्र 
चेतन ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति होना नितान्त सम्भव है। जिन आचार्यों 
ने यह कहा है कि ब्रह्म से जगत्‌ ऐसे ही उत्पन्न होता है aia से 
घडा, वे अपने इस विचार की निर्बाधरूप से व्याख्या करने में ्रसमथ 
रहे, तब उन्हें अपनी बात बनाने के लिए जगत्‌ के उपादानकारणरूप 
में ब्रह्म के साथ माया की कल्पना करनी-पड़ी, जो त्रिकाल में ब्रह्म का 
स्वरूप नहीं है। जब इससे भी बात न बनी तो अपने आग्रह पर AE 
रहने के लिए 'विवत्तं' की कल्पना की। इस पद (विवत्त) तक x 
वेदान्तसूत्रों में प्रभाव है । “माया' शब्द का प्रयोग भी वेदान्तसूत्रों में 
केवल एक स्थान (३।२।३) पर स्वप्न में अनुभुत पदार्थों को oa 
सिद्ध करने के लिए हुआ है। जाग्रत्‌ के पदार्थों कां कारण माया 
कहीं कथन नहीं किया गया वस्तुतः माया शब्द प्रकृति का ही वाचक 
है। इवेताइवतरोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि “माया का अथ TEE है 
और इस माया (प्रकृति) से जगत्‌ की रचना करनेवाला परमेश्वर 
'मायी' है |” heater 
A सीमित है site सोपाधिक है । एक अनन्त और eTl 


१. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायितं ठु महेश्वरस्‌ (= Wado ४।१० 
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ब्रह्म इसका कारण HA हो सकता है ? यदि सान्त जगत्‌ श्रतिबन्धयुक्त 
और अस्थायी है तब श्रनन्‍्त भी सीमित जगत्‌ के प्रतिबन्ध के रूप में 
. स्वयं सीमित हो जाता है और तब वह श्रनन्त नहीं रहता। यह सोचा 
. भी नहीं जा सकता कि कैसे ग्रनन्त अपने से बाहर जाकर सान्त का रूप 
धारण कर लेता है । क्या ग्रनन्त किसी विशेष क्षण में आवश्यकतावश 
सीमित रूप धारण करने के लिए आता है ?' मैक्समुलर के मत में यह . 
बडी विचित्र बात है कि ब्रह्म को, जो स्वयं ग्रभौतिक है, भौतिक जगत्‌ 
का उपादान बताया जाता है। इससे भी भ्रधिक आश्चर्यजनक बात यह 
है कि यथार्थ ब्रह्म से बने जगत्‌ को मिथ्या कहा जाता है, जबकि साथ- 
ही-साथ कारण और कार्य को भ्रभिन्न अथवा अनन्य माना जाता हैः 
वस्तुतः यदि कारण और कार्य में अनन्यभाव है तो सद्‌ ब्रह्म से मिथ्या 
जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
मुण्डक० में AAT TAT का वर्णन करते हुए लिखा है कि ' 'जो अदृश्य 
है, इन्द्रियों का श्रविषय है, कर्मेन्द्रियो से ware है, जिसका न कोई 
` गोत्र है, न वणं है, न जिसके हाथ-पाँव या श्राँख-कान हैं अर्थात्‌ जो 
सर्वथा निरवयव है, जो नित्य और सर्वत्र व्याप्त है, सबमें श्रन्तनिविष्ट 
है, अतिसूक्ष्म है, श्रव्यय है और जो समस्त भूतों--चराचर जगत्‌ का 
कारण है, उसे धीर पुरुष देखते व जानते हैं ।* यह अविनाशी, श्रपरि- 
णामी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, किन्तु श्राचार्य शंकर ने यहाँ “योनि 


१. The world is finite and conditioned. How can the infinite 
unconditioned be its cause ? If the finite is the limited and 
the transitory, then the infinite, as the limit of the finite, Is 
itself finite and not infinite. It is difficult to conceive how 
the infinite comes out of itself into the finite. Does the 
infinite come out ata particular instant of time under the 
necessity to become finite ? 

—Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. IL, P-567 
_ २. To steer between all these rocks is no easy matter- Brahma, 
though himself immaterial, is said to be the material caus? 
of the world. And yet the world, of which he is the cause, 
is considered unreal; while at the same time cause an 
effect are held to be identical. 


३. यत्तदब्र इ्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःओजरस्‌ तदपाणिपादम्‌ । नित्य बिरु" - ८ 
Mane सुसुक्म तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपद्यन्ति धीराः॥--मुण्डक° १। dhe ei 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयोऽध्यायः ३११ 
पद को उपादानपरक मानकर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान सिद्ध करने 
का प्रयास किया है।' वस्तुतः 'योनि' पद कारणमात्र का वाचक है, 
केवल उपादानकारण का नहीं। लोक में प्रसिद्ध स्त्रीयोनि' शब्द 
स्थानविदेष का वाचक Sl” सब जानते हैं कि स्त्रीयोनि किसी देह का 
उपादानकारण' नहीं, अपितु देह के गर्भाशय से बाहर भ्राने का मागे 
है। उसके उपादानकारण आरम्भ में माता-पिता के रजवीर्य और 
तदनन्तर शरीर की वृद्धि में सहायक तत्त्व हैं। पुथिवी को ओषधि-- 
वनस्पतियों की योनि कहा जाता है ।* किन्तु वास्तव में पृथिवी उनके 
प्रादुर्भाव का आधारमात्र है। ग्रोषधि आदि के बीज ही उनके उपादान 
हैं। पृथिवी श्रादि तत्त्व उनके प्रादुर्भाव व वृद्धि में सहायक मात्र हैं। 
एक ही स्थान पर भिन्न-भिन्न पौधों के उत्पन्न होने का कारण यही है 
कि उनके उपादान बीज भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए “भुतयोनि' शब्द से 
ब्रह्म का जगदुत्पत्ति में उपादानकारण होना सिद्ध नहीं होता | फिर, 
उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में ब्रह्म के जिस स्वरूप का pr है, 
ग्रानुभविक जगत्‌ उससे सवँथा विलक्षण है। इसलिए भी दोनों में कार्य- 
कारण-सम्बन्ध नहीं बन सकता। किन्तु जहाँ कहीं आनुभविक जगत्‌ 
के तथ्य शंकर को श्रपने पूर्वाग्रह में बाधक जान पड़ते हैं, वहीं वह ‘A 
लोकवदिह भवितव्यम्‌’ कहकर उससे छुटकारा पाने का विफल प्रयास 
करते हैं। 
` -इस प्रसंग में गीता के उन दो श्लोकों को उद्धत किया जाता हैं 
जिनमें कहा है कि “महद ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ धारण 
कराता हूँ। फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। (पशु-पक्षी आदि ) 
सब योनियों में जो मुतियाँ जन्म लेती हैं उनकी योनि महद्‌ बरह्म है 
और मैं उसमें बीज डालनेवाला पिता हूँ U भ्रद्वेतपरक समझ जाने- 


j i : ---शां० भा० १।४।२७ 
२ रान wel et इत्र fe or 
३. MSU SSUES समधिगतो लोके 'पृथिवी 
Y. nE तस्मिन्‌ गर्भ वघास्यहस्‌। 
संभवः aigat ततो भवति भारत॥ | 
; se ce सोय ता n—sttare QUIS | 
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वाले इन इलोकों में निमित्तकारण के रूप में परमात्मा का और उपा- 
दानकारण के रूप में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है । पिता के रूप में बीज 
डालनेवाला ब्रह्म निमित्तकारण है श्रौर जिसमें वह बीज डालता अथवा 
गर्भ धारण कराता है, उसके रूप में प्रकृति उपादानकारण है। 'ब्रह्म'- 
पद परमात्मा और प्रकृति दोनों का वाचक है। तात्स्थ्योपाधि से यहाँ 
परमात्मा के प्रतिनिधिरूप श्रीकृष्ण गीता के कविनिबद्ध वक्ता हैं। भ्रत- 
एव 'अहम्‌” पद से यहाँ परमात्मा भ्रभिप्रेत है जो पितृरूप में कथन 
किया गया है। तब ब्रह्म पद का दूसरा वाच्य प्रकृति रह जाता है जिसे 
मातृस्थानी समझना चाहिए । गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ में आलंकारिक रूप में वर्णण करते हुए कहा है कि 
“पुमान्‌ (परमात्मा) योषित्‌ (प्रकृति) में रेतःसिंचन करता है और 
इस प्रकार ब्रह्म पुरुष से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है ।”१ जगत्सर्गं के 
लिए प्रकृति में प्रेरणा देना ही योषित्‌ में परमात्मा का रेतःसिंचन 
x है। उपनिषद्‌ के इस सन्दर्भ में गीता का आशय स्पष्ट हो जाता 
l ० 

यदि आपाततः 'योनि' पद का कहीं उपादानकारण के रूप में प्रयोग 
हुआ प्रतीत हो तो उतनेमात्र से 'ब्रह्वायोनि' 'भूतयोनि” झादि पदों के 
आधार पर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण कहना स्वेथा-असंगत 
होगा। यह केवल औपचारिक वर्णन माना जाना चाहिए, क्योंकि न लोक 
में किसी चेतन तत्त्व को किसी जड तत्त्व का उपादान' देख। जाता है और 
न कहीं शास्त्र में इसका उपपादन उपलब्ध है । 

जब यह कहा जाता है कि “ईरवर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों के स्वभाव में अन्तर है अर्थात्‌ कारण और 
कार्य एक-दूसरे से विलक्षण हैं। सोने का टुकड़ा मिट्टी के बर्तन का 
कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार विशुद्ध और धामिक ईश्वर अशुद्ध 
ओर अधामिक जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता,” तो ब्रह्म भौर जगत्‌ 
में सारूप्य सिद्ध करने के लिए शंकर कहते हैं कि “ब्रह्म ग्रौर जगत्‌ में 
सत्ता का सामान्य लक्षण है, ग्रतः दोनों सर्वथा भिन्त नहीं हैं और यदि 
ईश्वर में कुछ अ्रतिशय है तो इसमें कुछ आचय की बात नहीं है, क्योंकि 
१, पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्भ्रसुताः । 

२- शां० भा० २।१।४ tare ce. छ ; 
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कारण में ऐसी विशेषता सर्वत्र पाई जाती है।”' प्रथम तो किंचित 

“साधर्म्यं से दो पदार्थों में तादात्म्य नहीं हो सकता। नमक और चीनी में 

"सत्ता और सफ़ेदी के गुण होने से दोनों एक नहीं हो जाते । दूसरे, शंकर 

“तो कारण और कार्य में अनन्यभाव मानते हैं, तब कार्य की अपेक्षा 

“कारण में किसी विशेषता के होने ग्रथवा कारण और कार्य में किचित्‌ भी . 
"भेद होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 


ग्रपरिणामित्वादीइबरस्य ॥२७॥ 

Seat के श्रपरिणामी होने से (ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं) । 

ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने से ब्रह्म में विकार आदि अनेक 
दोषों का उद्भावन हो जाता है । ब्रह्म जगत्‌ का निर्माता-नियन्ता होता 
“हुआ त्रिगुणात्मक प्रकृति उपादान से इस जगत्‌ का स्रष्टा है। यदि वह 
-अपने-अ्पको - उपादानरूप में परिणत करे तो उसे विकारी अथवा 
परिणामी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परिणाम अथवा 
“विकार के बिना उपादान नहीं हो सकता, किन्तु ब्रह्म को परिणामी 
मानना सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है। शुद्ध-बुद्ध-अनत्दस्वरूप ब्रह्म भ्रशुद्ध 
“तथा विकारी कभी नहीं हो सकता | वस्तुतः कोई भी चेतनतत्त्व जड़- 
कार्यं के रूप में परिणत नहीं हो सकता। तब अपरिणामी ब्रह्म के 
परिणामी होने की कल्पना कैसे की जा सकती है ? विकार अथवा 
“परिवर्तन दो प्रकार से होता है--भीतर से या बाहर से। ल 
` -परिवरत्तन होने का अर्थ है किसी इच्छा या अभाव की पूर्ति जो प्रिवत्तेन 
-के बिना सम्भव नहीं। ब्रह्म के पूर्णकाम होने से इसकी कोई सम्भावना 
नहीं । बाहर से परिवत्तंन होगा तो परिवत्तत करनेवाली सत्ता ब्रह्म से 
अतिरिक्त माननी होगी। यदि केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और 
'जगत्सगे से पूर्व अन्य कुछ भी नहीं था तो बाहर से परिवर्तन E क 
` प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्म के कमात मी से SELL x 
“बाहर ग्रन्य कुछ भी नहीं हो सकता । ब्रह्म के सा हो m 
“ब्रह्म में विकार उत्पन्न करने का सामर्थ्य Ta में नही दा सलु भ 
“किसी में ब्रह्म में विकार सम्भव नहीं 

pu | बह eat प्रजायेय' (तै० २।६) इत्यादि SAAT 


१. शाँ० भा० २।१।६ 
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३१४ तत्त्वमसिः 


वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म के परिणामी होने में नहीं है, क्योंकि बहु स्यां 


(बहुत हो जाउँ) के पश्चात्‌ 'इदं सर्वे स्वयमभवत्‌- (वह सब स्वयं 


हो गया) न कहकर ‘ed सर्वमसृजत' (इस सबको बनाया) कहा है। 
यदि ब्रह्म परिणामी होता तो 'श्रसृजत' क्रियापद के स्थान पर 'श्रभवत्‌” 


क्रियापद का प्रयोग किया जाता। इसी प्रकार यदि 'तदात्मानं स्वयम-- 
ged’ (तै० २।७) आदि वाक्यों के आधार पर यह मान लिया जाए: 


कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप में स्वयं परिणत हो जाता है तो यह भी मानना 
होगा कि विविध नामरूपात्मक पदार्थ ब्रह्म का ही परिणाम हैं। नाम- 


रूपात्मक जड़ जगत्‌ भोग्य है और चेतन उसका भोक्ता है। यदि ब्रह्म 


ही जगद्रूप है तो चेतन भोक्ता एवं जड़ भोग्य का भेद जाता रहेगा। 


इस प्रकार चेतन ब्रह्म स्वयं ्रपना भोक्ता होगा जो नितान्त असम्भव 


है। 


वेदान्तदर्शन के अन्तर्गत '्रात्मङृतेः परिणामात्‌’ (१।४।२६) इस 


सुत्र के आ्राधार पर ब्रह्म को परिणामी मानकर शंकराचार्य कहते हैं- 


‘gata celia wad इससे ब्रह्म का उपादानत्व सिद्ध है। उपा- 


दान से परिणमन द्वारा ही नामरूपात्मक पदार्थों की रचना होती है, 
परन्तु शंकर ब्रह्म को 'विक्रियारहितम्‌’ (शां० भा० १।१।४ ) विकार- 


रहित मानते हैं । जो विक्रियारहित है वह उपादान कैसे हो सकता है. 
वस्तुतः इस सूत्र में निमित्त एवं उपादान कारणों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट 
उल्लेख उपलब्ध है । ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों ही जगद्रचना में कारण हैं। 


उनमें ब्रह्म के संकल्परूप प्रयत्न (Hla) तथा प्रकृति के परिणाम सेः 


जगत्सर्गं होता है AA Ta परमात्मा भ्रपने संकल्परूप प्रयत्न (कृति= 


तप) से उपादानतत्त्व प्रकृति को प्रेरित करता.है तब वह जगदूप में” 


परिणत होती है ।' इवेत० (६।१२) के शब्दों में सबका नियन्ता एक 
मात्र ब्रह्म है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति में एकसमान विद्यमान बीज 


उपादान को अनेकरूप करके विविध संसार के रूप में परिणत कर देता 


है।* जैसे गति के लिए यह ग्रावश्यक है कि गति देनेवाला स्वयं गतिं 


न करे, वैसे ही परिणमन द्वारा जगत्स करनेवाले के लिए यह नितान्त 


आवश्यक है कि वह स्वयं परिणामी न हो । निरन्तर हिलता रहनेवाला 


हाथ लेखनी को गति देता हाथ लेखनी को गति देता हुआ कुछ नहीं लिख सकता | 


१. स तपस्तप्त्वा इदं स्वंससूजत्‌ । तै० २।६ 


२. एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति tao कै 
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निरवयवत्वान्नित्यतवाह्विभुत्वात्‌ ॥२८॥ 

(ब्रह्म के) निरवयव, नित्य तथा विभु होने से (वह उपादान नहीं 
हो सकता) । 

शास्त्रवणित निरवयव व निविकार ब्रह्मस्वरूप के साथ उसके 
उपादानत्व का स्पष्ट विरोध है। ब्रह्म एक सम्पूर्ण तत्त्व है, सर्वत्र 
व्याप्त है । जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर तत्काल प्रश्‍न उप- 
स्थित होता है कि सम्पूर्ण ब्रह्म जगद्रूप से परिणत होता है अथवा 
उसके किसी भाग में परिवत्तंन होकर जगत्‌ का निर्माण होता है | यदि 
सम्पूर्ण ब्रह्म जगद्रूप होकर हमारी आँखों के सामने फेला हुआ है तो 
उसका ब्रह्मत्व ही जाता रहा, क्योंकि ऐसा होते ही उसकी समस्त - 
विलक्षणताग्रों का.लोप हो जाएगा | वह परिणामी तो हो ही जाएगा, 
इसके अतिरिक्त ऐसी कोई ग्रतीन्द्रिय सत्ता नहीं रहेगी जिसकी खोज 
के लिए हमें प्रयास करना अपेक्षित होगा । वस्तुतः जगत्‌ में रहने का 
अथ ब्रह्म में रहना, अर्थात्‌ ब्रह्मलीन होना होगा। सम्पूर्णं ब्रह्म के 
जगद्रूप हो जाने पर परात्पर ब्रह्म की कोई सत्ता संसार में नहीं रह 
जाएगी | केवल उसका कार्यरूप जगत्‌ रहेगा | कार्यरूप होने से वह 
एकदेशी हो जाएगा । कार्यरूप में छोटे-से-छोटा कण तथा यह: समस्त 
विशाल जगत्‌ सदा गतिशील रहता है-एक देश से दूसरे देश के लिए 
उसमें बराबर गति होती रहती है। इस प्रकार ब्रह्म के एकदेशी हो जाने 
से उसका निष्क्रिय, निश्चल बना रहता सम्भव नहीं होगा। तब वह 
अनेजत्‌ नहीं रहेगा । 

यदि ब्रह्म के किसी एक देश में परिवत्तंन होकर ped तो 
उसकी श्रखण्डता नष्ट हो जाएगी। एक के दो ब्रह्म हो जाएंगे--एक 
शुद्ध ब्रह्म और दूसरा जगज्जाल में परिणत ब्रह्म । ब्रह्म के किसी अंश 
को जगद्रप में परिणत मानना उसमें विकार होने का आपादन करना 
ग्रौर उसे सावयव सिद्ध कर देना है । संकोचःविकास भी उसकी ala- 
यवता को प्रकट करना हैं । जो भाग TAT में परिणत हो जाएगा वहाँ 
ब्रह्मरूप न रहने से उसकी अब्यापिता होगी | जिस वस्तु के bs 
वह नित्य नहीं होगी | इसी प्रकार जिस वस्तु के अवयव है जह 
अनिवार्यत: साकार होगी । परन्तु सभी शास्त्र एक स्वार से परमेश्‍वर 
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को अकाम एवं निरवयव बताते हैं ।' इस प्रकार न केवल ब्रह्म का 
कार्स्न्यं तिरोहित हो जाएगा, अपितु उसका सच्चिदानन्दस्वरूप नष्ट 
होकर वह 'क्लेशकर्मविपाकाशपेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः नहीं रह 
सकेगा। वस्तुतः श्रध्यास, विवत्तं, अ्निर्वचनीयख्याति श्रादि सबका 
आश्रय लेकर भी उपादान के रूप में निरवयव ब्रह्म से सावयव जगत्‌ 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । 
इस सन्दर्भे में वाचस्पति मिश्र ने और स्वयं शंकराचार्य ने अपने . 
ब्रह्मसृत्रभाष्य में उपर्युक्त श्रापत्तियाँ उठाते हुए ब्रह्म के जगद्रूप में 
परिणत होने पर अनेक प्रश्नचिह्न लगाये हैं।' प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ 
डा० राधाकृष्णन के शब्दों में ब्रह्म के एक भाग का जगद्रूप में परिणत 
होना ऐसा होगा “जैसे कोई आधी मुर्गी को तो मारकर खा जाए श्रौर 
शेष आधी को अण्डे देते रहने के लिए छोड़ दे ।/”? 
. ब्रह्म के समान प्रकृति एक व्यक्तिूप तत्त्व नहीं है। वह त्रिगु- 
णात्मक भ्रनन्ततत्त्वरूप है। इसलिए प्रकृति से जगत्परिणाम मानने में 
ऐसा कोई दोष प्राप्त नहीं होता । भ्रनन्त कारणतत्त्वों के रूप में alert 
रहते हुए भी प्रकृति के अपेक्षित तत्त्व उपयोग में आते रहते हैं । TTT 
के लिए जितने तत्त्व जिस रूप में अपेक्षित हैं, ada ब्रह्म अपनी 
व्यवस्थानुसार उनको जगद्रूप में परिणत कर देता है। जगत्‌ को ब्रह्म 


१. तत्सर्वात्मना वा परिणमते एकदेशे वा ? सर्वात्मना परिणामे कथं न तत्त्व 
व्याहतिः ? एकदेशपरिणासे वा स एकदेशस्ततो भिन्नो वा झ्भिन्‍नो वा ? 
भिन्नइचेत्‌ कथं तस्य परिणामः ? अभेदे वा कथं न सर्वात्मना परिणामः ? 

Š भामती 

२. ननु मुदादिद्ष्दान्तप्रणयनात्परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते । 
परिणामिनो हि मुदादयोऽर्था लोके साधिगता इति। Agere wa 
कूटस्यत्वास्युपगमात्‌ | न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिः गतिवदनेकघर्माअयत्व 
संभवति। कूरस्थं च नित्यं ब्रह्म सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम ॥-7 
Mo भा० २।१।१४॥ आश्चर्य है कि आचार्य शंकर अन्यत्र “चेतनमेक ब्रह्म 
स्वयं परिणाममानं कारणमिति स्थितम्‌” (२।१।१६) तथा “एकस्यापि 
ब्रह्मणः'"` विचित्र परिणाम उपपद्यते” (२।१।२४ ) कँसे लिख बैठे ? 

R- We cannot have one part of God above and another patt 
below. Tt would be like having half the fowl for cooking 87 
leaving the other half for laying eggs. 

— Radhakrishnan : Hindu View of Lifer P. 47 
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का परिणाम मानने पर उसके स्वरूप को निर्दोष नहीं रक्खा जा सकता। 
वह Aaa उच्छिन्न हो जाता है। 
वेद में कहा है--'उस ब्रह्मपुरुष का एक पाद समस्त भूत हैं भौर 
मरणधर्मा (परिणत) तीन भाग दिव्यलोक में हैं। वह अपने तीन 
भागों से जगत्‌ के बाहर या ऊपर है और एक भाग यहाँ जगद्रूप में 
विद्यमान है ।”' “उस चतुष्पाद ब्रह्मपुरुष का एक पाद इस संसार में 
प्रकट हुआ | उसी से चेतन-अचेतन समस्त जगत्‌ प्रवृत्त हुआ ।”” इससे 
यह प्रतीत होता है कि वेद के अनुसार ब्रह्म का कुछ अंश जगद्रूप में 
परिणत होता है, और शेष अपने रूप में बना रहता है, परन्तु इन मन्त्र- 
पदों का यह तात्पर्यं कदापि नहीं हो सकता। ऐसा मानने पर वेद में 
अभ्यत्र अनेक स्थलों पर ब्रह्म के निरवयव रूप का प्रतिपादन करनेवाले 
मन्त्रों से विरोध होगा। प्रस्तुत वर्णन सर्वथा श्रौपचारिक है और केवल 
इतने भाव को प्रकट करता है कि इतना विशाल जगत्‌ भी उसकी 
तुलना में अत्यन्त तुच्छ है--सर्वथा महत्त्वहीन है। यही कारण है कि 
परमात्मा समस्त विश्व का नियमन करने में समर्थ है। स्वयं परिणत 
होकर विकारी होनेवाले के लिए सबपर नियन्त्रण करना सम्भव नहीं। 
इस प्रकार एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करके उसे परिणामी 
मानना उसकी यथार्थ सत्ता से हाथ धो बैठना होगा | 
उपादानस्यान्तर्भावात्‌ NREN = 
उपादान के अन्तःस्थ होने से [ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं] । 
किसी पदार्थ के उपादानतत्त्व उस पदार्थे के भीतर रहते हैं, बाहर 
नहीं; जैसे--घड़े का उपादान मिट्टी घड़े में सीमित रहती है, घड़े से 
परे मिट्टी का अस्तित्व नहीं होता | इसलिए कोई सर्वव्यापक तततव 
किसी का उपादान नहीं हो सकता | परमात्मा अन्तर्यामीरूप से व्याप्त 
होकर प्रत्येक बस्तु के बाहर-भीतर सर्वत्र विद्यमान है ।¦ जितना वह 
जगत्‌ के -भीतर है, उससे कहीं अधिक बाहर है। प्रत्येक पदार्थ के 


१. पादोऽस्य विइवा सूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
त्रिपाद्ष्वं उदैत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः on 

२. पादोऽस्येहाभवत्‌ | ततो विइवङ्‌ व्यक्रामत्‌ । साशन RU 

३. तदन्तरस्य सर्वस्य तदु संस्यास्य बाह्मतः।-यजु० ४०४ | 

४. Ao १०।९०।३; TTA १६।९।३ 
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अन्दर और बाहर ब्रह्म की व्यापकता इस बात का प्रमाण है कि वह 
उन पदार्थो का उपादान नहीं है । 

इस प्रसंग में अग्नि का दुष्टान्त देते हुए कठोपनिषद्‌ में कहा है 
कि- -जैसे एक अग्नि संसार में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक वस्तु के पूरे आकार 
के अनुसार उसमें व्याप्त रहता है, वैसे ही एक परमात्मा समस्त विश्व 
में ्रन्तर्यामीरूप से व्याप्त रहता हुआ प्रत्येक वस्तु के अन्दर और 
बाहर विद्यमान है ।' इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि दुश्यमान जगत्‌ के 
प्रत्येक पदार्थ के ग्रन्दर व बाहर उसके जीवन व भ्रस्तित्व का हेतु सवं- 
व्यापी ब्रह्म है। यदि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के भीतर ही होता तो 
वस्तुएँ परमात्मा से बड़ी होतीं, क्योंकि छोटी वस्तु अपने से बड़ी वस्तु 
के भीतर रह सकती है। इसी प्रकार यदि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के 
बाहर ही होता तो उसकी सर्वव्यापकता में बाधा ग्राती। क्यारी के 
भीतर रहता हुआ जल क्यारी के आकार को धारण कर लेता R | 
किन्तु जब जल क्यारी के भीतर-बाहर TAA फेल जाता है तब उसका 
कोई आकार नहीं रहता | उपादान कारण क्योंकि पदार्थ के भीतर ही 
रहता है, इसलिए यदि ब्रह्म को उपादान माना जाएगा तो वह उस 
पदार्थं के ्राकार को धारण कर साकार तथा संख्या में अनन्त हो 
जाएगा | किन्तु ब्रह्म एक तथा सर्वंथा निराकार है, प्रतः उसका बाहर 
भीतर सवंत्र व्याप्त होना स्वतः सिद्ध है, और बाहर-भीतर सर्वत्र 
व्याप्त होने से वह जगत्‌ का तिमित्तकारण ही हो सकता है, उपादान- 
कारण नहीं | उपादानरूप केवल प्रकृति है जो ब्रह्म के नियन्त्रण में 
जगद्रूप में परिणत होती है।। यही सर्वथा तकंसम्मत है | 

विकृतेः॥३०॥ छ: 

es (परिवर्तन) होने से [ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं हो 
सकता | । 
प्रतयेक सीमित पदार्थ अपने तक सीमित ही नहीं है, वह सापेक्ष भी 
है। अनुभूत पदार्थो में से कोई भी ग्रात्मनिर्भर भ्रथवा स्वनिर्णीत नहीं 
है-किसी-न-किसी रूप में भ्रन्य के ऊपर आश्चित है । प्रत्येक पदार्थ 
पने से गुजरकर अन्य पदार्थों में परिणत होने की प्रवृत्ति रखता है। 


= १ झग्नियंेको भुवनं प्रविष्टो रूपं ed प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तया स्ंमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥--कठ5० AE 
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परिवर्तन अस्थिरता, न्यूनता HAAT अपूर्णंता का उपलक्षण है l “प्लैटो 
परिवर्तन को केवल ह्वास के रूप में मानता है, जबकि अरस्तु उसे 
साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति के रूप में मानता है, किन्तु दोनों ही यथार्थ 
सत्ता को अपरिवत्तंनशील मानते हैं । यह सत्य है कि भ्ररस्तू ईश्वर को 
क्रियात्मक शक्ति के रूप में मानता है, किन्तु यह क्रियात्मक शक्ति श्रपरि- 
बत्तैनशील है । शंकर की दृष्टि में यथार्थसत्ता निविकार है जिसमें 
किसी प्रकार का परिवर्त्तन सम्भव नहीं है । न उसमें कोई न्यूनता है, 
न उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है; इसलिए उसमें किसी प्रकार 
के परिवत्तेंन अथवा द्वन्द्व का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रैडले की दृष्टि 
में जो सम्पूर्ण अर्थो में यथार्थ है, वह गति नहीं करता, अर्थात्‌ अचल 
है [२१ 

संसार परिवत्तंनशील है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसे 
नकारना प्रत्यक्ष को नकारना होगा। परिवर्तन नेरन्तर्य के बिना कभी 
सम्भव नहीं । किसी नित्य तत्त्व के अ्रभाव में परिवत्तैन की कल्पना 
नहीं की जा सकती । परिवत्तैन किसी वस्तु में होता है, शून्य में नहीं । 
इसलिए जबतक किसी ऐसे पदार्थ की सत्ता स्वीकार न की जाए जो 
परिवर्तन के बीच भी तत्त्वतः यथावत्‌ बना रहे, तबतक ‘afad 
शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। “भरस्तू के मत में समस्त 
परिवर्तन के लिए एक स्थायी सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। 
समस्त परिवर्त्तन के ग्रन्दर कुछ स्थायी अवदय रहना चाहिए जिसके 
अन्दर परिवर्त्तन हो सके । बिना स्थायी तत्त्व को स्वीकार किये परि- 


2. Plato regards change as mere lapse, and Aristotle as a tend- 
i- ency to realisation. But both view the real as changeless- It 
is true that Aristotle regards God as activity or energy: ont 
this activity knows no change: For Shankar, the real is 
changeless, unalterable, so full of being that it always is and 
for ever maintains itself in rest and repose: It has no lack, 
no need and so knows no change Or strife. For Bradley, 


n 
“nothing, that is perfectly real, moves: न i ee 
: š z र Radha: Ind. Phil, ol. Il, P. 532 
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वर्तेत की कल्पना नहीं की जा सकती |” एक मकान को गिराकर दूसरा 
मकान खड़ा कर देना परिवत्तेन नहीं कहाता। मकान के मुल ढाँचे को 
यथावत बनाये रखकर उसमें दरवाजे-खिड़कियों को बदल देना, दो छोटे 
कमरों के बीच की दीवार निकालकर एक बड़ा कमरा बना देना या एक 
कमरे को दो बना देना आदि परिवत्तंन कहाता है । इसी प्रकार संसार 
भै प्रतिक्षण होनेवाली परिवत्त॑नशीलता के लिए भी आवश्यक है कि 
उसका आधार कोई ऐसा तत्त्व हो जो यथार्थं एवं नित्य हो । वह तत्त्व 
जगत का उपादान प्रकृति है जो परिणामिनी होते हुए भी नित्य है। 

किसी भावरूप पदार्थ का सर्वंथा उच्छेद (विनाश) नहीं होता। 
उत्पत्ति के समान विनाश भी एक परिवर्त्तन है। परिवर्तन श्राश्रय के 
बिना सम्भव नहीं | जैसे उत्पत्ति में कार्य अपने कारणतत्त्वों से भ्रन्वित 
रहता है, वैसे ही काये का विनाशरूप परिवत्तेन कारण से अन्वित रहता 
है। कपड़े के फट जाने पर या घड़े के फूट जाने पर उनके कारणरूप 
तन्तुओं या मृण्मय टुकड़ों को पहले के समान तात्त्विकरूप में उपलब्ध 
किया जा सकता है। 

यदि श्रानुभविक जगत्‌ केवल भ्रम या श्रान्ति है तो भी यह एक 
विचित्र भ्रम या भ्रान्ति है जिसमें संत्र कार्ये-का रण-सम्बन्ध दृष्टिगोचर 
होता है। वस्तुतः समस्त परिवत्तंन व्यवस्थित है और यथार्थं पर झाधा- 
रित है, किन्तु जड़ प्रकृति में इस प्रकार का श्वद्धलाबद्ध qfaia 
स्वतः सम्भव नहीं । तिलों में तेल होते हुए भी उन्हें द्रवीभुत करने के 
लिए किसी चेतन सत्ता का होना झ्रावश्यक है। प्रकृति नित्य एव 
परिणामिनी है, तथापि उसमें व्यवस्थित परिवत्तैन के लिए किसी स्वय 
अपरिवत्तंशील सत्ता का होना श्रावश्यक है। स्वयं न हिलनेवाली 
कीली ही चक्की के पाट को गति दे सकती है और स्वयं न हिलनेवाली 
धुरी के सहारे ही गाड़ी के पहिये गति करते हैं। ब्रह्म अविकारी हैः 
वही परिवर्तन के मूल में प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकृति में बिक्कति 


१. According to Aristotle, identity is necessary for change: All 
change involves a permanant that changes: We cannot 
of change without a permanant. Without a permanant, E 
relations in time are possible. 
es —Radha : Ind. Phil, Vol. I, P- 37 
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उत्पन्न करता है । परन्तु अविकारी ब्रह्म विक्कति का उपादान नहीं हो 
सकता । 

द्रष्टदृश्ययोभेदात्‌ URL 

द्रष्टा और दृश्य में भेद के होने से [ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं हो सकता | । l 

अनेकत्व को स्वीकार किये बिना afaa की व्याख्या नहीं हो 
सकती | कुछ-का-कुछ हो जाना परिवत्तैन कहाता है, यह तब तक सम्भव 
नहीं जब तक “अनेक कुछ' न हों । यदि दूध से भ्रतिरिक्त दही, खोया, 
पनीर श्रादि का अस्तित्व न हो तो दुध में परिवत्तेन की कल्पना नहीं 
की जा सकती । प्रत्यक्ष तभी सम्भव है जब एक देखनेवाला और एक 
उससे भिन्न दीखनेवाला हो | जड़ होने से कोई पदार्थ स्वतः दुश्यरूप 
नहीं हो सकता | चेतन द्रष्टा के बिना उसका दृश्यंत्व उपपन्न नहीं 
होता | AACA AAT का केन्द्र द्रष्टा है। द्रष्टा सत्‌' और चित्‌' दोनों 
है, जबकि दुइय केवल 'सत्‌” है । यदि जगत्‌ का उपादान ब्रह्म हो तो 
कार्यरूप जगत्‌ का ब्रह्म से AAS होगा HL इस प्रकार द्रष्टा तथा दृश्य 
का भेद जाता रहेगा । भोक्ता और भोग्य का भेद स्पष्ट है-चेतन- 
जीव भोक्ता है, शब्दादि विषय भोग्य हैं। यदि भोक्ता भोग्य हो जाए 
और भोग्य भोक्ता तो यह भेद मिट जाए। यदि ब्रह्म और जगत्‌ में 
कार्य-कारणभाव मानकर दोनों में तादात्म्य श्रथवा अनत्यत्व स्वीकार 
कर लिया जाए तो भोक्ता भोग्य हो जाए और भोग्य भोक्ता | परन्तु 
भूख लगने पर किसी को अपने-भापको खाते नहीं देख! गया | वास्तव 
में भोक्ता और भोग्य का भेद न कभी मिटा है, न मिटेगा। जिस प्रकार 
भोक्ता और भोग्य एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार द्रष्टा और दृश्य 
भी एक नहीं हो सकते ।* 
पदार्थों के are को स्वीकार न करनेवाले भ्रम या रान्ति को 
परिवत्तंन का कारण मानते हैं, किन्तु उनकी “इस भ्रान्ति का कारण 
स्वयं 'भ्रान्ति' के अर्थ के विषय में आन्ति का होना है। रान्ति विषयी- 
गत होती है, विषयगत नहीं | बाह्य प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में साधनझूत 


१. When the knowing is a divine knowing and the knower is 


God, and when the thing known is the world, then the thing 


known cannot be a part of the knower or the knower him- 


self. —Smart : New Essays in Philosophical Theology 


S 
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मन काम करता है । मन की मध्यस्थता के बिना प्रत्यक्ष (चाहे वह 
यथार्थ दर्शन हो, चाहे मिथ्या) नहीं हो सकता। बाह्य पदार्थे से इन्द्रिय 
का सन्निकर्ष (सम्पर्क) होने पर तज्जन्य संस्कार को ग्रहण करके ज्ञान 
के रूप में द्रष्टा आत्मा तक पहुँचा देता है | यदि रज्जु में सपं की प्रतीति 
होती है तो यह रज्जु में परिवर्तन के कारण नहीं, अपितु मन में अम के 
कारण होती है । जब जल की बर्फ बनती है तो यह विषयगत परिवत्तन 
है, किन्तु जब बफ में रूई की प्रतीति होती है तब वह विषयीगत परि- 
वत्तंत है । यथार्थदर्शन और प्रतीति में अन्तर है। प्रतीति भ्रमया 


भ्रान्ति है। यदि संसार में एक ही पदार्थ होता तो न विषयगत परि- 


णाम होता और न विषयीगत भ्रम । पदार्थों के अनेकत्व के बिना भ्रम 
की सम्भावना नहीं हो सकती । भ्रम का अर्थ है 'अन्यथाख्याति अर्थात्‌ 
अन्य में अन्य का ज्ञान । इसी को मिथ्याज्ञान, विपर्यय थवा भ्रविवेक 
नाम से भ्रभिहित किया जाता है। यदि केवल एक ही पदार्थ हो तो 
'न्य' Hara’ का कथन ही उपपन्न नहीं होता | यदि रज्जु से भिन्न 
सर्प की सत्ता न हो तो रज्जु में सपं का भ्रम कभी नहीं होगा। यही 
नहीं, सपे के होते हुए भी यदि किसी ने पहले सर्प नहीं देख VAT तो उसे 
भी रज्जु में सर्प की प्रतीति नहीं होगी .। अतएव 'एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति' के उद्घोष मात्र से न प्रत्यक्ष जगत्‌ का अपलाप किया जा 
सकता है और न चेतन ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानकर उसे जड़ जगत्‌ 
का उपादान सिद्ध किया जा सकता है | 

प्रगाढ निद्रा में मन सर्वथा निष्क्रिय रहता है । सविकल्प समाधि 
में विषय तथा विषयी का ग्रन्तर बना रहता है। उस अवस्था में ध्याता, 
ध्येय और ध्यान तीनों की प्रतीति होती है । ध्याता यह भ्रनुभव करता 
है कि मैं श्रमुक ध्येय का ध्यान कर रहा हूँ । जब वह ध्यान में इतना 
लीन हो जाता है कि यह प्रतीति नहीं रहती अर्थात्‌ ध्याता और ध्येय 
एक भासने लगते हैं तो वह निविकल्प समाधि की भ्रवस्था होती है। 
उस दशा में सचित्त झात्मा ध्येय में लीन हो जाता है और उस कया 
साक्षात्कार करता है जिसके विषय में वेद ने कहा है कि वह सर्वरथा 
कामनारहित, धीर, श्रमर, स्वयं AT सत्ता से विद्यमान, Al से 
आप्लावित प्रोर हर तरह से पूर्ण है। उस धीर, भ्रजर, सदा 
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रहनेवाले भ्रात्मस्वरूप को जाननेवाला कभी मृत्यु से नहीं डरता ।' किन्तु 
उस श्रवस्था में भी ध्याता जीवात्मा, ध्येय परमात्मा और जगत की 
सत्ता बराबर बनी रहती है। ध्याता न रहे तो समाधि किसलिए ? 
ध्येय न रहे तो समाधि में ध्यान किसका ? और ध्यान न रहे तो ध्येय 
कैसे भासे ? पर ध्यान के रहते हुए भी उसकी प्रतीति नहीं होती । इस 
प्रकार (ध्यान के रहते हुए भी) प्रतीति न होने को ही योगदर्शन में 
स्वरूपशून्यमिव' (३।३)-स्वरूपशून्य के समान कहा है । 
कत्तृंक्म विरोधाच्च ॥३२॥ 
आर, कर्त्ता तथा कमं में विरोध होने से | ब्रह्म जगत्‌ का उपादान- 
कारण नहीं है] । Bick 
यदि कर्त्ता से कमं और कमे से कर्ता भिन्न न हों तो कर्म का कुछ 
अर्थ नहीं रहता। जब हम कहते हैं 'अरिन ईधन को जलाती | या 
“देवद॑त्त रोटी पकाता है' तो यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि ‘ala’ व 'ईंधन' 
और. इसी प्रकार 'देवदत्त' व 'रोटी' एक-दूसरे से भिन्न हैं । बीच में 
आये. क्रियापद कर्त्ता और कमें के पृथवत्व के परामर्शेक हैं। यह पृथकत्व 
भात्र व्याकरण-संयोजनसिद्ध-सम्बन्ध का सूचक न होकर'एक वास्त- 
विक तथ्य का निर्देशक है । शास्त्रों में सर्गरचना से पूर्वे ्रभिध्यान-- 
संकल्प का कामना या ईक्षण के खूप में उल्लेख मिलता है। इस 
अभिध्या aaar इच्छा के लिए कर्त्ता और कमं दोनों की अपेक्षा है। ये 
"दोनों घमं एक में नहीं रह सकते। एक ही तत्त्व कर्ता और कमें दोनों 
नहीं हो. सकता | यह ग्रभिध्यान जैसे ग्रभिध्याता की अपेक्षा करता है, 
. चेसे ही अ्भिध्यातव्य की भी । तात्पर्य यह कि जैसे कोई संकल्प का 
करनेवाला (कर्ता) है, वैसे ही संकल्प का कोई विषय (at) at 
होना चाहिए । संकल्प का कर्ता निश्‍चय ही ब्रह्म है। तब संकल्प का 
कर्म अथवा विषय क्या है? ब्रह्म संकल्प का विषय नहीं हो सकता, 
क्योंकि उस अवस्था में उसे स्वयं ही जगद्रूप में परिणत मानना होगा । 
१. भ्रकामो धीरो ग्मूतः स्वयंभूः रसेन तृप्तो न कुतश्चतोनः। | 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं घीरसजर so रार 


` २. सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय । त° २।६। वळा | 
सेयं देवतेक्षत ते हन्ताहमिमांस्तित्रो 0००० TAE Z af A 
i a ENE Or To ६।३।२ 
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न यह सम्भव है और न एक ही तत्त्व का कर्त्ता और कर्म दोनों होना 
तकंसम्मत है। इसलिए जगत्सर्ग के लिए ब्रह्म के संकल्प का विषय 
उससे भिन्न प्रकृति है जो ईक्षण द्वारा बहुरूप हो जाती है। स्वामी 
हरिप्रसाद ने 'वेदान्तसूत्र वैदिक वृत्ति' में इस विषय का विवेचन करते 
हुए लिखा है कि ग्रभिध्याता होने से ब्रह्म निमित्तकारण तथा afi- 
ध्यातव्य होने से प्रकृति उपादानकारण है ।' इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि संकल्प का ग्रभिध्याता संकल्प के अभिध्यातव्य से अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता 
ब्रह्म अपनी कृति भौतिक जगत्‌ ग्रौर उसके उपादान प्रकृृति से सवंथा 
भिन्न है | 
शंकराचार्य कहते हैं कि अभिध्या के उपदेश से ब्रह्म का कर्ता और 
उपादान होना सूचित होता है,” जबकि पहले वह स्पष्ट शब्दों में घोषणा 
कर चुके हैं कि “ब्रह्म तो परमार्थ में कूटस्थ, नित्य, आकाश के समान 
सवँव्यापक, सब विक्रियाओं से शून्य, नित्यतृप्त, अवयवरहित एवं 
ज्योति है।* इन लक्षणों से युक्त ब्रह्म भला नित्य परिवर्तनशील भौतिक 
जगत्‌ का उपादानकारण कँसे हो सकता है ? यदि होगा तो निश्‍चय 
ही यह जगत्‌ भी इन्हीं लक्षणों से युक्त होगा, क्योंकि शंकर के मत में 
कारण और उसके कार्य में अनन्यभाव है । 'कारणगुणपूर्वकः कायंगुणो 
दुष्टः’ इस न्याय के AGA भी कार्यजगत्‌ का अपने उपादानकारण 
ब्रह्मा के अनुरूप होना ग्रावश्यक है, किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है। 


शंकर ने उपर्युक्त गुणों को ब्रह्म का स्वभाव बताया है और स्वभाव के 


विषय में उनके दादागुरु गौडपाद का कथन है कि 'किसी भी अवस्था में 
स्वभाव अन्यथा नहीं होता ।'* इसलिए अविकारी ब्रह्म विलक्षण जगत्‌ 
का कर्ता हो सकता है, कर्म या उपादान नहीं । न 

शंकराचार्य की मान्यता है कि “जैसे प्रकाश और श्रन्धकार में 
विरोध है, वैसे ही विषय तथा विषयी में और उनके धर्मों में भी विरोध 
है। इसलिए एक दूसरे के भावों की अनुपपत्ति है ।” विषय एवं विषयी 


१. तत्र रह्मामिष्यातुत्वान्निमित्तकारणम्‌ 
। 


२. अभिध्योपदेशाच्चात्मनः कत्तृत्वप्रकृतित्वे गसयति ।--शां० भा० १ wY 
३. इदं तु पारमाथिक कूटस्थनित्यं व्योमवत्‌ सर्वव्यापि सर्व विक्रियारहितं नि 

तप्तं निरवयवं स्वयंज्योतिः स्वभावम्‌ ॥--शां ० भा० १।१।४ 
४. न भवत्यमृतं मत्यं न मर्त्यममुतं तथा। 


अङतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति ॥--गौडपादीय कारिका ३।२१ | 
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एक नहीं हो सकते, यह तो ठीक है [यद्यपि यह शंकर की अपनी 
स्थापना “श्रभिध्योपदेशाच्चात्मनः कत्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति' के विरुद्ध 
होने से वदतोव्याघात का एक और उदाहरण है] किन्तु उन्हें प्रकाश 
तथा अन्धकार की तरह परस्पर-विरोधी बताना युक्तियुक्त नहीं है । 
विरोध तथा भिन्नता में स्पष्ट अन्तर है । विषय तथा विषयी के भिन्न 
होने पर भी उनमें परस्पर प्रकाश तथा अन्धकार-जैसा विरोध नहीं 
है। प्रकाश तथा अन्धकार एक-साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकाश 
के आते ही अन्धकार भाग जाता है । परन्तु विषय के ग्राने पर विषयी 
नहीं भाग जाता | 'युष्मत्‌' के आने पर भी 'अस्मत्‌” वना रहता है । 
वस्तुतः प्रकाश अन्धकार का तथा अन्धकार प्रकाश का अभावमात्र है। 
अतएव दोनों एक समय में नहीं रह सकते | ‘MEAT’ तथा 'युष्मत्‌' 
अर्थात्‌ कर्त्ता व कमं एक-साथ रह सकते हैं, किन्तु इससे वे. एक नहीं 
हो जाते । विषय और विषयी दोनों में सम्बन्ध है। सम्बन्ध के लिए 
दो भिन्न वस्तुओं का अस्तित्व निवाय है, क्योंकि एक के होने पर 
तो 'सम्बन्ध' शब्द ही उपपन्त नहीं होता | 

प्रवर्त्याभावे प्रवत्तंकत्वानुपपत्तिः UFR 

प्रवर्त्यं के अभाव में प्रवत्तेक उपपन्न नहीं होता | ee 

परमेश्वर को प्रवत्तंकरूप में जाना-माना जाता है। परन्तु र 
व्याप्य के बिना व्यापक संज्ञा उपपन्न नहीं होती, वैसे ही वत्य के 
बिना प्रवत्तेक की सिद्धि नहीं हो सकती। शरीर प्रवत्य है। उसमें आत्मा 
प्रवत्तेकरूप है जो समस्त देह और उसके भ्रवयवों को अपने-अपने कार्यों 
में प्रवृत्त करता है । .इसी प्रकार प्रव॑त्तकरूप ब्रह्म का प्रवत्य जगत्‌ 
है । यदि जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है तो बिना प्रवत्य 
के प्रवत्तेक कैसा और प्रवृत्ति कैसी ? आनन्दगिरि द्वारा ATA में 
उद्धृत कू्मपुराण के एक इलोक में Tae का उल्लेख इन शब्दों में 
हुआ aT e— 
g है रकत पुरुष चैव sfasa पुरुषोत्तमः ॥ a 
क्षोभयामास भगवान्‌ सृष्ट्यर्थं जगतो विभुः॥ a a 

अर्थात्‌--जगत्‌ की सृष्टि करने के निमित्त परमेइवर ने प्रकृति तथा 


१. वर्तमान कूर्मपुराण का पाठ निम्न है नयसत 
प्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्याशु महेदवरः । क्षोभयामास meaa È 
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पुरुष में प्रविष्ट होकर क्षोभ उत्पन्न किया । प्रासंगिक रूप में यहाँ 
Seay, जीव तथा प्रकृति (पुरुषोत्तम, पुरुष व प्रकृति) तीनों तत्त्वों का 
स्पष्ट वर्णन हुआ है । ® 
ब्रह्म के जगत्‌ का उपादान न होने के विषय में दो अन्य हेतु प्रस्तुत 
करते हैँ- . 

प्रकृतियोगात्‌ संगापत्तिः ॥३४॥ 

प्रकृति के योग से (ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने पर) संगदोष 
की प्राप्ति होगी । 

यद्यपि ब्रह्म के सकंशक्तिमान्‌ होने का यह अर्थ नहीं है कि वह 
युक्त-अयुक्त अथवा उचित-अ्रनुचित, जो चाहे, कर सकता है, तथापि जो 
करना चाहिए उसके करने में उसे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं 
है । अपना कार्ये करने में वह सत्रंथा भ्रन्य-निरपेक्ष है। वह प्रकृति का 
नियमन करता और अपनी व्यंवस्थानुसार जगत्सर्ग में उसका उपयोग 
करता है। किन्तु यदि स्वयं उसे उपादान मानकर प्रकृति को उसका 
भागीदार स्वीकार' किया जाता है तो यह उसकी सर्वेशक्तिमत्ता का 
निषेध होगा । यदि किसी भी रूप में ईश्वर को सृष्टि का उपादान 
माना जाएगा तो संगदोष के कारण परिणामिनी प्रकृति के समान वह 
भी परिणामी होगा । 'संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति’ इस न्याय के 
अनुसार प्रकृति के गुणदोष ब्रह्म में प्राप्त होंगे और इस प्रकार ब्रह्म और 
प्रकृति समान स्तर पर ग्रा जाएँगे | १ १ 


सत्तामात्राच्च सर्वेश्वयंम्‌ ॥३५।। 

सत्तामात्र से (जगत्सग होने पर) सब ईशवररूप हो जाना 
चाहिए। 

यदि यह माना जाए कि (प्रचलित ग्रथोँ में) सर्वशक्तिमान्‌ होने से 

परमेश्वर प्रकृति-उपादान के बिना, पने स्वरूप से ही जगत्‌ को उत्न्त 
कर देता है तो मूल उपादान के भ्रनुरूप समस्त संसार पूर्ण 
होना चाहिए, ग्रर्थात्‌ जैसा ईश्वर है वैसा ही समस्त जगत्‌ होना 
चाहिए, किन्तु यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । वेदादि शास्त्रों के अनु 
Sat 'सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌, न्यायका” ! 
दयालु, ग्रजन्मा, भ्रनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, से att a 
स्वेव्यापंक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य; पवित्र 
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सृष्टिकर्ता है। पर दृश्यमान जगत्‌ के स्वरूप में ईश्वर के इस स्वरूपः 
का दर्शन नहीं होता। इसलिए जगत्‌ को ब्रह्मरूप या ब्रह्म को जगद्रूप 
अथवा ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान नहीं माना जा सकता । 

मकड़ी का दृष्टान्त .देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है 
कि एक ही तत्त्व निमित्त एवं उपादानकारण हो सकता है । जिस प्रकार 
मकड़ी अपने भीतर से Tega को निकालकर जाला बनाती ग्रौर अपने 
भीतर ही उसे समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा ग्रपने से भिन्न 
प्रकृति की अपेक्षा किये बिना जगत्‌ की रचना तथा प्रलय करता रहता 
है। इस प्रकार एक ही तत्व के निमित्त तथा उपादानकारण होने को 
“घ्रभिन्तनिमित्तोपादान' कारण कहते S| यह कहाँ तक युक्तियुक्त है, 
इसकी समीक्षा अगले सूत्र में की गई है। l 

नाभिन्ननिमित्तोपादानकारणं ब्रह्म लूतादिनिदशेतात्‌ ॥३६॥ 

ब्रह्म निमित्तोपादान कारण नहीं है, मकड़ी आदि के समान। 

निमित्तकारण स्वयं अविकारी रहते हुए उपांदानकारण में विकतिः 
उत्पन्न करके रचना करता है । अविकारी निमित्त तथा विकारी 
उपादान दोनों एक नहीं हो सकते | निमित्त तथा उपादानं का एक या 
अभिन्न होना कहीं नहीं देखा जाता। बढ़ईको स्वयं मेज बनते या 
जुलाहे को स्वयं वस्त्र बनते कभी नहीं देखा-जाता | लकड़ी भ्रौर सूत 
के सहयोग से ही बढ़ई और जुलाहा मेज और वस्त्र बना पाते हैं। तब 
ब्रह्म इसका अपवाद कैसे हो सकता है? वस्तुतः न कोई तिरवयवा 
तत्त्व परिणामी हों सकता है और न भ्रपरिणामी तत्त्व किसी का 
उपादान हो सकता है। यदि यथार्थ सत्ता एक है और वह चेतन SS 
इंस कारण ग्रपरिणामी है तो वह केवल निमित्तकारण ही हो सकते 

, उपादान कदापि नहीं । i cok 

: उपादानकारण ग्निवार्यंतः जड़ होता है। जड़ होने A 
उसकी प्रवृत्ति किसी कार्य में नहीं होती। Ms eae 
न्याय के अनुसार कर्ता के बिना कोई क्रिया नहीं होती झर न है जो 
जन्य किसी पदार्थ की रचना होती है। कर्ता ae हो होता है ea 
कर्तुमकतुमन्यथाकतुम्‌ समय हो । वहे भरिया; र आज्ञा के 
उपादान को चेतन के अधीन रहकर उसकी इच्छा : किन्तु कुम्हार 
अनुसार कार्य करना पड़ता है। मिट्टी ऐसा कर सकती है, किन्तु छु 
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नहीं; वह चेतन होने के कारण स्वेच्छापूर्वंक कार्ये में प्रवृत्त होता है। 
तब ये दोनों-सेवक और सेव्य-एक कंसे हो सकते हूँ ? 

. 'तदात्मानं स्वयमकुरुत'ः (to २।६) इत्यादि वाक्यों के आधार 
पर यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म स्वयं जगद्रूप में परिणत हो जाता g | 
किन्तु प्रकरणान्तर्गंत पूर्वापर-प्रसंग को देखने पर यह wes संगत नहीं 
रहता । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के सातवें भ्रनुवाक के प्रारम्भ में बताया है 
कि सगं से पूर्व यह जगत्‌ श्रव्याकृतनामरूप अवस्था में रहता है, तदनन्तर 
नामरूप होता है | इसे अव्याकृत से व्याकृत श्रवस्था में लानेवाला ब्रह्म 
है। तब स्वभावतः प्रश्‍न उठा कि जगत्‌ को अव्याकृत से व्याकृत अवस्था 
में लानेवाला यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म को एतदर्थं कौन प्रस्तुत करता है ? 
इसके उत्तर में उपनिषत्कार ने कहा कि 'तदात्मानं स्वयमकुरुत' वह 
अपने-ग्रापको स्वयं बना लेता है, अर्थात्‌ वह स्वयम्भु चेतनस्वरूप है, 
इसलिए उसे एतदर्थ प्रस्तुत करनेवाला उससे अन्य कोई तत्त्व नहीं है। 
छान्दोग्य (६।३।२) में कहा--'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिसांस्तिस्रो देवता 
““"नामरूपे करवाणि' उस महती देवता ने ईक्षण किया कि इन तीन 
देवताओं को नामरूप करूँ। ये तीन देवता सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ थे। 
इससे स्पष्ट है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ब्रह्म के ईक्षण से पहले ही 
वत्तमान थी । इस सन्दर्भ में ऋग्वेद में "हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्ने 
(१०।१२१।१) इत्यादि मन्त्र में 'हिरण्यगर्भं' शब्द वड़ा अर्थपूर्ण है । 
यह समस्त पद ईश्वर र प्रकृति दोनों की संयुक्त संज्ञा है जिसका 
स्पष्ट अथ है कि 'हिरण्य' (प्रकृति) को गर्भे में धारण किये परमेइवर 
पहले से अर्थात्‌ जगत्सग से पूर्व प्रलयकाल में विद्यमान था--श्रग्रे | 
समवत्तंत'। इससे विस्पष्ट है कि जगत्स से पूर्व निमित्तकारण ब्रह्म . 
तथा उपादानकारण प्रकृति दोनों की एकसाथ पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता थी। 
हाँ, व्यवहार न होने से, सृष्टि की उत्पत्ति से पूव प्रकृति परमेश्वर के 
गभं में अर्थात्‌ अव्यक्त दशा में थी । उसे गर्भ से किसने निकाला, 
अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त किसने किया ? 

गर्भस्थ बालक का स्त्री की योनि से निस्सरण या निष्क्रमण होता 
है। इस प्रकार वह गर्भे का आधार व बाहर आने का द्वार है । अ्रध्यात्म- 
शास्त्र में ब्रह्म को जगत्‌ की 'योनि' कहा है।' उसी के द्वारा TACT 


१. कर्तारमोश पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌--मु ० ३।१।३ 
यद्‌ भूतयोनि परिपञ्यन्ति ete: ।--मु० १।१।६ 
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(अव्याङृत) प्रकृति व्याकृत अवस्था में आती है । अन्यत्र उपनिषद में 
बताया है कि “उसने संकल्प किया कि मैं बहुत र जाऊं, प्रजनन करू ।' 
इतना संकल्प करके परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठ गया | 'उसने तप तपा। 
तप तपकर यह सब वनाया, जो यह कुछ है ।' ऋग्वेद के नासदीय सुक्त 
में भी कहा-“तपस्तन्सहिना जायतेकम्‌! (१०।१२६।३)। यदि ईउवर न 
होता तो 'तपस्‌' का प्रेरक कौन होता ? तपस्‌ के अभाव में प्रकृति 
अव्यक्त रहती | यदि प्रकृति पहले से न होती तो तपस्‌ की क्रिया किस 
पर होती ? ईश्वर का तपस्‌ करना प्रकृति में प्रेरणा देना है । वेद- 
उपनिषद्‌ के उपर्युक्त उद्धरणों से दो बातें स्पष्ट हैं-एक यह कि 
जगत्सगं से पूर्व ईश्वर और प्रकृति दोनों की सत्ता थी । दोनों के सहयोग 
से ही सृष्टिरचना हुई । उपादान का पहले से ही भ्रस्तित्व होने से यह 
स्पष्ट है कि विविध नामरूप में परिणत होनेवाली ग्रभिध्यातव्य प्रकृति 
जगत्‌ का उपादानकारण है, जबकि भ्रमिध्याता ब्रह्म उसका निमित्त- 
कारण है। दूसरी यह कि यदि प्रकृति के सहयोग के बिना ही ब्रह्म 
जगद्रूप हो सकता तो उपनिषत्कार उक्त सन्दर्भ में 'इदं सर्वमसृजत के 
स्थान पर “इदं सर्वमभवत्‌” कहते, अर्थात्‌ 'अ्रसृजत' के स्थान पर 
'अभवत्‌” क्रियापद का प्रयोग. करते । इस विवेचन से स्पष्ट है कि एक- 
मात्र ब्रह्म सृष्टि का निमित्त एवं उपादान अर्थात्‌ 'गभिन्तनिमित्तोपादान' 
कारण नहीं हो सकता | 
इस प्रसंग में मुण्डक (१।१।७) का यह सन्दर्भ विशेष रूप से 
'विवेच्य है-- 
यथोर्णनाभिः सृजते गृहृते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षर।त्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसे मकड़ी तन्तुंजाल का सृजन करती मय atte 
लेती है, जैसे जीवित पुरुष से केशलोम प्रकट होते हैं और जैसे पृथिवी 
से ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही अक्षर से विश्‍व TSA होता है। 
आपातत: देखने में यह सन्दर्भ ब्रह्म के अभित्ति दमक 
का प्रतिपादक प्रतीत होता है, परन्तु तनिकःसा विचार ae se 
स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः यहाँ इन दृष्टान्तो द्वारा जगत Sat कि 
तथा उपादान कारणों का पृथक्‌-पृथक्‌ होता बताया गया है 
१. t प्रजायेयति। -तै० २।६ a 
रे. स पा हा इद ieg पिच पेण 
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पहले स्पष्ट हो चुका है '्रक्षर-पद ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों का वाचक 
है और उसके अर्थ का निर्धारण प्रकरणागुसार पूर्वापर-प्रसंग को देख- 
कर होता है । मुण्डक० (२।१।१) में कहा है-- 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिगाः Ae: प्रभवन्ते सरूपाः। _ 
तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति॥ 
जैसे भ्रच्छी तरह जलती हुई भाग से सहस्रों समानरूप चिगारियाँ 
प्रकट होती हैं, वैसे ही अ्रक्षर (तत्त्व) से विविध प्रकार के पदार्थं प्रकटः 
होते हैं ae ग्रवसर श्राने पर उसी में लीन हो जाते g” यहाँ 'अक्षर- 
पद स्पष्टतः प्रकृति का वाचक है, क्योंकि यहाँ ‘MAL Tes से समानः 
रूप पदार्थों की उत्पत्ति का कथन है। अंन्यथा मानने पर सन्दर्भ में 
पठित 'सरूपाः-पद असंगत हो जाएगा । प्रकृति-अर्थ मानने पर जड़ 
जगत्‌ के समान उसका कारण ‘MAC AeA जड़ प्रकृति स्वतः सिद्ध हो 
जाएगा | इसके अतिरिक्त मुण्डक के ्रगले ही सन्दर्भ (२।१।२) में 
'्रक्षर-पद से वही अर्थ ग्रभिप्रेत है जो पहले सन्दर्भ में है | 'अक्षर -पद 
को प्रकृतिवाचक मानने पर ही इस वाक्य की संगति लग सकती है। 
‘sad प्रकृति है, Hae से 'पर' जीवात्मा ्ौर उससे भी TT HAUL 
'परात्पर' परमात्मा है ।' 
` अक्षरब्रह्म जगत्‌ को उत्पन्न करता है, इस र्थं को युक्तिपुवक 
स्पष्ट करने के लिए उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में तीन दृष्टान्त दिये 
गए हैं--मकड़ी का जाला बुना, जीवित मनुष्य से केश-नख आदिका 
उत्पन्न होना तथा पृथिवी से श्रोषधियों का प्रादुर्भाव होना । दृष्टान्त 
तथा दार्ष्टान्त को ठीक तरह से समझने के लिए सन्दर्भान्तर्गेत यथा 
'तथा' और 'सतः पुरुषात्‌? पदों के स्वारस्य पर ध्यान देना आवश्यक 
है । प्रथम दृष्टान्त के अनुसार जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती हैं 
उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत्‌ को बनाता है। देखना यह है कि मकड़ी 
किस प्रकार जाले को बनाती है। एक विशेष प्रकार के भौतिक देह 
तथा उसमें ्रधिष्ठित जीवःचेतन के संगुवत रूप का नाम मकड़ी है । 
जाला बनाने में उसके प्रकृत देह के श्रवयवों का उपयोग होता है भौर 
इस उपयोग को करनेवाली वह चेतन सत्ता है जो वहाँ धिष्ठित है । 
यदि शरीर न हो तो केवल चेतन उस जाले की रचना नहीं कर सकती £ 
१. दिव्यो Oye: पुरुषः स बाह्याम्यन्तरो ह्याजः | 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो Se ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोऽध्यायः ३३१ 


इसी प्रकार यदि चेतन स्फुरण वहाँ हो तो केवल शरीर जाला बनाने 
में असमर्थ होगा। इसलिए जाला तभी तक बनता है जबतक मकड़ी 
जीवित रहती है। न मृत शरीर से जाला बनता देखा गया है और न 
शरीर से निकलने के बाद मकड़ी की विदेह आत्मा को कहीं जाला बनाते 
देखा गया है । स्पष्ट है कि मकड़ी की चेतना स्वयं तन्तुजाल में परिणतः 
नहीं होती; चेतना के वहाँ रहते उसके भौतिक शरीर के अंश ही तन्तु- 
जाल में परिणत होते हैं| इस प्रकार मकड़ी का जड़ शरीर तन्तुजालः 
की उत्पत्ति में उपादानकारण और उसमें व्याप्त जीवात्मा निमित्त- 
कारण है । इसी प्रकार व्यापक ब्रह्म अपने भीतर व्याप्त सुक्ष्मभृत 
प्रकृति से पने ईक्षण द्वारा स्थूल जगत्‌ की रचना करता है। ब्रह्म 
स्वयं जगद्रूप में परिणत नहीं होता, उसकी प्रेरणा से प्रकृति ही इस 
विश्व के रूप में परिणत होती रहती है। यह परमात्मा की विशेषता है 
कि जहाँ मनुष्यादि निमित्तकारण रचना करके अपनी रचना से पृथक्‌ 
हो जाते हैं, वहाँ परमात्मा पनी रचना में व्याप्य-व्यापक-भाव से सदा 
वत्त॑मान रहता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जगद्रचना 

में परमात्मा निमित्तकारण है और प्रकृति उसका उपादानकारण। _ 
“प्रकृति और परमात्मा के इस सम्बन्ध का पुराणों में विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है.। महादेव भौर पार्वती की कल्पनाका यही आधार 
है । पुराणों में अद्धेनारीदवर महादेव की कल्पता से स्पष्ट हो जाता है 
कि इन दोनों में से कोई एंक, . दूसरे की उपेक्षा करके, विस्‍्वकार्य का 
संचालन नहीं कर सकता | इन दोनों के मिलकर रहने में ही कार्य की 
पूर्णता सम्भव है ।' इस स्थिति को देखते हुए. अनेक विद्वानों को इनके 
एकत्व की श्ान्ति हो गई है । वस्तुतः संसार के उपादान-अलयादि में 
इनका परस्पर अपेक्षित सहयोग होने पर भी ये स्वरूप से सदा ae 
रहते हैं । इस रहस्य को समभने के लिए हमारे जेसी कल्पना pe! T 
लिकर प्रो सकता है। वेद और वेदिक 
जाना अधिक रुचिकर और उपयुक्त हो नुसार 
साहित्य में विराट्‌ पुरुष का वर्णन हमारे समान किया गया है, तदनुसार. 

१, द्रष्टव्य चागर्याबिव संपक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये | - 

i जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेइवरो U— रघुवंश १।१ ja 
ये त्वमसि परब्रहामहिषी' (आनन्दलहरी) बडु pp 

दिय बिष्णुपल्यै' शब्द आते हैं। यहाँ अदिति (रहति) STL 

परमात्मा की पत्नी के रूप में उल्लेख हुआ है। i 
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ही उसके अंगों की कल्पना है । वेदों के पुरुषसूक्त इस अर्थ को स्पष्ट 
करते हैं । ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि विश्वब्रह्माण्ड जो प्रकृति 
का परिणत रूप है, परमात्मा का कल्पित शरीर है, उसका आत्मा 
अथवा स्वरूप नहीं । वह अपने उस.शरीर में शरन्तर्यामीरूप से श्रधिष्ठित 
'हुआ उसको प्रेरित व संचालित करता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक 
-जीवचेतन मकड़ी कहे जानेवाले शरीर में अधिष्ठित हुआ उसे प्रेरित, 
'परिणत तथा संचालित करता रहता SV” 
` दूसरा दृष्टान्त सद्रूप पुरुष से केश-नख श्रादि की उत्पत्ति से सम्बन्ध 
-रखता है । यहाँ भी सदेह चेतन का नाम पुरुष है-भ्रचेतन देह की संज्ञा 
शव है और विदेह जीव की ग्रात्मा । शरीर में केश, लोम, नख ग्रादि 
की उत्पत्ति शरीर के भौतिक तत्त्वों से होती है, आत्मा स्वयं केश-नख 
आदि के रूप में परिणत नहीं होता । जबतक शरीर में AAT बैठा है 
तभी तक वहाँ केश-नख श्रादि की उत्पत्ति होती है। वैज्ञानिकों के 
अनुसार बाल व नाखून उनकी जड़ों में रक्षित कोशिकाश्रों के कारण 
बढ़ा करते हैं। उन्हें रक्त-प्रवाह से पोषण मिलता है ।. मृत्यु होने पर 
हृदय कार्य करना बन्द कर देता है । परिणामतः को शिकाओं को रक्तः 
प्रभाव से पोषण मिलना बन्द हो जाता है और खाल सूखने व सिकुड़ने 
जलगती है। इसलिए बालों और नाखूनों की उत्पत्ति या वृद्धि का प्रश्‍न 
Qt नहीं उठता | केश व लोम देह का परिणाम हैं, आत्मा अथवा चेतन 
'पुरुष का नहीं । तथापि 'सतः पुरुषात्‌' कहने से स्पष्ट है कि चेतन के 
'अधिष्ठातुरूप सद्भाव में ही देह से उनका प्रादुर्भाव सम्भव है । इसी 
प्रकार ब्रह्म के ग्रधिष्ठातृत्त्व में मूल उपादान प्रकृति से यह विश्व 
उत्पन्न होता है | ; ; 
उपनिषद्‌ के प्रस्तुत सन्दर्भ में तीसरा दृष्टान्त है-'यथा पृथिव्या- 
'मोषधयः सम्भवन्ति' जैसे पृथिवी में प्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैं । ग्रोषषि 
आदि के प्रादुर्भाव में पृथिव्यादि तत्त्व केवल निमित्त हैं । उनके उपादान- 
तत्त्व उनके बीज हैं जो पृथिवी का आश्रय पाकर अंकुरित हो ओषधि 
वनस्पतियों में परिणत हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति से जगत्‌ की 
हे होने में ब्रह्म उस सबका अ्रधिष्ठान होने से केवल निमित्त" 
. कारण है। 


'"णक्फज्फ्पछपममममरररओओ त 2 ० 
१. उदयवीर शास्त्री--सांख्य सिद्धान्त, Jo ४२६-३० 
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_ इस सन्दर्भ का प्रत्येक दृष्टान्त n तथ्य की पुष्टि करता है कि नः 
चेतन तत्त्व स्वतः किसी कार्यरूप में परिणत होता है और न चेतन-- 
तत्त्व की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति ही किसी कार्य में परिणत होती 
है। फलतः यह स्पष्ट परिणाम सामने भ्राता है कि केवल ब्रह्म जगत का 
निमित्त तथा उपादान कारण नहीं है, अपितु वह जगत्‌ के जन्मादि का 
निमित्त कारण है और प्रकृति उसका उपादान कारण | इसलिए यदि 
शास्त्र में कहीं इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म से जगत 
उत्पन्न होता है तो उसका यही तात्पर्यं समझना चाहिए कि वहाँ ब्रह्म 
के शरीररूप से प्रकृति का विन्यास-कथन है। प्रकृति की ब्रह्म के शरीर- . 
रूप में कल्पना की गई हैं। वेद-उपनिषद्‌ आदि के नुसार ब्रह्मसूत्रकार 
ने भी इस कल्पना को मान्यता दी है ।' व्यक्त प्रकृति के ब्रह्मशरीर- . 
न वर्णित होने से ब्रह्म की कारणता में किसी प्रकार का असामंजस्य 
नहीं है । 

एकमात्र तत्त्व विविध रूप में परिणत होता हो, ऐसा भी दुष्टान्त 
संसार में उपलब्ध नहीं है । ऐसा माननेवाले विभिन्न आचाये भी अपने 
कथन को पूरी तरह नहीं निभा सके । भ्रक्ृति नाम से उन्हें चिढ़ थी, 
क्योंकि वह उनके मत में बाधक बनती थी, परन्तु उसके बिना काम भी 
नहीं चलता था । अन्ततोगत्वा उन्हें माया की कल्पना करनी पड़ी । 
केवल कथनमात्र में एकमात्र ब्रह्म को मानकर वे आचायं माया से ब्रह्म 
का पीछा नहीं छुड़ा सके । माया उसके साथ लगी ही रहती हैं। जैसा 
कि पहले प्रमाणित किया जा चुका है, प्रकृति का ही अपर नाम माया 
है। प्रकृति के सभी गुण माया में हैं । माया विविधरूपा है, इसलिए 
'जगत्‌ उसका विकार व परिणाम है । जगत्सग के लिए ब्रह्म H भिन्त 
प्रकृति अथवा माया नामक तत्त्व के उपादानत्व को कोई नहीं हटा 
पाया । आचार्य शंकर ने 'परिणाम' के साथ एक कल्पनामुलक 'विवत्त - 
पद को खड़ा करके इस तथ्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया किन्तु 
वे उसमें सफल नहीं हो सके | y x 
विवरत्तोपादान अथवा 'विवत्तै' को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत सूत्र 


बद्ध किया है-- 


. १. द्रष्टव्य--वेदों में पुरुषसुवत; कठ० १।३।३, ४, १०, ११ ; वे० Zo १।४।१-७ 


२. विकारात्मना विवत्तंते।--शां० To २।२।१ 
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जगन्मिथ्या विवर्तोपादनत्तात्‌ NVN 

विवर्तोपादान के कारण जगत्‌ मिथ्या है । 

इस तथाकथित दृश्य जगत्‌ का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। 
जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है। हमें यह नहीं कहना चाहिए 
क्रि परमात्मा अपने को जगद्रूप में परिणत कर लेता है । वह वस्तुओं 
को उत्पन्न करता है, केवल उसी भाँति जिस प्रकार एक रज्जु सर्प का 
रूप धारण कर लेती है, किन्तु यथार्थ में वह सर्प नहीं होती ।' वह 
केवल माया के द्वारा नेक रूप में परिणत प्रतीत होती है, पने-श्रापमें 
नहीं ।' अतएव जगत्‌ का अस्तित्व उन्हीं लोगों के लिए है जो अविद्या 
के प्रभाव में हैं, जैसे कि कल्पनात्मकःसर्प ऐसे ही मनुष्यों के लिए है 
जिन्हें अँधेरे के कारण रज्जु में सपे का भ्रम हो जाता है। न होते 
हुए जगत्‌ दिखाई पड़ता है--वास्तव में यह न पहले था, न श्रब है और 
न ग्रागे कभी होगा। उत्पत्ति Are विनाश केवल प्रतीतिमात्र हैं । 
चास्तव में. न कुछ उत्पन्न होता है और न विनष्ट ही होता है ।* इस 
प्रकार जैसे रस्सी में किसी प्रकार का विकार श्राये बिना रस्सी का 
साँप बन जाता है, वैसे ही ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार आये बिना 
वह जगद्रूप हो जाता है। विकार तभी कहा.जा सकता है जब इससे 
कुछ उत्पन्न हो । जव न कुछ उत्पन्न होता है आर न विनष्ट, तब ब्रह्म 
सें किसी प्रकार के विकार का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

जगत्‌ का उपादान कारण माना जाने पर ब्रह्म विकारी सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहता | शंकराचार्य से परवर्ती विद्वानों ने एक पारिभाषिक 
पद 'विवत्त' का उद्भावन किया जिससे ब्रह्म को परिणामी या विकारी 
होने से बचाया जा सके rad ae का प्रयोग तो शंकर ने किया। 
किन्तु उनके समय में ऐसी किसी परिभाषिकता का अस्तित्व न था। 
वास्तव में यह 'विवत्तं' क्या है ? | | 

ग्रतात्त्विकोऽन्ययाभावो faa: ॥३८॥ ae 
तात्त्विक परिवर्तन हुए बिना वस्तु का भ्रन्यथा दीख पड़ना lA 


है। - 


१. गोडपादीय कारिका--३।२७, २।१७ 
२. वही ३।२७ 
३. वही २।३२ 
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'बिबत्तै' का यौगिक (धातुज) set है (विपर्यास'या उलट जाना । 
कुछ-का-कुछ दिखाई देना विपर्यास या विवत्तं कहाता है । विवत्त प्राति- 
भाषिक सत्ता है ।' सामने पड़ी टेढी-मेढी वस्तु (रस्सी या लकड़ी) को 
“भुटपुटे में देख उसे सरपं समभकर हम भय के मारे दूर हट जाते हैं; 
किन्तु अ्रनन्तर काल में प्रकाश होने पर उसकी वास्तविकता को जान- 
कर इसका श्रभिलापन करते हैं। इससे सर्पज्ञान बाधित हो जाता है । 
संज्ञान के इस अस्तित्व को प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं। प्रतीतिकाल 
में संज्ञान सत्य है। जितने काल तक द्रष्टा को सपं का ज्ञान रहेगा 
उतनी देर तक तो सपं का अस्तित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान से 
उत्पन्न भय आदि चिल् प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं; परन्तु बाद में बाधित हो 
जाने से वह ज्ञान मिथ्या कहलाएगा | ऐसा ज्ञान क्षणिक होता है, 
अतएव उससे व्यवहार नहीं होता ।' निरपेक्ष ब्रह्म का देश-कालबद्ध 
जगत्‌ के रूप में प्रतीत होना विवत्तं है। विवत्ते की श्रवस्था में जगत्‌ 
ब्रह्म के अन्दर वैसे ही अवस्थित रहता है, जेसे रज्जु में सपं.। 

विवर्तोनामविषमसत्ताककर्मापत्तिः ॥३६॥ 

कारण से भिन्न वर्ग का कार्य विवत्तै है। हक 

परिणाम की अवस्था में कारण तथा कार्य दोनों यथार्थता के समान 
भाव से रहते हैं, जबकि विवत्त की श्रवस्था में कार्य, कारण से भिन्न 


१. शांकर वेदान्त में तीन प्रकार की सत्ता मानी गई है--पारमाथिक, प्राति- 
भासिक तथा व्यावहारिक । जिस वस्तु का अस्तित्व तिकालाबाधित हो; वह 
पारमाथिक सत्ता है। ऐसी सत्ता केवल ब्रह्म है। किसी एक अधिक़रण में अन्य 
वस्तु तथा उसके धर्मों का आभास होना प्रातिभासिक सत्ता है। प्रातिभासिक 
अथवा भ्रमात्मक सत्ता A सार्वभौमिकता नहीं होती। वह किसी-किसी को 
किसी-किसी अवसर पर उदय होती है। इसमें क्रियात्मक क्षमता नहीं होती। 

, प्रतीतिरूप सत्ता का भ्रमात्मक भाव इसके अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाने 
पर नष्ट हो जाता है । जगत्‌ ऐसी ही सत्ता है । जिसका अस्तित्व FATT aT 
में व्यवहार के लिए सत्य माना जाता है, वह व्यावहारिक सत्ता है गह रा 
तथा स्वप्नजगत्‌ की अपेक्षा व्यावहारिक जगत्‌ सत्य है। वह आत्माओं का 
जगत्‌ है, किन्तु यथार्थ में इसका मुल बरहम में है। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर = 
प्रकार की सत्य भावना का नाझ हो जाता है। (तुलना phage 
शांकरभाष्य के सम्बन्ध में र की टीका-- जगत्‌ 
ईदवरइचेति सर्वे काल्पनिकं peat । 

२. यदिदं इश्यते किचित्‌ नास्ति ध्रुवम्‌ 
यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि सरस्यले ॥-योगबासिष्ठ 
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सत के एक भिन्न प्रकार के वर्ग का होता है।' जो अपने में bik 
प्रकार का परिवत्तेन लाये बिना कार्य को उत्पन्न करता है, AAT. 
'बिवर्तोपादान' रूप कारण को 'परिणामोपादान' कारण से (जहाँ स्वयं 
कारण कार्यरूप में परिणत होकर कार्य को उत्पन्न करता है ) भिन्न 
प्रकार का बनाता है । जव दूध दही का रूप धारण करता है तो वह 
परिवर्तन ्रथवा परिणाम कहाता है और जब रस्सी साँप के रूप में - 
प्रतीत होती है तो वह आभास या विवत्तं कहाता है । जगत्‌ यद्यपि ब्रह्म 
के ऊपर आश्रित है, तो भी ब्रह्म का विवत्तं होने के कारण ब्रह्म के 
स्वरूप को प्रभावित नहीं करता। परिणाम तथा विवत्त दोनों में अन्यथा- 
भाव होता है-एक में ज्ञेय की अपेक्षा से और दूसरे में ज्ञाता की अपेक्षा 
से। परिणाम में वस्तु बदल जाती है, जैसे दूध दही बन जाता है। विवत्त 
में वस्तु बदलती नहीं, किन्तु द्रष्टा को अन्यथा प्रतीत होती है, जैसे 
रस्सी का साँप हो नहीं जाता, वह साँप दीखताभर है। दूसरे शब्दों में, 
जहाँ किसी वस्तु का श्रन्य वस्तु हो जाना 'परिणाम' है, वहाँ किसी वस्तु 
का अन्य वस्तु न होने पर भी वैसा समझा जाना ‘faa’ है | 

पहले परिणाम होकर विवत्तं हो सकता है, जैसे पहले सन से रस्सी 
बनी और कालान्तर में कभी सर्प प्रतीत होने लगी, अथवा पहले जल 
से बफ़ बनी और फिर वह दूर से रूई प्रतीत होने लगी । परन्तु पहले 
विवत्तं हो और फिर गुणपरिणाम अर्थात्‌ पहले रज्जु में सपं की प्रतीति 
हो और फिर सन से रस्सी बने-यह कदापि नहीं हो सकता । 

विवर्तं का कारण. श्रध्यास AMAT HEAT है, इसलिए ग्रध्यास 
का स्वरूप बताते हैं-- 


१. परिणामो नाम उपादानसमसताककार्यापत्तिः विवर्तो नाम उपादानविषम- 
सत्ताककार्यापत्तिः।-वेदान्तपरिभाषा, १ 
२. “विवत्तंवाद का मुख्य उद्देश्य इतना ही दिखला देना है कि एक ही निर्गुण ब्रह्म 
में माया के अनेक दृश्यों का हमारी इन्द्रियों से दीख पड़ना सम्भव है। यह 
उद्देश्य सफल हो जाने पर, अर्थात्‌ जहाँ विवत्तंवाद से यह सिद्ध हुआ कि एक 
निर्गुण परब्रह्म में ही त्रिगुणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य दीख पड़ना शक्य है 
वहाँ वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि इस प्रकृति 
का अगला विस्तार गुणपरिणाम से हुआ है ।” 
--तिलक-गीता-रहस्य, To २४२ 
तिलक की यह स्थापना तर्कप्रतिष्ठित नहीं है । 
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परत्र ibs रज्ज्वां WIT ॥४०॥ 
अन्य वस्तु में अ्रन्य वस्तु के घर्म 
pe की प्रतीति होना ग्रध्यास है, रज्जु 
_ किसी तत्व में वे धर्म बताना जो उसके न हों और सके परिणाम- 
स्वरूप जहाँ जो वस्तु नहीं है, उसकी प्रतीति a ere ” कहाता 
है, जसे रज्जु में सपं की, सीप में चाँदी की अथवा बाल में जल की प्रतीति 
. करना। दूसरे शब्दों में यह 'अन्यथाख्याति' अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं में अन्य 
की प्रतीति है। यह ऐसा ज्ञान है जिसका कालान्तर में प्रत्याख्यान हो 
जाता है । इसलिए यह अज्ञान ग्रथवा मिथ्याज्ञान है | प्रचलित भाषा में 
इसे भ्रम या भ्रान्ति कहते हैं। जब हम भुल से रस्सी को साँप समझ 
बेठते हैं और यह निर्णय कर लेते हैं कि 'यह साँप @ तो हमारे समक्ष 
दो अवयव होते हैं--'यह' जो इन्द्रियों के सामने है और ‘aia’ जिसे 
हम यह कहते हैं । पिछला उस वृत्ति या आकृति का वर्णन करता है 
-जिस रूप में हम प्रस्तुत सामग्री का बोध करते हैं। निर्णय पर पहुँचने 
में भूल व्याख्या के वयव के कारण है, अथवा उसके कारण है जिसे 
हमारा विचार ऊपर से आरोपित करता है। 'यह' का अवयव quar 
जो कुछ वस्तुतः हमारे सामने उपस्थित है, भ्रान्ति होने के पश्चात्‌ भी 
विद्यमान रहता है, केवल दुसरे अवयव 'साँप' का लोप हो जाता है। 
वास्तविक सत्य और भ्रसत्य होने का बोध अ्रनन्तर काल में होने- 
वाली परीक्षा पर आधारित रहता है । जैसे रज्जु में सपं होता है, वेसे 
ही कभी-कभी सपं में रज्जु का भ्रम भी हो जाता है | इसलिए यदि वह 
हमारी कल्पना के अनुरूप है तो वह ज्ञान सत्य है। यदि वह हमारी 
कल्पना के विपरीत है अर्थात्‌ रज्जु के स्थान पर सर्प और सप के स्थान 
R रज्जु सिद्ध होता है तो वह असत्य है। तात्पर्य यह है कि 'सप॑ है” 
पा रज्जु है” यह ज्ञानः सवंत्र-सर्वेदा भ्रसत्य नहीं होता। सादृश्य एवं 
oo के निमित्त से उत्पन्न भ्रम का निवारण अपेक्षित प्रकाश होने 
ae हो जाता है। वस्तुतः अविरोध (अबाध) का भाव ही सत्य की 
ह री है, अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान जिसके विरोध में कुछ न हो, वही सत्य 
२ एक बोध केवल इसलिए । एक बोध केवल इसलिए यथार्थ नहीं है कि वह किसी पदार्थ कोः 
१. अबाधितानधिगतासन्दिग्धवोधजनकत्व॑ हि प्रमाणत्वं प्रमाणातास्‌। | 
| ! ATT १।१।४; 
अवाधिताथ विषयज्ञानत्वस्‌ ।--वेदान्तपरिभाषा 
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उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वह वस्तुतः ह झर न वह 
केवल इसीलिए ग्रसत्य है कि वह वस्तु को अन्य रूप में प्रस्तुत करता 
है। किन्तु वह इसलिए यथार्थ है कि इसका विषय Les में जाकर ग्रसत्य 
सिद्ध नहीं हुआ और इसलिए असत्य है कि भ्रन्त में जाकर इसके विषय 
का निराकरण हो गया ।' सीधी छड़ी जल में पड़कर भुकी हुई प्रतीत 
होती है । जल के अन्दर उसका टेढ़ापन आँख के लिए उतना ही यथार्थ 
“है जितना स्पर्शन्द्रिय के लिए उसका सीधापन | किन्तु स्पर्श आँख के. 
मिथ्या निर्णय को सुधार देता है। इसलिए छडी का टेढ़ा दीखना 
असत्य है। 

आभास का स्वरूप क्या है ? 

स्मृतिरूपः परत्र पुर्व दुष्टावभासः ॥४१॥ 

Gage का अन्यत्र आभास MITET gto yee 

शंकराचार्य ने रज्जु-सर्प के दृष्टान्त से विश्व की पहेली को संमभाने 
का प्रयास किया था। परन्तु सुलभने के स्थान पर यह समस्या और 
उलभकर रह गई.। राधाकृष्णन के शब्दों में “रज्जु सर्प केसे प्रतीत 
होती है, एक ऐसा प्रश्‍न है जिसे स्कूल के लड़के उठाते हैं और दाशेनिक 
उत्तर देने में असफल होते हैं।”? वस्तुतः अध्यास के स्वरूप को न 
समभकर ही इस दृष्टान्त का दुरुपयोग हुआ है । अध्यास के लिए तीन 
बातें ग्रावर्यक हैं-यूव॑दृष्ट, उसकी स्मृति तथा परत्र! हमने कभी 
वास्तविक सर्प को प्रत्यक्ष देखा--यह हमारा पूर्वेदृष्ट है । हमारे भीतर 
उसका संस्कार रहा जो समय पाकर “स्मृतिरूप' होकर श्रा गया। 
वतमान में प्रस्तुत रज्जु 'परत्र' है जिसमें Aase की स्मृति के कारण 
सर्प का आभास हुआ | रज्जु में सपं का भ्रम तभी सम्भव है जब देखने- 
वाले ने, वहाँ न सही, कहीं-न-कहीं रौर कभी-न-कभी, वास्तविक सर्प 
देख रक्खा हो । तब सर्पे को भ्रसत्‌ या श्रवस्तु नहीं माना जा सकता। 
यदि कभी-न-कभी और कहीं-न-कहीं सर्प का सद्भाव न होता तो 
“नासतो विद्यते भाव: इस च्याय के अनुसार कहाँ से झा जाता ? तब 
न उसका संस्कार रहता और न उसकी स्मृति | एक व्यक्ति एक स्थान 


१. agafa ११२ mene 
2. Why does the rope appear as a snake, is a question which 
CF school-boys raise and philosophers fail to answer- 

nt —Ind. Phil. Vol. II, p. 570 
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पर दृश्य था। वहाँ से ग्रन्यत्र चले जाने 

3 z पर उसे ग्रः 7 नहीं 7 
Tel कहा जा सकता | apo ३ 


अर तमतेऽध्यासानुपपत्तिरध्यासस्य वस्तुद्वये प्रवत्त॑नात्‌ xen 
„अध्यास के दो वस्तुओं के आश्रित होने से ग्रद्वैतमत में ४ 
सिद्ध नहीं होता | pa 
अद्वेतवाद ग्रध्यासाध्यासिद्रूप है। ब्रह्मसूत्र में शंकरा: 
चाय अध्यास' का लक्षण करते a Pala नाम सर्वे- 
थापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति-शुक्तिका हि ae 
वभासते i अर्थात्‌ ‘ser में अन्य के धर्म की प्रतीतिः इस लक्षण = 
व्यभिचार नहीं है-शुक्ति ही रजत के समान प्रतीत होती है।(शां० भा० 
उपोद्घात)। शंकर स्वामी पुनः लिखते हैं--“भ्रध्यासो नाम श्र॒र्तास्‍्मस्तद- 
बुद्धिरित्यवोचाम ।” अर्थात्‌ अन्य में अनन्य की बुद्धि अध्यास है--ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं-- (ato भा० उपोद्घात )। यदि ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्ता है और उससे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं तो 'भ्रन्य में अन्य का 
e JEU ga अन्य की बुद्धि श्रादि कथन कैसे किया जा 
उ JS का कुछ तबतक नहीं दीख सकता जबतक (दो कुछ' 
Tell शुक्तिका रजतवदवभासते' इस उदाहरण में शुक्ति और 
| oe का एक-दूसरे से भिन्न भ्रथवा पृथक्‌ होना तथा एक समय में 
ea होना सर्वथा स्पष्ट है। हे केवल शुक्ति भ्रंथवा केवल रजत के 
यि अध्यास की कल्पना नहीं हो सकती | इसी प्रकार रज्जु में 
T उ या विवत्तं तभी सम्भव है जब रज्जु और सपं दोनों की 
ह स्वीकार किया जाए | उपोद्घात में ही ध्यास के सन्दर्भ में 
'चदात्मक एव श्रचिदात्मक वस्तुश्रों के रूप में द्वैत का उपपादन करते 
ar ari लिखते हैँ--“थुष्सदस्मत्प्रत्ययगोचरयोविषयविषयिणो- 
न शिवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणा- 
चिदातकिरामितरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतोःस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि 
— युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धमंणां चाध्यासः ।” अर्थात्‌ 
और ' x तथा प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाववाले gT (तुम) 
WAG’ (हम) प्रतीति के विषयभ्ुत विषय ate विषयी की 


Pam (तादात्म्य) की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर उनके धर्मों की | 
Ta इतरेतरभाव की अ्नुपपत्ति है, इसलिए 'अस्मत्‌” प्रतीति के 


चैतन्यस्वरूप विषयी में gong’ प्रतीति के विषयभूत विषय 
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आर उसके धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता | शंकराचार्य के इस कथन 
से चिदात्मक तथा श्रचिदात्मक, अथवा जड़ व चेतन, अथवा विषय व 
विषयी वस्तुद्वय की सत्ता स्वतः सिद्ध है । इस विवेचन से विस्पष्ट है 
कि एक समय में वत्तेमान दो पृथक्‌ सत्ता के बिना अ्रध्यास की सिद्धि 
नहीं हो सकती | 
जञ ब्रह्मप्यघ्यस्तं जगत्‌ प्रत्याख्यानासम्भवात्‌ ॥४३॥ 
_ जगत ब्रह्म में श्रध्यस्त नहीं है, प्रत्याख्यान सम्भव न होने से । ae 
शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रध्यास होता है, जेसे 
रज्जु में सर्पं का । इसलिए यह अध्यस्त सपं के समान मिथ्या है । एक- 
मात्र ब्रह्म यथार्थ सत्ता है, शेष सब अज्ञान के कारण प्रतीतिमात्र है ।' 
मधुसूदन सरस्वती के मत में अज्ञान ही अआन्तिमय जगत्‌ का कारण 
है *वाचस्पति मिश्र का कथन है कि अविद्या आाँख के ऊपर आई 
झिल्ली के समान विषय के यथार्थस्वरूप को MITT कर देती है। उसने 
जगत की विषयीनिष्ठ व्याख्या को स्वीकार किया है। वह समभता 
है कि ब्रह्म के ऊपर जो भिन्न-भिन्न रूप अध्यस्त किये जाते हैं, वे सब 
गरन्तःकरणों के परिवत्तेनों के कारण हैं | चित्सुखी, अद्वैतसिद्धान्तमुक्ता- 
वली और योगवास्रिष्ठ भ्रात्मवाद का श्राश्रय लेते हुए बलपूर्वक कहते 
हैं कि हमारा चैतन्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति करता है और इसलिए 
विषयी-विषय-सम्बन्धी चैतन्य के विलोप हो जाने पर वह भ्रसत्‌ हो 
जाता है । समस्त चराचर जगत्‌ मन का विषय है, इसके दमन से सारा 
da विलुप्त हो जाता है।* इस प्रतीयमान विश्व का मुल चित्त के अन्दर 
है भौर चित्त के विलुप्त हो जाने पर इसका भी अस्तित्व नहीं रहता ।* 
इस प्रकार देशकाल तथा कार्य-कारण-भावरूपी ढाँचों में प्रविष्ट 


१. एकत्वं पारमार्थिकं मिथ्याज्ञानविजुस्भितं च नानात्वम्‌ । 
उन्नते काये --शाँ० भा० २।१।१४; 
_झविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चम्‌।--शां० भा० १।३।१ 
२. अज्ञानं तढुपाथित्य ब्रह्मकारणमुच्यते ।--अद्वैत सिद्धि, To २३८ 
३. जीवाअयं ब्रह्मविषयम्‌ | 
४. मनोद्दयमिदं सवं यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ | 
सनसो ह्यन्मनोभावाद्‌ दवतं नेबोपलम्यते॥ 
ee ~ देखें योगवासिष्ठ जीवमुक्ति सम्वन्धी अध्याय 
_ चित्तमात्मतमसाजनितं परिकल्पयत्यखिलं जगत्‌।_संक्षेपशारीरक 
५ चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन।--विवेकचूडामणि go ४०७. ` 
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विविधताश्रों से पूर्ण जगत्‌ प्रतीतिमात्र है । यथार्थ वह है जो सव कालों 
में रहता है । जो आज है, कल नहीं वह यथार्थ नहीं है । ब्रह्म में ग्रध्यस्त 
श्रानुंभविक जगत्‌ तीनों कालों में नहीं रहता । जैसे ही अन्तढष्टि से 
का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वेसे ही उसका प्रत्याख्यान हो जाता 
। ) 

ग्रध्यास के विषय में और चाहे कहीं भी मतभेद हो, एक बात में 
सवंत्र सहमति है कि अन्य में अनन्य की प्रतीति अध्यास है,' जैसे रज्जु 
में सप की अथवा सीप में चाँदी की । परन्तु शंकराचार्य एक ओर तो 
अ्रध्यास को अनादि, अनन्त तथा नैसगिक बताते हैं' और दुसरे ही 
क्षण उसे दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं ।! रस्सी सदा साँप प्रतीत 
नहीं होती और न साँप ही सदा रस्सी प्रतीत होता है। प्रायः रस्सी 
रस्सी और साँप साँप दिखाई पड़ते हैं। रस्सी में साँप की और साँप 
में रस्सी की प्रतीति तो कभी-कभी होती है । इसी प्रकार सीप में चाँदी 
की और चाँदी में सीप की प्रतीति कभी-कभी होती है । ऐसी अवस्था 
में ग्रध्यास को अनादि, अनन्त तथा नैसगिक कैसे माना जा सकता है ? 
और यदि, दुर्जनतोषन्याय से, यह मान लिया जाए कि वह वास्तव में 
अनादि, अनन्त तथा नैसगिक है, तो उसका ग्मन्त कभी नहीं होगा। 
जिसे शंकराचार्य स्वयं 'अनन्त' कहते हैं, उसका अन्त करने की बात 
कहना सर्वथा उपहासास्पद एवं प्रसंगत है । कितने ही वेदान्त प्रयास 
करें, अनन्त” और वह भी 'नैसगिक' का प्रहाण नहीं कर सकेंगे । अग्नि 
में औष्ण्य भ्रनादि, श्रनन्त तथा नैसर्गिक है । उसका तिरोभाव भले ही 
हो जाए, प्रहाण कभी नहीं हो सकता । 

फिर, भ्रनादि, अनन्त तथा नैसगिक व्यवहार में अध्यास को सिद्धि 
केसे होगी ? मध्यास के अनन्त होने का ग्रथ होगा कि रस्सी में साँप 
की, सीप में चाँदी की और बालू में जल की प्रतीति सदा बनी रहेगी । 
दीपक की तो बात ही क्या, प्रचण्ड सूर्य के प्रकाश में भी उनका अध्यस्त 
'रूप ही दीखेगा । तब यह कँसे सिद्ध होगा कि यह ae रस्सी है, 
साँप नहीं; सीप है, चाँदी नहीं; बालू है, जल नही, क्योंकि जब भी 


REE ae मर 
१. सर्वथाऽपि त्वन्यस्यान्यघर्मावभासतां त व्यभिचरति +-+शा ० ATo १।१।१ 


: ९: भ्रयमनादिरनन्तो न॑सगिकोऽध्यासः ।--तदेव _ 
३. भ्रस्यानथंहेतोः प्रहाणायं श्रात्मेकत्वप्रतिपत्तये सवं वेदास्ता आरस्यन्ते । त 
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देखेंगे, श्रध्यास के अनन्त होने से वे सदा साँप, चाँदी और जल ही 
दीखेंगे, और जब यही बात ब्रह्म तथा जगत्‌ को लक्ष्य करके कही जाएगी 
तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति सदा बनी रहेगी। 
और जब, ग्रध्यास के कारण ही सही, जगत्‌ अनादि और भ्रनन्त हो 
जाएगा तो वह मिथ्या न रहकर ब्रह्म के सदृश सत्य तथा नित्य हो 
जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति त्रिकाला- 
बाधित होने से प्रतीति या श्राभास न रहकर सत्य ज्ञान में परिवत्तित. : 
हो जाएगी। 
एक और बड़ी विचित्र बात शंकराचार्य कहते हैं--“यह WAT 
मिथ्या है, किन्तु नादि और भ्रनन्त है। इसी से मनुष्य की कर्तृत्व और 
भोकतृत्व में प्रवृत्ति है १ जो मिथ्या है वह अ्रनादि भौर अनन्त कैसे 
हो सकता है और जो अ्रनादि-ग्रनन्त होने से तीनों काल में विद्यमान 
. है-जिसका कभी प्रत्याख्यान नहीं होता--वह मिथ्या कैसे हो सकता 
“है ? और यदि ग्रध्यास के कारण ही मनुष्य की कत्तुंत्व व भोवतृत्व में 
प्रवृत्ति है तो अध्यास के नित्य होने से ade व Mager में प्रवृत्ति 
सदा वनी रहेगी | ग्रध्यास नैसगिक है तो तज्जन्य प्रवृत्ति भी नैसगिक 
है। इस प्रकार भोक्तृत्व में मनुष्य की प्रवृत्ति अनादि, अनन्त एवं 
नेसगिक होने से वह कभी भी बन्धन से मुक्त होकर मोक्षलाभ नहीं कर 
सकेगा | तब एतदर्थ किया जानेवाला समस्त पुरुषार्थं व्यर्थं होगा । 
CHATS दृष्टान्त में सर्प उतना ही सत्य है जितनी रज्जु-- 
नं सर्पोऽपदार्थः देशान्तरे तस्य सत्त्वात्‌ ॥४४॥ 
` सप भ्रपदार्थ=भ्रभावरूप नहीं है, देशान्तर में उसका अस्तित्व 
होने से । ' 
जब हम किसी वस्तु का, उसे भ्रयथार्थं कहकर, निराकरण करते 
हैं तो हम ऐसा किसी अन्य यथार्थं सत्ता के सम्बन्ध से ही करते हैं । 
भावात्मक के सन्दर्भ में ही हम भावात्मक को नकारते हैं । कोई वस्तु 
कहीं नहीं है, यह तभी कहा जा सकता है जब हम उस वस्तु के भावात्मक 
अस्तित्व को ग्रन्यत्र स्वीकार करते हों । प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वस्तु 
` से होती है। कार्यमात्र का उपादान वस्तुभूत होना चाहिए । स्वप्न 
एवमयमनादिरनन्तो 


= किन E 
Ee बमयमनादिरनन्तो नेसगिकोध्ध्यासो प्रत्ययरूपः कत्त त्वभोक्तृत्वप्रवत्तेकः 
रवेलोकप्रत्यक्षः ।- शां० भा० १।१।१ 
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अथवा श्रान्तिस्थलों में भी प्रतीति का कारण अथवा उसका आधार 
ग्रवास्तविक नहीं हो सकता जहाँ हमें रज्जु में सर्पे का अ्रथवा शुक्ति 
में रजत का भ्रम होता है वहाँ, यद्यपि सर्प तथा रजत नहीं हैं, तथापि 
जबतक वास्तविक सर्प तथा रजत का ज्ञान नहीं होगा तबतक रज्जु 
ग्रादि में इस प्रकार की प्रतीति भ्रसम्भव है । ऐसे स्थलों में भ्रम केवल 
इतना है कि हम वास्तविक सर्प को ऐसी जगह में समझ लेते हैं. जहाँ 
वह उस समय नहीं है। परन्तु जहाँ हमने वास्तविक सरपं को समभा 
है, वहाँ यदि वह नहीं है तो, इसका भ्रभिप्राय यह कदापि नहीं है कि 
उसका वास्तविक अस्तित्व कहीं भी नहीं है। 

रज्जु में सपं का अभाव था । मन में सर्प पैदा नहीं होते । फिर 
वह कहाँ से आ गया ? बात यह है कि मन में साँप भले ही न हो, 
परन्तु उसका संस्कार रहता है | संस्कार देखे-सुने का होता है । रस्सी 
को देखकर उसके सादृश्य से साँप की स्मृति हो गई ग्रौर उस संस्कार 
को रस्सी पर आरोपित करके हम उसे सपं समझने की भूल कर बेठे। 
यदि किसी ने जीवन में वास्तविक सर्प कभी न देखा हो और उसकी 
आकृति का संस्कार मन में न हो तो उसे रज्जु में सपं की प्रतीति कभी 
नहीं होगी । यदि.अवस्तु की प्रतीति सम्भव हो तो रज्जु में अनिवार्य- 
रूप से सर्पे की ही प्रतीति क्यों हो, गाय या घोड़े की क्यों नहीं ! 

सीप पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अधिक चमक के कारण 
वह चाँदी जान पड़ती है। देखनेवाला उसे उठाने के लिए लपकता है, 
किन्तु हाथ में लेते ही उसे फेंक देता है, यह कहते हुए कि र तो इसे 
चाँदी समका था, पर यह तो सीप निकली । यहाँ सीप सद्रूप में विद्यमान 
है । सीप-अधिकरण में चाँदी का बोध होता है जिसका वहाँ सूप में 
अभाव है । शांकर-सम्प्रदाय में इसका अभिलापन इस प्रकार किया 
जाता है--“सीप-अ्रधिकरण में ग्रज्ञान से चाँदी का आभास होता है | 
इसी प्रकार ब्रह्मरूप सत्‌-प्रधिकरण में माया ग्रथवा अज्ञान के कारण 
है जगत्‌ का आभास होता है । वस्तुतः जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं 

| 22 


: सीप में भासित चाँदी सीपस्थल में न होते हुए भी अन्यत्र सत्रूप 
में विद्यमान रहती है--इसे भुठलाया नहीं जा सकता। स्वप्न में उन्हीं 
वस्तुओं की प्रतीति होती है जिनका जागुतावस्था में अनुभव हुआ हो। 


स्वप्नप्रतीति में व्यतिक्रम भले ही हो जाए पर सवंथा अननुभूत बस्तु | - 
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का बोध स्वप्न में सम्भव नहीं । इसीलिए जन्मान्ध व्यक्ति को रूप 
अथवा रूपवद्वस्तु का स्वप्न नहीं होता | एतद्विषयक समस्त दृष्टान्तों 
की यही स्थिति है। 

नासद्रूपं जगत्‌ पुर्वेदृष्टत्वात्‌ ॥४५॥ 

जगत्‌ HIRT नहीं है, पूर्वदृष्ट होने से । ही 

qig, उसकी स्मृति तथा परत्र के बिना अध्यास उपपन्न नहीं 
होता । किसी समय वास्तविक सर्प का प्रत्यक्ष हमारा 'पुवंदृष्ट' है । 
ige का संस्कार समय पाकर 'स्मृतिरूप' होकर आता है। 
कालान्तर में प्रत्यक्ष रज्जुरूप 'परत्र' में पूर्वेदुष्ट की स्मृति के कारण 
सर्प का आभास होता है। वत्तैमान जगत्‌ को मिथ्या श्रथवा अध्यास 


. सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि पहले कहीं-न-कहीं वास्तविक 


जगत्‌ का अस्तित्व स्वीकार किया जाए जिसका कभी-न-कभी प्रत्यक्ष 
हुआ हो, फिर उसकी स्मृति रही हो और वत्त॑मात में उसका परत्र हो। 
यदि कभी कहीं वास्तविक जगत्‌ था ही नहीं तो वह पुवंदृष्ट नहीं हो 
सकता । पूर्वदुष्ट न होने पर न उसकी स्मृति रहेगी श्रौर न स्मृति के 
अभाव में परत्र में पुवँदुष्ट का ग्रध्यास हो सकेगा । सीप में भ्राभासित 
चाँदी सीपस्थल में न होते हुए भी श्रन्यत्र सदूप में विद्यमान होती है। 
क्या इसी प्रकार ब्रह्म में आभासित या भ्रध्यस्त जगत्‌ की सत्ता अन्यत्र 
रहती है? यदि रहती है तो ब्रह्मातिरिक्त जगत्‌ की सत्ता सिद्ध हो 
जाती है | यदि नहीं रहती तो सर्वथा 'असत्‌” का आभास कंसे सम्भव 
? 


फिर, जब ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता ही नहीं तो भ्रध्यास 
का अधिष्ठान और ग्रध्यस्त दोनों ब्रह्म ही होगा, अर्थात्‌ ब्रह्म में ब्रह्म 
का आभास होगा HI तब वह जगद्रूप में भासेगा । पर स्वयं आभासित 
होकर वह अपने स्वरूप से ग्रर्थात्‌ ब्रह्मरूप से भासना चाहिए, जगद्रूप 
से नहीं । इतना ही नहीं, अन्य का Bea में आभास पानेवाला--भ्रमित 
होनेवाला द्रष्टा भी चाहिए | इस प्रकार अ्रध्यास की प्रक्रिया को पूरा ' 
करने के लिए अध्यस्त पदार्थ, ग्रध्यास का भ्रघिष्ठान और ग्रध्यास 
करनेवाला-इन तीन सत्तामओं का होना ब्निवार्य है । रज्जु-सर्प का 
दृष्टान्त, ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानने पर, जगत्‌ का ब्रह्म में श्रध्यास 


_ सिद्ध करने के लिए उपयुक्त नहीं रहता । 
oe ae - एक बात और भी विचारणीय है । अन्य का ग्रन्य में आभास होता 
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है सही, किन्तु वहीं जहाँ आ्राभासित वस्तु स्वयं न हो। ब्रह्म तो सर्वत्र 
व्यापक है । जो स्वरूपेण सब जगह है, उसका आभास कहीं कैसे हो 
-सकता है ? जहाँ चाँदी स्वतः सद्रूप में विद्यमान है वहाँ उसका आभास 
सम्भव नहीं । ब्रह्म के सर्वत्र व्याप्त होने और जगत्‌ को भ्रभावरूप 
-मानने पर ग्रध्यास की प्रक्रिया पुरी होना सम्भव नहीं । 

qig के कारण उत्पन्न श्रइचन को दूर करने के लिए कहा 
"जाता है कि gige जगत्‌ भी ्रध्यासरूप था। स्मृति वास्तविक घटना 
“या पदार्थ की न होकर अध्यास की स्मृति थी । जिस सर्प की स्मृति के 
“कारण हमने वत्तंमान में रज्जु को सर्पं समझा, वह स्मृति भी अध्यस्त 
(मिथ्या) सर्पे की थी। यदि हम इसी प्रकार श्रध्यास की मीमांसा 
-करते जाएं तो श्रनवस्था-दोष AT जाएगा | इसलिए वत्तंमान में ग्रध्यास 
को सिद्ध करने के लिए कभी-न-कभी उस ग्रध्यास का आरम्भ मानना 
:होगा जो वास्तविक पदार्थे को देखने से हुआ था । 

ग्रध्यास का श्राधार श्रान्ति है । तब ्रान्ति का क्या स्वरूप है ? 


साद्श्यजन्यमज्ञान ञ्रान्तिः४६॥ 

TST के कारण उत्पन्न अरज्ञान भ्रान्तिरूप है) ip 

भ्रान्ति का होना श्रपने-आपमें इस बात का प्रमाण है कि कहीं-न- 
-कहीं सम्यक्‌ ज्ञान का अस्तित्व है । यदि सम्यक्‌ ज्ञान न हो तो रान्ति 
“भी कभी न हो । वास्तव में सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव ही The है। 
“जिस प्रकार स्वास्थ्य के बिना रोग की, जाग्रत्‌ के बिना सुषुप्ति की और 
सत्य के बिना असत्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सम्यक्‌ 
“अथवा यथार्थे ज्ञान के बिना आन्ति की कल्पता नहीं की जा सकती। 
ला की प्रतीति बताती है कि कहीं सचमुच का जल भी होता 
=o | , 


किसी वस्तु का जो अंश हम देखते हैं, वह स्वरूप में उसके समान 
“वस्तु का स्मरण कराता है। ज्रान्ति की प्रत्येक अवस्था में दो यथार्थे 
` वस्तु-सत्ताश्रों का संकेत होता है--एक प्रस्तुत वस्तु का और दुसरा 
स्मृत वस्तु का। जिसने कभी वास्तविक सर्प नहीं देखा, उसे रज्जु में 
सपे की या सर्प में रज्जु की आन्ति कभी नहीं au क्योंकि एक को 
देखकर उसे उसके समान दूरी वस्तु का स्मरण नहीं होगा। अभाव- 
“रूप पदार्थ सब समान हैं । रज्जु में सपं नहीं है तो गाय-घोड़ा भी नहीं 


हैं। फिर, क्या कारण है कि रज्जु में सर्प की ही आन्ति होती है, गाय ae : | 2 
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या घोड़े की नहीं ? स्पष्ट है कि Wy और सपं में सादृश्य होने AIT 
इस कारण रज्जु को देखने पर तत्सदृश AT का स्मरण हो आता है, 
गाय या घोड़े का नहीं। इसीलिए रज्जु में तत्सदृश at की भ्रान्तिः 
होती है | 
 ्रान्तिमें भी सत्य का अंश ग्रवश्य रहता है। उसी के कारण ञ्रान्ति' 
होती है। दूध में जल मिला दिये जाने पर उसमें दूधबुद्धि हो जाती 
है, क्योंकि वह जल दूध के सदुश हो जाता है। परन्तु दूध में मक्खी 
पड़ने पर उसमें दूध का धोखा कभी नहीं होता । स्पष्ट है कि धोखे कीः 
बुनियाद भी वास्तविकता है । भ्रसत्य-व्यवहार सत्य के नाम पर AAT” 
उसको आड़ में ही चलता है। 


न निरास्पदा सर्वेकल्पनामूलत्वात्‌ ॥४७॥ 

विना आधार के (भ्रान्ति) नहीं, कल्पनामात्र का आधार होने से। 

यदि हम समस्त संसार को काल्पनिक मान लें, तो भी उस कल्पना 
का कुछ-न-कुछ आधार होना आवश्यक है, क्योंकि कल्पनात्मक वस्तुएं. 
भी बिना किसी आधार के नहीं ठहर सकतीं । सर्प की सत्ता का भानः 
होने के लिए किसी वैसे श्राश्रय का होना श्रावश्‍्यक है। यदि रज्जु न 
होती तो सपं का भ्रस्तित्व उभर कर न भ्राता | रज्जु न होती तो वैसा" 
ही डण्डा होता अ्रथवा किसी टेढ़ी-मेढ़ी वस्तु की रेखा-सी होती । 
भावात्मक वस्तु का अभावात्मक वस्तु से सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
भावात्मक रज्जु को देखकर श्रभावात्मक सपं की कल्पना नहीं की जा 
- सकती | भ्रान्तिरूप सर्प की उत्पत्ति शून्य से नहीं होती और जब 
श्रान्ति दूर हो जाती है तो वह शून्य नहीं हो जाता | रज्जु सपं केः 
समान प्रतीत होती है और जब ्रान्ति का अन्त हो जाता है तो वह 
ञ्रान्तिरूप सर्प Wy के असली रूप में लौट जाता है। 

एक वन्ध्या स्त्री किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती--न यथार्थं मे 
आर न श्रान्ति में।' यदि जगत्‌ को निराधार माना जाए भ्रथवा इसकी: 
उत्पत्ति असत्‌ से मानी जाए तो यथार्थमात्र का खण्डन ्रनिवार्य होगा | 
जगत्‌ यथार्थ है, क्योंकि “मृगतृष्णिका भी बिना आधार के नहीं होती ।”" 


aaa, 
१. गोडपाद को कारिका (१६) पर शांकरभाष्य । 
२. न हि मुगतृष्णिकादयोर्शप निरास्पदा भवन्ति।--गीता (१३।१४) पर्‌? 


O HRI 
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मृगतृष्णिका की रान्ति के लिए जल और जल का भ्रम उत्पन्न करनें- 
वाले बालू दोनों का होना आवश्यक है ale हम इस जगत्‌ के द्वारा 
यथार्थं ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्षलाभ कर सकते हैं' तो इसलिए 
कि आनुभाविक जगत्‌ भ्रान्ति न होकर यथार्थं सत्ता है। यह जगत्‌ निर- 
da ब्रह्म नहीं है, यद्यपि उसके ऊपर ग्राश्चित है । 

कभी-कभी आन्ति होने पर भी इ्द्रियप्रत्यक्ष के बिना हमारा 
काम नहीं चल सकता । संसार के पदार्थों से हमारा सम्पर्क इन्द्रियों के 
माध्यम से होता है, WATT उनका विश्वास करना पड़ता है। उनकी 
रचना ज्ञान देने के लिए हुई है, धोखा देने के लिए नहीं । इसलिए-- 

सवं प्रत्यक्षज्ञातं यथार्थम्‌ ॥४८।। 

समस्त प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ होता है । 

ज्ञानप्राप्ति के तीन साधन हैं--इन्द्रियज्ञान, तकं तथा श्रन्तर्ज्ञान | 
इन्द्रियों से पदार्थों के बाह्यरूप--भ्राकृति, आकार, रूप, रंग आदि का 
ज्ञान होता है । संशलेषण-विइलेषण की प्रक्रिया द्वारा तकं उस ज्ञान को 
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करता है। किन्तु इन दोनों का सम्बन्ध पदार्थों 
के बाह्यरूप से है । इसके अतिरिक्त इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान देशकालादि 
में सीमित रहता है। आँखों से वही दिखाई देता और कानों से वही 
सुनाई देता है जो किसी देशकाल से सम्बद्ध होता है। इसलिए ऐसा 
कोई पदार्थ जो देशकाल की सीमा से परे हो या कार्य-कारण-श्ङ्खला 
से बेधा न हो, इन्द्रियों का.विषय नहीं हो सकता । पदार्थों के भीतर 

देखने और उनकी तह तक पहुँचने के लिए भिन्त प्रकार की आँख 
चाहिए | उस आँख के द्वारा, जिसे आध्यात्मिक आँख कहते हैं, पदार्थों 

भीतर प्रवेश करके उनकी वास्तविकता को जाना जा सकता है । 

परन्तु इससे इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का महत्त्व कम नहीं हो 
जाता । जब से मनुष्य संसार में ग्राता है तभी से वह अपनी इन्द्रियो का 
प्रयोग करने लगता है। इर्द्रियों को 'इर्द्रिय' इसीलिए कहते हैं कि वे 
इन्द्र द्वारा प्राप्त होनेवाले ज्ञान का साधन हैं ।* 'इन्द्र' नाम है जीवात्मा 
का। जीवात्मा का मुख्य गुण है चेतनता अर्थात्‌ ज्ञान, भर ज्ञानप्राप्ति 
का मुख्य साधन हैं--प्राख, कान आदि इन्द्रियाँ। उधर जगत्‌ नाम है-- 


Ean पक 0 2 
१. Sense perception, Reasoning, Intuition: | 
२, इस्ियभिन्द्रलिङ्गम्‌। अष्टा० ५।२।९३ 
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देशकाल तथा कायं-कारण-श्वुङ्खला में बद्ध पदार्थों के समुदाय का | 
इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षं से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह भ्रान्ति 
और शंका से रहित होने पर प्रत्यक्ष कहाता है । जो वस्तु बनी होती है 
उसमें विकार आने की सम्भावना रहती है। इन्द्रियाँ बनी हुई वस्तुएँ 
हैं, इसलिए उनमें दोष हो सकता है। ज्यों-ज्यों उन्हें शिक्षित किया 
जाता है, त्यों-त्यों उनमें यथार्थ दर्शन की शक्ति बढ़ती जाती है। इन्द्रियों 
तथा मानसिक शक्तियों की सहायता से प्रयोगशाला में जो कुछ देखा- 
'परखा जाता है उसकी सत्ता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता । 
वेज्ञानिक की आँखें वाह्यजगत्‌ के इन्द्रियों पर पड़नेवाले प्रभाव पर ही 
“विचार करके श्रनुसन्धान का मार्ग प्रशस्त करती हैं । भौतिक जगत्‌ 
की व्याख्या प्रत्यक्ष ज्ञान की सहायता के बिना सम्भव नहीं । बाल की 
खाल खींचनेवाले प्रत्यक्ष ज्ञान की कितनी ही आलोचना क्‍यों न करें, 
किन्तु वे भी निरन्तर प्रत्यक्ष ज्ञान के सहारे ही जीते हैं । उन्हें अपनी 
इन्द्रियों पर पुरा भरोसा रहता है। इसीलिए प्यास लगने पर वे पानी 
की ओर दौड़ते हैं, उसे मृगतृष्णिका समझकर FS नहीं रह जाते; न: 
कभी रेत को जल समझकर उसमें डुबकी लगाते देखे जाते हैं और न 
भूख लगने पर हलवे को देखकर उसमें गोबर का भ्रम करके ठुकराते 
हुए देखे जाते हैं । 
यह ठीक है कि इन्द्रियों के कारण भ्रम और सन्देह भी उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु ऐसा कभी-कभी होता है। श्रम और सन्देह शब्द ही 
बताते हैं कि इनके साथ कहीं निश्‍्चयात्मकता भी अ्रवश्य है। जैसे 
प्रकाश की अपेक्षा से MAL का ज्ञान होता है, उसी प्रकार निरचयात्मकता 
की अपेक्षा से सन्देह भ्रथवा भ्रम का ज्ञान होता है | आँख, कान आदि 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, भ्रमेन्द्रियाँ नहीं | परमेश्‍वर ने इन्हें धोखा देने के लिए 
नहीं बनाया | हम प्रायः रस्सी को रस्सी के रूप में और साँप को साँप 
के रूप में देखते हैं। रस्सी में साँप का भ्रम तो बहुत कम--अपवादरूप में 
कभी-कभी होता है | अधिसंख्य लोगों के जीवन में तो ऐसा भ्रवसर एक 
चार भी नहीं आया होता । यदि प्रायः ऐसा होता हो तो भ्रन्धे या बहरे 
होने a ही कल्याण है । परन्तु कोई भी मनुष्य इन तथाकथित धोखेबाज 
इन्द्रियों से छुटकारा पाना नहीं चाहता । उसे विइवास है कि इनके बिना 
एक दिन भी उसका काम नहीं चल सकता । इसलिए अनुमान आदि 


समस्त प्रमाणों के ग्राधारञ्रुत प्रत्यक्ष को मिथ्या नहीं माना जा सकता । 
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स्वयं शंकराचार्य को प्रत्यक्ष का महत्त्व स्वीकार करते हुए कहना पड़ा 
कि प्रत्यक्ष की प्राप्ति न होने पर ही शास्त्र का प्रामाण्य होता है! ।' 
Marae के प्रवर्तक और शंकराचार्य के दादागुरु गौडपादाचार्य ने 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर लिखी अपनी कारिकाओं (२।१-५) में 'दृश्यमानत्व' 
को 'मिथ्यात्व' का हेतु बताया है। उनकी मान्यता है कि जो दिखाई देता 
है वह मिथ्या होता है, जैसे स्वप्न में देखे गये पदार्थ मिथ्या होते हैं। ब्रह्मा 
से लेकर जेमिनि-पर्यन्त समस्त वेदिक ऋषि तथा अन्य शिक्षित व 
अशिक्षित सभी लोग किसी पदार्थ के ग्रस्तित्त्व को सिद्ध करने के लिए 


जञानेन्द्रियों का आश्रय लेते गाये हैं। आज भी वैज्ञानिक लोग पहले ` 


पदार्थों का इन्द्रियों से प्रत्यक्ष करते श्रौर तत्पश्चात्‌ उसका विवेचन करते 
हैं। उसी प्रत्यक्ष को गौडपाद अपनी कारिकाग्रों में और शंकर उनपर 
लिखे अपने भाष्य में पदार्थो के मिथ्या होने में हेतु मानते हैं। यदि वास्तव 
में देखना-सुनना पदार्थो के मिथ्यात्व में हेतु होता तो वेदों में 'जीवेम' 
शरदः शातम्‌’ के साथ TAR शरदः MAY अथवा “णुयाम शरदः 
शतम्‌' की प्रार्थना न की गई होती । तनिक-सा विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थो के मिथ्या होने का कारण 
उनका 'दीखना' नहीं है, किन्तु 'जागृतावस्था में उनका न दीखना' है। 
जिस वस्तु को हम स्वप्न में देखते हैं, यदि जागने भी पर वह वैसी ही 
दीख पड़ती है तो उसे कभी मिथ्या न कहा जाता । 
प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ सत्ता का होता है। वस्तुतः हमारे राँल-कात 
वही देखते-सुनते हैं जिनसे उनका सम्पक होता है | इसलिए जिन पदार्थों 
का हम saat इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं उन्हें मिथ्या या प्रतीतिः 
मात्र नहीं कह सकते | भ्रान्ति में भी हम वही देख रहे होते हैं जो होता 
है; वह नहीं जो नहीं होता; अतः मिथ्या प्रत्यक्ष में प्रकट होनेवाला 
पदार्थ भी श्रान्तिमय न होकर यथार्थं होता है। समानता कुछ AAT 
में पदार्थ की आंशिक एकता की द्योतक होती है। एक वस्तु को हम 
चाँदी कहते हैं, दूसरी को सीप । किन्तु जब हम सीप को चाँदी कहते 
तब हमारे प्रत्यक्ष का विषय सीप या चाँदी न होकर चाँदी के वे 


तत्त्व होते हैं जो सीप में वस्तुतः वत्त॑मान होते हैं। इसी प्रकार मूग _ 


Se ce ee eee 
१. प्रत्यक्षाविप्रमाणानुपलब्धेहि विषये श्र ते: प्रामाण्य न प्रत्यक्षादिविषये । 
J गीता (१८।६६) पर शांकरभाष्य । 
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तृष्णिका में जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं वह जल का वह तत्त्व है जो 
मृगतृष्णिका में वस्तुतः. वत्त॑मान रहता है | इसलिए सीप में चाँदी का 
और मृगतृष्णिका में जल का हमारा ज्ञान मिथ्या नहीं, यथार्थे होता है ।' 
वस्तुतः जिसे हम मिथ्या प्रत्यक्ष कहते हैं उसमें प्रकट होनेवाला पदार्थ 
भी श्रान्तिमय न होकर यथार्थ होता है। 'पंचीकरण' के सिद्धान्त के 
, अनुसार भौतिक जगत्‌ के समस्त पदार्थं संयुक्तं द्रव्य हैं जो नानाविध 
अनुपातों में पाँच तत्त्वों को अपने अन्दर धारण किये हुए हैं । एक वस्तु 
चाँदी, दूसरी सीप--इसका कारण यह है कि एक में किन्ही तत्त्वों की 
कमी है, जबकि दूसरे में उनकी अधिकता है। हम देखते हैं कि सीप 
चाँदी के समान होती है । इस प्रकार प्रत्यक्ष हमें सूचित करता है कि 
चाँदी के कुछ तत्त्व वस्तुतः सीप में विद्यमान हैं | 

तब प्ररन उपस्थित होता है कि यदि समस्त ज्ञान यथार्थे सत्ता का 
ही है तो हमारा ज्ञान कभी-कभी वस्तुओं से मेल क्यों नहीं खाता ? इस 
शंका का समाधान अगले सुत्र में किया है-- 


` मिथ्याज्ञानन्त्वनुमानजन्यम्‌ UY EN 
मिथ्याज्ञान AAA के कारण उत्पन्न होता R | 
` यह ठीक है कि समस्त ज्ञान यथार्थ का होता है, किन्तु इसका यह 
तात्पर्यं नहीं कि ज्ञान समस्त यथार्थंसत्ता का होता है। हमारा ज्ञान प्रायः 
अपुर्ण तथा आंशिक होता है। किसी वस्तु के कुछ लक्षणों को तो हम 
लक्ष्य करते हैं, किन्तु श्रन्यों को नहीं। बस, इसी से. ्रान्ति का जन्म 
होता है। भ्रान्ति का विश्लेषण करने से ज्ञात होगा कि चेतना के 
समक्ष एक प्रमेय पदार्थ =विषय अवश्य प्रस्तुत किया जाता है । किसी 
कारण हम प्रमेय पदार्थे का पुरा-पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, किन्तु 
जो भी अंश हम देख पाते हैं वह स्वरूप में उसके समान वस्तु का 
स्मरण कराता है । उस समानता को देखते हुए ही हम दोनों को एक 
AAA की भूल कर बैठते हैं । 
जो प्रत्यक्ष देखा जाता है वह सदा सत्य होता है, उसके कारण 
किया गया अनुमान भले ही मिथ्या हो । जब कोई झुटपुटे में रज्जु को 
देखता है तो वह उसे सपं जान पड़ती है । यदि उस समय साथ ही एक 


१. देख ययार्थ सर्वविज्ञानं इति वेदविदां सतम्‌ । 
श्‌ तिस्मृतिस्यः सर्वस्य सर्वात्मत्वप्रतीतितः॥ 
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. साँप पड़ा होता तो दोनों एक-जेसे जान पड़ते । कारण ? इसे देखने में 
आधा प्रत्यक्ष है, आधा अनुमान | श्राँख ने केवल कुण्डलियाँ देखीं | 
कुण्डलियाँ रस्सी में भी होती हैं, और साँप में भी । प्रत्यक्ष के द्वारा 
केवल आकार का ज्ञान हुआ । यदि आकार ही सब-कुछ होता तो दोनों 
रस्सी भी हो सकते थे और साँप भी । प्रत्यक्ष में कोई भूल. नहीं । भूल 
तब होती है जब हम दोनों पदार्थो के केवल समान धर्मों का ग्रहण और 
विशेष धर्मो की उपेक्षा करके केवल आंशिक प्रत्यक्ष के आधार पर अनु- 
मान के द्वारा रस्सी को साँप या साँप को रस्सी समझ बैठते हैं । 
मृगतृष्णिका का यदि विवेचन किया जाए तो पता चलेगा कि बालू 
और जल में कुछ समानताएं हैं और कुछ श्रसमानताएं | यदि दोनों की 
समानताग्रों तथा अ्समानताग्रों को. एक-साथ देख लिया जाता तो 
श्रान्ति न होती । आँख की शक्ति परिमित होने से वह दूर से बालू के 
रूप के उसी अंश को देख सकी जो जल के समान था, ग्रसमानताग्रों 
को वह न देख सकी | इसमें Hie का कोई दोष नहीं । दोष है आँख 
से काम लेनेवाली बुद्धि का जो वस्तु के समग्र रूप को देखे बिना आंशिक 


प्रत्यक्ष होने पर शेष का अनुमान द्वारा निश्चय करने की भूल कर” 


बैठती है । यही स्थिति सीप व चाँदी की अथवा रज्जु AIK सपं की है। 
सीप व चाँदी.के और इसी प्रकार रज्जु और सपं के रूपों में आशिक 
सादृश्य है । . आँख इसी सादृश्य या समान धर्म को देखती है, दूरी के 
कारण विशेष घर्मो को नहीं देख पाती । इसीलिए सीप में'चाँदी काऔर 
रज्जु में सपं. का भ्रम हो जाता है। 
मिथ्या ज्ञान के लिए दो भिन्न पदार्थों ग्रौर उनके समान धर्मो 
का ज्ञान होना आवश्यक है । जबतक बाह्यरूप में समान की 
सम्भावना.न हो तबतक दो पदार्थो के विषय में मिथ्या ज्ञान तहीं हो 
सकता | रज्जु का आकार और उसकी कुण्डलियों का भाव अथवा सीप 
में चमक सत्य न हों तो उनमें सर्प या चाँदी का आभास या अध्यास न 
हो सके। वस्तुतः रज्जु और सीप भी सत्य हैं और सर्प व चाँदी भी सत्य 
“एक प्रतयक्ष में और दूसरी देशान्तर में। सत्य है केवल रज्जु में सर्प 
की और सीप में चाँदी की प्रतीति जो किञ्चित्‌ साधर्म्ये के कारण है । 
ब्रह्म भी सत्य है और जीव तथा जगत्‌ भी सत्य हैं । किञ्चित्‌ साधम्यं 
और भ्रधिकांश बैधम्यं के होते हुए भी ब्रह्म में जीव और जगत्‌ कां 
अथवा जीव और जगत में ब्रह्म का अध्यारोप करना मिथ्या है। 
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नापवादादसत्‌ ॥५०॥ 
अपवाद से (सम्पूर्ण) सद्रूप नहीं हो जाता । 
श्रमात्मक सत्ता में सार्वभौमिकता नहीं रहती । वह कभी-कभी उदय 
होती है। प्रतीतिरूपसत्ता का श्रमात्मक भाव उसके अधिष्ठान का प्रत्यक्ष 
अथवा यथार्थ ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। अध्या स होता है, किन्तु वह 
` उत्सर्गं नहीं, अपवाद है । हम प्रायः रज्जु को रज्जु के और सर्प को सर्प 
के रूप में देखते हैं । इसी प्रकार सीप को सीप और चाँदी को चाँदी के 
रूप में देखते हैं। रज्जु में सपं का, सीप में चाँदी का अथवा बालू में जल 
का भ्रम तो बहुत कम-अपवादरूप में कभी-कभी होता है । यदि हम 
अपने अनुभवों का लेखा TS तो ऐसे waar एक प्रतिशत क्या, एक 
प्रतिलक्ष भी नहीं निकलेंगे । मुझे अपने जीवन में एक बार भी ऐसा 
अनुभव नहीं हुआ । जगत्‌ को मिथ्या अथवा श्रान्तिप माननेवाले 
अद्देतवादी के जीवन में भी शायद ही कभी ऐसा अवसर श्राया होगा । 
चाहिए तो यह कि हम अपवाद की व्याख्या उत्सग से करें, किन्तु करते 
हम उलटा हैं-उत्सगे का कारण अपवाद में खोजने लगते हैँ। एक मन दूध 
में एक लोटा जल मिलाकर उसका स्नान आदि के लिए जलवत्‌ व्यवहार 
करना अथवा एक मन जल में एक लोटा दूध मिला उसे दूध मानकर 
उसकी दही जमाने लगना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? हम जानते हैं कि मनुष्य 
की दो आँखें होती हैं, किन्तु कोई-कोई Wea या काना भी होता है । 
रज्जु-सर्पं-दृष्टान्त की भाँति ग्रपवादरूप श्रान्तियों के झ्राधार पर समस्त 
जगत्‌ को मिथ्या कह देना ऐसा ही है जेसा एक-दो अन्धों या कानों को 
देखकर मनुष्यमात्र को अन्धा या काना मान लेना । 
विरोध का क्या स्वरूप है ? 


देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितयानुभुतस्यान्यदेशकालयोरभावाप्रति- 

पत्तो न rete: uve 

“यदि किसी पदार्थ का अभाव एक ही समय, एक ही काल और 
एक ही स्थान में ज्ञान का विषय बना वहीं पर तभी उसका अस्तित्त्व 
भी देखा गया, तब हमें दो ज्ञानों का परस्पर विरोध मिलता है । किन्तु 
जब किसी पदार्थं का जो किसी स्थान पर और किसी काल में देखा 
` गया है, किसी अन्य स्थान और काल में अभाव देखा जाए, तब कोई 
विरोध उत्पन्न नहीं होता । 


Z  रज्जुको भूल से सपं समझ लेने के दृष्टान्त में अभाव का बोध 
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qa के निर्धारित स्थान ग्रोर समय के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है 
इसलिए वहाँ विरोध है। किन्तु यदि एक कालविशेष में देखा गया 
कोई पदार्थे अन्य काल अथवा अन्य स्थान में नहीं रहता तो हमें तुरन्त 
इस परिणाम पर पहुँच जाना चाहिए कि वह पदार्थः मिथ्या ह । 

हम यह्‌ नहीं कह्‌ सकते कि श्रानुभविक जगत्‌ मृगतृष्णिका की 
भाँति मिथ्या है। मृगतृष्णिका इसलिए मिथ्या है, क्योंकि उसके द्वारा 
प्रेरित हमारी क्रिया निष्फल होती है, किन्तु संसार को प्रत्यक्ष करके 
जो क्रिया हम करते हैं वह निष्फल नहीं जाती | मृगतुषिणका के जल 
से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, किन्तु कुएँ के जल से प्यास बुझाई जा 
सकती है । यह कहना कि पदार्थो का ग्रस्तित्व इसलिए नहीं है, क्योंकि 
वे स्थिर नहीं रहते, सर्वथा भ्रनुपयुक्त है । इस तकं में एक विरोधाभास 
है जो विरोधी तथा भिन्न पदार्थो में भेद न करने के कारण उत्पन्न 
होता है । भेद के कारण किसी पदार्थं का निषेध नहीं किया जा सकता । 
पर जहाँ दो प्रकार के ज्ञान (बोध) परस्पर विरोधी हों, वहाँ दोनों 
ही यथार्थं नहीं हो सकते। 'आभास' और 'प्रतीति' आदि पदों का 
प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी असत्य को सत्य समझ 
लेते हैं और अनन्तर काल में उसकी यथार्थता को जानकर उसका 
अभिलापन करते हैं। 

sfa का कारण किसी-त-किसी रूप में अज्ञान है। यदि ब्रह्म 
से भ्रतिरिक्त अन्य कोई सत्ता न हो तो किसी प्रकार की श्रान्ति सम्भव 
नहीं, क्योंकि स्वथं ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म को WA नहीं हो सकता | 

न ब्रह्मण्यज्ञानसम्भवः स्वयं ज्योतिःस्वरूपत्वात्‌ ॥५२॥ 

स्वयं प्रकाशस्वरूप होने से ब्रह्म में अज्ञान नहीं हो सकता | 
ह भ्रम किसी को, किसी में, किसी का, किसी कारण से होता है। 
~ देवदत्त को, रज्जु में, सपं का, झुटपुटे में भ्रम होता है। ब्रह्म से 
भिन्न अन्य कोई सत्ता न होने का अर्थ होगा-ब्रह्म को ब्रह्म में बरह्म 
काँ भ्रम होना । भ्रम का कारण अज्ञान है । सर्वज्ञ ब्रह्म अपने को न 
पहचान पाये-इस बात पर कौन विश्वास करेगा ? किन्तु चेतन- 
अचेतन अन्य कुछ है नहीं जिसमें किसी को किसी का भ्रम हो सके । 
तब सारा दोष ब्रह्म का ही सिद्ध होगा । भ्रम न प्रकाश में हो सकता है 
भब सब-कुछ स्पष्ट दीख पड़ता है और न भ्रन्धकार में जब बिल्कुल | 

नेही दिखाई देता । भ्रम को उत्पन्न करने के लिए प्रकाश तथा अन्धकार 
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अर्थात Hegel चाहिए जब दिखाई तो पड़ता है, किन्तु स्पष्ट 

हा इसका तात्पर्य यह है कि भ्रम न तो सर्वेज्ञ (ब्रह्म ) को हो सकता 
है और न सर्वथा अज्ञ ( प्रकृति) को । केवल भ्रल्पञ्ञ (जीव) ही उसका 
शिकार हो सकता है | जिस प्रकार सूर्य Ñ अन्धकार की कल्पना नहीं 
हो सकती, वैसे ही स्वयं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना नहीं 
की जा सकती । सवंज्ञ ब्रह्म भ्रम का आश्रय नहीं हो सकता । 

किसी भी अवस्था में ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलकर अपने-भ्रापको 
निरपेक्ष पूर्ण ब्रह्म से ्तिरिक्त अन्य कुछ नहीं समझ सकता | यदि 
मेरा रज्जु को सपे समझना मेरे भ्ज्ञान का परिणाम है at waa होते 
हुए ब्रह्म का अपने-आपको कुछ-का-कुछ समझना उसके कहीं अधिक 
अज्ञानी होने का प्रमाण है। न्‍्यायदर्शन के अनुसार मिथ्या ज्ञान से दोष, 
दोष से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म तथा जन्म से दुःख होता है ।' यदि ब्रह्म 
मिथ्याज्ञानी हो जाता है तो उसे सांसारिक जीवों की तरह जन्म-मरण 
के बन्धन में पड़ने से नहीं वचाया जा सकता। उस अवस्था में वह 
'ब्लेशकर्मविपाकाशयै रपरामृष्ट' पुरुष विशेष नहीं रहेगा । सभी शास्त्रों 
ने परमेश्वर को जगत्‌ का स्रष्टा, द्रष्टा तथा नियामक माना है । दरष्टा 
स्वयं दुष्य नहीं हो सकता | यदि जगत्‌ मिथ्या है तो ब्रह्म ऐसे जगत्‌ 
का स्रष्टा, द्रष्टा और नियामक होगा जो न कभी था, न है श्रौर न 
होगा, ग्रौर क्योंकि शंकर के अनुसार यह भ्रम (अध्यास) अनादि 
तथा अनन्त है, इसलिए वह सदा क्रान्त रहेगा । नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभाव ब्रह्म के सम्बन्ध में उसके श्रनन्तकाल तक भ्रमित रहने की 
कल्पना कैसे की जा सकती है ? यदि जगत्‌ को अ्रध्यासरूप मिथ्या 
माना जाए तो भी अ्रध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म, अध्यस्त पदार्थ जगत्‌ 
तथा अध्यास का कर्त्ता जीव--इन तीन की सत्ता माननी पड़ेगी । 

यह ठीक है कि स्वरूपतः ब्रह्म ada एवं निर्ञ्रान्त है किन्तु उपाधि 
के कारण वही ज्ञानी हो जाता है । इस तकं को सूत्रबद्ध करके पूवपक्ष 
के रूप में प्रस्तुत किया है। 

ब्रह्मण्यज्ञानसविद्योपाधिना ॥५३॥ 

अविद्या से उपाहित होने से ब्रह्म भ्रज्ञानी है। ` 


ae x १. दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्त रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः । 


--त्माय० ११२ 
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प्रतीयमान जगत्‌ के अनेकत्व का कारण अविद्या परमार्थं में 
एक हैं ।' ब्रह्म के दो रूप हैं--एक नारा हा उपाहर 
श्रौर दुसरा इसके विपरीत सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त ।' परन्तु 
ब्रह्म के स्वरूप के ऊपर अविद्या का कुछ प्रभाव नहीं होता ।* यह तो 
हमारे ATT ज्ञान के कारण ऐसा प्रतीत होता है । इन्द्रियदोषवाले को 
दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं, वस्तुतः दो चन्द्रमा नहीं होते ।* अपने नाम- 
रूपसहित सम्पूर्ण लौकिक सत्ता अ्रविद्या पर आश्रित है। जगत की 
समस्त प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान के कारण होती है और निर्दोष सत्यज्ञान से 
दुर हो जाती है। आनुभविक जगत्‌ का कारण अविद्या की शक्ति है । 
ब्रह्म की जगत्‌ के रूप में प्रतीति हमारे अज्ञान के कारण है, जैसे रज्जु 
का सर्प के रूप में प्रतीत होना हमारे इन्द्रियदोष के कारण है। ज्यों 
ही हम रज्जु को उसके यथार्थरूप में देखते हैं, त्यो ही सर्प अयथार्थ हो 
जाता है। . इसी प्रकार जब हम ब्रह्म की यथार्थता का दर्शन कर लेते 
हैं तो जगत्‌ की प्रतीति स्वयं टूर हो जाती हे। अविद्या से उत्पन्न 
पामख्पात्मक परिवत्तंनशील जगत्‌ का आधार ब्रह्म ही है जो अपने 
a at यथार्थ स्वरूप में इस प्रतीयमान जगत्‌ से परे अखण्डरूप में 

हता है। 

इसका प्रत्याख्यान अगले सूत्र में किया है-- 

न निमित्त योगादन्यधर्मत्वानुपपत्तेः ॥४४॥ 

निमित्त (उपाधि) के कारण वस्तु में अन्य धर्म उपपन्न नहीं होता। 

Wad की सिद्धि करते-करते शंकराचार्य एक के दो ब्रह्म बना गये 
एक शुद्ध ब्रह्म और दसरा: उपाधि के कारण अज्ञानी ब्रह्म | परन्तु 
उन्हें स्वयं इसमें दोष दीखने लगा । तब कहा कि उपाधि के निमित्त से 
वस्तु में कोई घर्म नहीं आता, उपाधियाँ तो अविद्या के कारण होती 


Se E 
१. एकत्वं पारसाथिक मिथ्याज्ञानविजुम्मितं नानात्वम्‌ । 
3004 --शां० भा० २।१।१४ 
` डिरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपदिकारभेदोपाधिविशिष्ठं तद्विपरीतं च 
सब्‌ तम्‌ ।--शां० भा० १।१।६२ 


२. तस्मादस्त्यविक्तं ब्रह्म । --तदेव० २।१।२७ 
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ar उपाधि के कारण किसी वस्तु का स्वभाव नहीं बदल जाता ॥ 
गुण-गुणी अथवा धर्म-धर्मी का समवाय-सम्बन्ध होता है। यदि दो 
वस्तुओं का धर्म एवं स्वभाव एक असा है तो mS दो नहीं हो सकतीं । 
यदि उपाधि लगने पर भी ब्रह्म के स्वभाव में अन्तर नहीं भ्राता तो 
उपाधि होना, न होना बराबर है। यदि यह कहा जाए कि ब्रह्म तो 
सर्वथा शुद्ध है, हम ही अपने अज्ञान के कारण उसे अशुद्ध समभते हैं 
तो भी बात नहीं बनती | अद्वैत मत में तो हम स्वयं भी ब्रह्म ही gil 
तब ब्रह्म होते हुए हम अज्ञानी कंसे हो सकते हैं ? यदि यह कहा जाए 
कि अविद्या के कारण हम ब्रह्म न रहकर जोव बन गये हैं तो इसका 
अभिप्राय है कि अविद्या की उपाधि से प्रभावित होकर ब्रह्म जीव बन 
* गया । तव यह कैसे कहा जा सकता है कि उपाधि के कारण उसका 
स्वभाव नहीं बदलता ? फिर, अद्वैतमतानुसार अविद्या नैसगिकी है 
, (शां० भा० २।३।१५) । नैसगिकी है तो सदा बनी रहनेवाली, ग्रर्थात्‌ 
नित्य है । ऐसा है तो सीधे तौर से नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव से भिन्न 
अविद्या अथवा मिथ्याज्ञान से युक्त अल्पज्ञ जीव को मानने में आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए । 
विद्या का स्वरूप क्या है ? 
अर्तास्मस्तद्बुद्धिरविद्या देहादिष्वनात्मस्वात्सख्यातिरिव ॥५५॥ 
जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वेसा समझना ग्रविद्या है, जेसे देह आदि 
जड़ पदार्थों में चैतन्य (आत्मा) की भावना करना । 
जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जानना यथार्थे ज्ञान है । इसके 
विपरीत अज्ञान अथवा अविद्दन है । योगदरशन के अनुसार ahs को 
नित्य, अ्रपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख, AMNA को आत्मा समभना 
अविद्या है । जिस प्रकार मनुष्य शरीर के गुणों को गात्मा के साथ 
जोड़कर कहता है-मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ. 
आदि, इसी प्रकार इन्द्रियों के गुणों को आत्मा के साथ जोड़कर कहता 
है--मैं अन्धा हँ या बहरा हूँ” आदि और अन्तःकरण के गुणों अर्थात्‌ 
१. उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधमंत्वानुपपत्तेः। उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापित्वात्‌ | 
— Mio भा० ३।२।१५ 
२. न ह्य पाधियोग।दप्यन्यादृशस्य वस्तुनोच्न्यादुशः स्वभावः सम्भवति । 
। ` तदेव ३।२।११ 
o ३, अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुलात्मस्यातिरविद्या ।--योग० २।५ 
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इच्छा, संकल्प, संशय, निश्चय आदि को भी आत्मा पर आरोपित कर 
देता है। इतना ही नहीं, ग्रभ्यास के कारण वह अपने पुत्र, पत्नी या 
ऐसे ही किसी प्रिय जन के सुखी या दुःखी होने पर अपने को सुखी या 
दुःखी कहता हुआ बाह्य पदार्थो के गुणों का भी आत्मा के सम्बन्ध में 
प्रयोग करता है। इस प्रकार देह, इन्द्रिय, बुद्धि आदि अचेतन पदार्थो 
को चेतन आत्मा समझना; aes, मांस, मल-मुत्र आदि से भरे शरीर 
को पवित्र तथा नित्य मानना; एवं विषयों के दुःखरूप सेवन में सुख 
अनुभव करना-ये सब अविद्या के रूप हैं। भ्रविद्या का क्षेत्र बड़ा 
विस्तृत है। रज्जु को सपं, बालू को जल, सीप को चाँदी समझना आदि 
सब भ्रविद्या के अन्तगंत हैं । तारे वस्तुतः टिमटिमाते नहीं, तथापि 
हमें ऐसे प्रतीत होते हैँ । जिस प्रकाश को वे छोड़ते हैं, निश्चय ही वह 
स्थिर है, किन्तु पृथिवी के वायुमण्डल में जो विक्षोभ होता है और 
जिप्तके बीच से गुजरकर वह आता है, वह हमारी दृष्टि को इस प्रकार 
प्रभावित करता है कि तारे निरन्तर टिमटिमाते-से प्रतीत होते हैं । 
इसी R sm, भ्रान्ति, मिथ्याज्ञान, विपर्यय भ्रादि पदों से व्यवहृत किया 
जाता है । 

अविद्या या तो ज्ञान का ग्रभाव है AAA सन्दिरध या मिथ्याज्ञान है। 
इस प्रकार इसका निषेधात्मक ही नहीं, भावात्मक रूप भी है | ड्यूसन 
के शब्दों में 'अविद्या हमारे ज्ञान का आन्तरिक धुँधलापन है ।' यह मन 
की ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण मन वस्तुओं को देश, काल की रचना 
के द्वारा ही देख सकता है, अन्यथा नहीं । ब्रह्मसूत्र के भाष्य की प्रस्तावना 
में शंकर ने कहा है कि “अविद्या की शक्ति ही हमें जीवनरूपी स्वप्न 
में उतारती है। इर्द्रियातीत atx लौकिक दृष्टिकोणों को परस्पर 
मिला देने की प्रवृत्ति ग्रथवा-ग्रध्यास कितना ही आआन्तिमय क्यों न हो, 
मनुष्य के मस्तिष्क के लिए स्वाभाविक है | यह हमारे बोधग्रहणकारी 
तन्त्र का परिणाम है ।” अन्तदुष्टिरूप ज्ञान के साधन से पतन का नाम 
अविद्या है ate यह सीमित आत्मा की मानसिक विकृति है । उपनिषदों 

afta शब्द प्रायः ग्रज्ञान के लिए प्रयुक्त हुमा है। | । 
देखना यह है कि हमारे समस्त ग्रज्ञान, पाप और दुःख की जननी 


१. Avidya is the inmate obscuration of our knowledge. 


—Deussen’s System of the Vedanta, P: 302 So hag pe 
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यह अविद्या कहाँ से आती है ? शंकर तो इस कठिनाई में से श्रविद्या 
को अ्रव्याख्येय कहकर बच निकलते हैं । उनकी ग्रध्यात्मविद्या में यह 
प्र निरर्थक है । हम एक लौकिक विधान का प्रयोग इन्द्रियातीत क्षेत्र 
में नहीं कर सकते । हम जानते हैं कि अविद्या का अस्तित्व है। इसके 
कारण के विषय में प्रश्न करना व्यर्थ है। यदि हम आत्मा के साथ 
अविद्या के सम्बन्ध को समझ सकते हैं तो हमें अनिवार्यतः दोनों के 
ऊपर होना चाहिए ।' परन्तु जब भ्रविद्या का अस्तित्व है और उसमें 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव जैसी सर्वोपरि सत्ता को उपाधिग्रस्त कर 
अज्ञानी बना देने का सामर्थ्यं है तो उसे अव्याख्येय कहकर नहीं छोड़ा 
जा सकता । जैसे भी हो, उसका ठौर-ठिकाना खोजना होगा । यदि 
अविद्या को द्रव्य माना जाएगा तो उससे द्वैत उपपन्न होगा | यदि वह 
गुण है तो जिस द्रव्य के आश्रित है उसका पता लगाना होगा, क्योंकि-- 

न गुणोत्पत्तिद्रेंव्य विनाऽऽ्याअयिभावात्‌ ॥५६।। 
« द्रव्य के बिना ग्रुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों में ग्राश्रया- 
श्रयीसम्बन्ध होने से । . 

प्रत्येक गुण किसी-न-किसी द्रव्य के afta है। द्रव्य को छोड़कर 
गुण का रहना सम्भव नहीं । इस प्रकार जो पदार्थ समवाय-सम्बन्ध से 
द्रव्याश्रित हो वह उसका गुण कहाता है | इसलिए जहाँ कहीं कोई गुण 
पाया जाए, समझ लेना चाहिए कि इस गुण का आश्रयरूप कोई द्रव्य 
अवश्य है। अविद्या, चाहे उसे ज्ञान का ग्रभाव माना जाए और चाहे 
सन्दिग्ध या मिथ्याज्ञान, गुण है । जब गुण है तो कोई-न-कोई द्रव्य 
उसका AAT होगा ही । वह द्रव्य कौन-सा है ? . 

न faar sasaa TA ॥५७॥। 

आत्माश्रय-दोष उपपन्न होने से अ्रविद्या चिदाभास के ग्राश्रित 
नहीं हो सकती । 

_चिदाभासरूप जीव स्वयं अ्रविद्या की उपज है । यदि अविद्या न 
होती तो चिदाभास के रूप में जीवात्मा का अ्रस्तित्व न होता । ऐसी 
अवस्था में अविद्या को चिदाभास के श्राश्चित नहीं माना जा सकता | 
अविद्या व्यक्तित्व का कारण भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तित्व के 
बिना स्वयं अविद्या का अ्रस्तित्व उपपन्न नहीं होता । यदि उसे व्यक्तित्व 
S è १. गीता (१३।२) पर शांकर भाष्य 
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का कारण माना जाए तो उसकी स्वतन्त्र सत्ता माननी होगी । यदि 
जीवात्मा को श्रविद्या से उत्पन्न माना जाए तो ग्रात्माश्चय-दोष के 
कारण हम एक दूषित चक्र में फंस जाएँगे, क्योंकि न अविद्या के बिना 
जीवात्मा का अस्तित्व होगा और न जीवात्मा के बिना अविद्या का । 
वाचस्पति मिश्र के मत में भ्रविद्या का आधार जीव है तथा विषय ब्रह्म । . 
उनके मत में ईश्वर भी जीवज्ञान की उपज है ate जितने जीव हैं उतने 
ही ईश्वर होने चाहिएँ। रामानुज का आग्रह है कि यदि भ्रविद्या का 
निवास व्यक्ति में होगा तो प्रत्येक जीव के लिए एक भिन्न अविद्या की 
कल्पना करनी होगी, क्योंकि यदि सब जीवों की एक अविद्या होगी तो 
एक जीव को श्रविद्या का नाश होने पर उसके मुक्त होते ही सब जीवों 

` को मोक्षलाभ हो जाएगा । परिणामतः जगत्‌ का उच्छेद हो जाएगा, 
क्योंकि जिन जीवों के भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की अपेक्षा है, जब वे 
ही न रहेंगे तो निष्प्रयोजन होने से सृष्टिरचना व्यर्थ होगी और ब्रह्म 
भी ग्रपना लक्षण 'जन्माद्यस्य यतः' (Fo द० १।१।२) खो बेठेगा, किन्तु 
सृष्टि तो प्रवाह से भ्रनादि और अनादि होने से म्रनन्त है, प्रतएव अविद्या 
चिदाभास का गुण नहीं हो सकती । 


न ब्रह्माश्रिता विद्यास्वरूपत्वात्‌ ॥५८॥ 
ब्रह्म के विद्यास्वरूप . होने से (अविद्या) उसके आश्रित नहीं रह 
सकती । 

जब जीव स्वयं रविद्या की उपज है और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई 
चेतन तत्त्व है नहीं जिसके आश्रित वह रह सके, तब केवल एकमात्र 
ब्रह्म ही ग्रविद्या का ग्रधिष्ठान ठहरता है; किन्तु जो स्वयं तित्यप्रकाश- 
स्वरूप है तथा 'शास्त्रयोनित्वात्‌' (To To १।१।३) समस्त ज्ञान का 
स्रोत है, उसमें अविद्या की कल्पना करना ऐसा ही है जैसा सूर्य में 
अन्धकार की सम्भावना | यह कहना कि परिवत्तित ब्रह्म ्रविद्या का 
भ्रधिष्ठान है, सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि अविद्या के बिना परिवत्तेन 
नहीं हो सकता । | 

प्रश्‍न उठता है कि ग्रज्ञानी होने पर ब्रह्म उपाधिग्रस्त हुआ या 
उपाधिग्रस्त होने पर अज्ञानी ? अर्थात्‌ पहले अज्ञान हुआ या उपाधि ? 


१. God is light, and in him is no darkness at all. 
_ The Bible: John 5.2; Cor. 6.4 
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यदि वह पहले Aa हुआ तो कहना चाहिए कि उपाधि के बिना ही 
ब्रह्म अज्ञानी हो गया | यदि पहले उपाधिग्रस्त हुआ तो प्रश्न होगा कि 
जब उपाधिग्नस्त होने से पूवं ब्रह्म पूर्णज्ञानी था तो सर्वज्ञ एव सर्वेशक्ति- 
मान होते हुए भी वह उपाधि के वश में कैसे आ गया ? न उपाधि के 
' वश में आता और न अज्ञानी होकर जन्म-मरण के बन्धन में पड़कर 

दु:ख भोगता | यदि उपाधि चेतन है तो ब्रह्म से भ्रतिरिक्त दूसरा चैतन- 
तत्त्व सिद्ध होता है। यदि जड़ है तो आइचर्य है कि सर्वशक्ति चेतन- 
ब्रह्म ने जड़ उपाधि के आगे घुटने टेक दिये । 

किसी भी अवस्था में ब्रह्म में भ्रान्ति नहीं हो सकती और जबतक 
वह भ्रान्त न हो तबतक जीवरूप नहीं हो सकता। निरपेक्ष अपरिणामी 

. ब्रह्म को जीवरूप होकर भौतिक देह धारण करने पर क्यों विवश होना 

पड़ा ? उसने ऐसा स्वेच्छया किया ग्रथवा किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा 
से ? आनन्दस्वरूप ब्रह्म स्वेच्छा से जगज्जाल में फँसा होगा, यह नहीं 
माना जा सकता | न यह माना जा सकता है कि कोई उससे ग्रधिक 
शक्तिशाली सत्ता है जो उसे ऐसा करने को विवश कर सके | 

फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म को उपाधि कब से लगी ? 
यदि यह माना जाए कि ब्रह्म तो पहले से था, कालान्तर में किसी 
समय वह उपाधिग्रस्त हो गया--तो पहले उपाधि कहाँ थी ? कहीं-न- 
कहीं होगी तो भ्रवश्य न न होती तो ग्राती कहाँ से ? ग्रभावसे भाव की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | जब वह पहले से थी तो किसके ग्राश्रत थी ? 
गुण होने से उसका अधिष्ठान द्रव्य कोई-न-कोई अवश्य रहा होगा | 
agaaa के अ्रनुसार ब्रह्म से श्रतिरिक्त अन्य कोई चेतन द्रव्य है नहीं | 
तब Aaa: उपाधि ब्रह्म के ग्राश्रित थी । परिणामतः जब ब्रह्म 
अनादि है तो उसके गुण उपाधि का ग्रनादि होना स्वतः सिद्ध है। 
अनादि होने से वह Aad भी हो गई और अनाद्यनन्त होने से वह 
नित्य हो गई । इस प्रकार उपाधि के ब्रह्माश्रित तथा नित्य होने से ब्रह्म 
सदा उपाधिग्रस्त और परिणामतः ज्ञानी बना रहेगा । सदा भ्रज्ञानी 
रहने से वह कभी मुक्त न हो सकेगा, क्योंकि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: 
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । 

इस प्रकार हम एक तके-सम्बन्धी चक्र में पड़ जाते हैं ।' कुमारिलभट्ट 


a | १. सांख्यप्रवचनसूत्र १२१-२४; ५।१३-१६, ५४ 
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ने भ्रद्वेतमत का प्रत्याख्यान करते हुए लिखा--“यदि ब्रह्म स्वत:सिद्ध 
है और विशुद्धरूप है एवं उसके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है तो 
अविद्या के व्यापार को कौन उत्पन्न करता है जो स्वप्न के समान प्रतीत 
होता है ? यदि कोई अन्य उसका कारण है और ब्रह्म से भिन्न है तो - 
अद्वेत विलुप्त हो जाएगा | यदि यह उसका स्वभाव है तो इसका कभी 
नाश नहीं होगा।”' पार्थंसारथि मिश्र इसका विश्लेषण करते हुए कहते 
हुँ--“क्या यह अविद्या ही मिथ्याज्ञान है भ्रथवा कोई अन्य वस्तु है जो 
मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करती है ? यदि मिथ्याज्ञान है तो यह ग्रविद्या 
किसका मिथ्याज्ञान है ? यह ब्रह्म का नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
स्वभावतः विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है। सूर्यं में श्रन्धेरे के लिए कोई स्थान 
नहीं । ग्रविद्या ग्रात्माभ्रों से सम्बद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वे ब्रह्म से 
भिन्न नहीं हैं। क्योंकि विद्या का श्रस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए एक 
अन्य वस्तु का भी नहीं हो सकता जो उसके कारण बन सके | इसके 
अतिरिक्त यदि मिथ्याज्ञान को अथवा इसके कारण को ब्रह्म के साथ 
संयुक्त मानते हैं at wade विलुप्त हो जाती है। ब्रह्म की ग्रविद्या 
कहाँ से आई ? ग्रन्य कोई है नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है | 
यदि यह कहा जाए कि ब्रह्म के लिए यह स्वाभाविक है तो प्रश्‍न उठता 
है कि ग्रज्ञान उसके लिए स्वाभाविक केसे हो सकता है जिसका स्वभाव 
ही ज्ञान है ?”२ 

शंकराचार्य का अविद्या का सिद्धान्त ग्रनेक दोषों का घर है। 
रामानुजाचार्य ने अपने श्रीभाष्य में “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिस्यः' 


१. स्वयं च शुद्धरूपत्वात्‌ भ्रभावाच्चान्यवस्तुनः। 
_ स्वप्नादिवद्‌ अविद्यायाः प्रवृत्तिः तस्य कि BATU 
्रन्येनोप्लवेऽभोष्टे gaa: प्रसज्यते । 
स्वाभाविकीमविद्यान्तु ated faci _ 
__इलोकवात्तिक सम्बन्धाक्षेपपरिहार, ८४-८५ 
२. कि ्रान्तिज्ञानम्‌ ? कि वा भ्रास्तिज्ञानकारणमृतस्‌ वस्त्वन्तरम्‌ ? यदि 
भ्रान्तिः सा a ? न ब्रह्मणः तस्य स्वच्छविद्यारूपत्वात्‌ । न हि भास्करे 
तिमिरस्यावकाशः सम्भवति। न जीवानां तेषां ब्रह्मातिरेकेणाभावात्‌। 
आस्त्याभावादेव च तत्कारणमूतं वस्त्वन्तरमप्यनुपपन्तमेव। ब्रह्मातिरेकेण 
भ्रान्तिज्ञानं तत्कारणं चड्म्युपगच्छतामद्वेतहानिः । कि इता च ब्रह्मणो- 
ऽविद्या ? न हि कारणान्तरमस्ति। स्वाभाविकोति चेत्‌ कथं विद्यास्वभावस- 
विद्यास्बभावं स्यात्‌ । -शास्त्रदीपिका, २१३ 
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वेदान्तदशंन (२।१।१४) के इस सुत्र की व्याख्या करते हुए लिखा-- 
“यदि यह मानो कि अ्रविद्या करा अधिष्ठान जीव का स्वभाविक रूप है 
जिसमें कल्पना न की गई हो तो कहना पड़ेगा कि ब्रह्म ही श्रविद्या का 
अधिष्ठान है । यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कल्पित स्वरूप में भ्रविद्या का 
स्वरूप मानो तो अविद्या जड़ के आश्रित होगी | यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि अद्वैतवादी इन दोनों से भिन्न श्राकार को स्वीकार नहीं करते । 
यदि जीव के कल्पित श्राकार-विशिष्ट-स्वरूप को after का आश्रय 
मानो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना श्रविद्या के भ्रखण्ड-एकरस स्वरूप 
में विशिष्ट रूप की सिद्धि कैसे होगी ? ग्रविद्या से ही तो जीव को 
विशेषता प्राप्त होती है। यदि बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था की सिद्धि के 
लिए जीव के शज्ञान का aera लिया जाए तो भी व्यवस्था नहीं 
बनती, क्योंकि भ्रविद्या का नाश ही तो मोक्ष है। ऐसी दशा में एक की 
मुक्ति होते ही भ्रविद्या के नाश के कारण सबकी मुक्ति हो जाएगी । 
यदि दूसरों को मुक्ति नहीं हुई तो भ्रविद्या बनी रहेगी. atx उसके रहते 
एक को भी मुक्ति नहीं होगी । यदि प्रत्येक जीव में अलग-श्रलग अविद्या 
भानोगे तो जीवों में भेद मानना होगा । फिर, यह भेद स्वाभाविक है 
या कल्पित ? स्वाभाविक मानना सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। यदि 
अविद्याकल्पित मानो तो प्रश्‍न होगा कि जीव के भेद की कल्पना करने- 
/ वाली यह भ्रविद्या ब्रह्म की है या जीवों की ? यदि ब्रह्म की मानो तो 
तुम हमारे रास्ते पर झा गये, ग्र्थात्‌ ब्रह्म को अविद्या का अधिष्ठान 
मान लिया | यदि जीवों की, तो क्या तुम यह भूल गये कि जीवों के 
भेद की व्याख्या करने के लिए ही तो भ्रविद्या की कल्पना की गई थी । 
यहाँ बीजांकुर-न्याय भी काम नहीं देता, क्योंकि बीज ग्रलग होता है, 


अंकुर अलग | यहाँ तो जिन अ्रविद्याओं की कल्पना जीवों के भेद के ` 


लिए की गई थी वही श्रविद्याएँ जीवभेद के ग्राश्चित हो गईं, भ्रन्योन्य।- 
श्रय-दोष आ गया । तत्त्वज्ञान होने पर भ्रविद्या नष्ट हो जाएगी तो 
जीव का नाश होगा या नहीं ? यदि नाश हो जाएगा तो मोक्ष का अर्थ 
होगा स्वरूप का नाश। यदि नाश न होगा तो भ्रविद्या का नाझ होने 
पर भी मोक्ष न होगा ।”१ 


EA विदक कई 
१. जीवस्पाकह्पितस्वाभाविकरूपेणाबिद्याशरयत्वे j 
Raa । तदतिरिक्तेन तस्मिन्‌ कस्ता रा ob hy 


त : SISTER स्यात्‌ । कल्पिताकारविश्विष्टेन स्वरूपेणेबाविद्याश्रयत्वमिति चेत्‌ 
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ग्रविद्या तथा ब्रह्म का सह-श्रस्तित्व एक ऐसी समस्या है जिसका 
समाधान सहज नहीं है! शंकर स्वीकार करते हैं कि “ब्रह्म भ्रविद्या की 
उपज नहीं है AMAT स्वयं आन्त भी नहीं है, किन्तु हम यह भी नहीं 
मानते कि ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्य कोई चेतन्ययुक्त प्राणी है जो अज्ञान 
को उत्पन्न करनेवाला हो सकता है।” ड्यूसन का मत है- “यथार्थ 
में केवल एकमात्र ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं । यदि हम यह 
कल्पना करें कि इस जगत्‌ में हम उसके विकार का प्रत्यक्ष करते हैं तो 
यह, व्यक्तियों के ्रनेकत्व में उसका भेद, श्रविद्या के ऊपर आश्रित है। 
किन्तु यह होता कँसे है ? हम क्योंकर एक परिवर्तेन और श्रनेकत्व 
को देखकर, जबकि एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ है, अपने को धोखा देते हैं ? 
इस प्रश्‍न के ऊपर हमारे ग्रन्थकार कोई प्रकाश नहीं डालते । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्या ब्रह्म अथवा चिदाभास का. 
गुण नहीं है तब बह किसका गुण है ? 


तन्न | स्वरूपस्याखण्डेकरसस्याविद्यामन्तरेण विशिष्टरूपत्वासिद्धेः। कि च 
बन्धमोक्षादिव्यवस्थासिद्धयर्थं जीवाज्ञानस्य TATA | सा व्यवस्था 
जीवाज्ञानपक्षेऽपि न सिध्यति । अविद्याविनाश एव हि मोक्ष: । तत्रैकस्मिन्मुक्ते 
अविद्याविनाश्ञादितरेडपि विमुच्येरन्‌ । अन्यस्यामुक्तत्वादविद्या rf 

चेत्‌ ताह एकस्यापि अमुक्तिः स्यात्‌। प्रतिजीवमिति जीवभेदमाभित्य Ae । 
स जीवभेदः कि स्वाभाविक उताविद्याकल्पितः। न तावत्‌ स्वाभाविकः 
अनभ्युपगमात्‌ । ग्रथाविद्याकल्पितस्तत्रेयं जीवभेदकल्पिताबिद्या कि ब्रह्मण 
उत जीवानाम्‌? ब्रह्मण इति चेदागतोऽसि मदीयं मार्गम्‌। अथ जीवानां 
किमस्याः जीवभेदक्लस्तिसिद्धयर्थं विस्मरसि ? न चात्र बीजाङ कुरत्यायः 
सिध्यति । बीजाङ कुरेषु ह्यान्यदन्यदबीजमन्यस्यङ कुरस्योत्पादकम्‌ । इह तु 
याभिरविद्याभियें जीवाः कल्पयन्ते तानेवाभित्य तासां सिद्धिरित्यशङ्धनीयता । 
कि च जीवाशयाया श्रवि wart सति जीवो नश्येद्वा न 


वा ? यदि. नश्येत्‌ स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌ । न ब्रेदविद्यानाञ्ञेऽप्य- 
निर्मोक्षः । 


१. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।१०) शांकरभाष्य 

X. In reality there is nothing else besides Brahman alone. Fr 
imagine that we perceive a transformation (vikara) of n 
into the world, a division (bheda) of him into a plurality ० 
individuals, this depends upon avidya: But how does this 
happen ? How do we manage to deceive ourselves, into 
seeing a transformation and a plurality: where in [a 
Brahman alone is ? On this question our authors give no 
information — System of the Vedanta, P- 302. | 
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श्रविद्याग्ुणोऽत्पज्ञस्य UNA 


रविद्या अल्पज्ञ (जीव) का गुण है | 
अविद्या न सर्वज्ञ ब्रह्म का गुण है और न सर्वथा अज्ञ प्रकृति का । 


पूर्ण विद्या चेतन ब्रह्म का धर्म है, विद्याशन्यता जड़ प्रकृति का श्रौर | 


भ्रल्पज्ञता जीवात्मा का जो ईश्वर की भाँति ज्ञानी तो है, किन्तु उसके 
समान सर्वज्ञ नहीं | यहाँ 'अविद्या” शब्द विद्या के ग्रभाव का द्योतक 
नहीं है । ऐसा होता तो जीव प्रकृति के समान ग्रज्ञ हो जाता इसलिए 
यहाँ भ्रविद्या से तात्पर्य है विपरीत ज्ञान ग्रथवा स्वल्प ज्ञान | वैशेषिक- 
दर्शेन में “इन्द्रियदोषात्‌ संस्का रदोषाच्चाविद्या' (६।२।१०) कहकर 
'तद्‌ दुष्टं ज्ञानम (९।२।११) के द्वारा 'भ्रविद्या’ का श्रौर ‘aged 
विद्या के द्वारा विद्या का लक्षण कर दिया ? अर्थात्‌ विपरीत (दुष्ट) 
ज्ञान अविद्या और यथार्थं (age) ज्ञान विद्या है। इन्द्रिययोष तथा 
संस्कारदोष का कथन शरीरधारी जीव के लिए ही किया जा सकता है, 
देहादि के बन्धन से सदा मुक्त ब्रह्म के लिए नहीं । शंकर की मान्यता 
है कि “ब्रह्म नित्य ज्ञानस्वरूप है, इसलिए उसे ज्ञान के साधनों-- 
इन्द्रिय, मस्तिष्क आदि की अपेक्षा नहीं है ।” जब ब्रह्म के इन्द्रियाँ हुँ 
ही नहीं तो उनमें किसी प्रकार के दोष का प्रश्न ही नहीं उठता । जीव 
ओर ब्रह्म में भेद बताते हुए शंकर भागे कहते हैं कि “ज्ञान के लिए 
शरीर की भ्रपेक्षा जीव को है, ईश्वर को नहीं ।”* स्पष्ट है कि अविद्या 
का कारण इन्द्रियदोष है । वे इन्द्रियाँ जीव के पास हैं, ईश्वर के पास 
नहीं हैँ । अतएव उनके कारण होनेवाली ग्रविद्या की उपाधि जीव को 


ही लग सकती है, ब्रह्म को नहीं | इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो. 


जाता है कि ब्रह्म से अतिरिक्त संसारी जीवों का अस्तित्व है। किन्तु 
जब शंकर से पूछा जाता है कि आप तो ब्रह्म से भिन्न जीवों की सत्ता 
ही नहीं मानते, फिर दोनों में यह भेद क्यों ? इस पर शंकर कहते 
हैं कि “यह तो सत्य है कि ईश्वर से भिन्न संसारी जीवकी सत्ता 
नहीं है, तथापि देहादि संघात की उपाधि के सम्बन्ध से ऐसा कहा 
जाता है, जैसे--घड़े, कमण्डलु, गुफा आदि की उपाधि से आकाश को 


= 
१. ब्रह्मणो सवितृप्रकाशवत्‌ ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । 
— mio भा० १।१।५ 


२. संसारिणः शरोराद्यपेक्षाज्ञानोत्पत्तिनेइवरस्य ।-—तदेव 
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झलग-अलग कह देते हैं ।”१ परन्तु जब शरीर की भ्रपेक्षा के बिना ही 
ब्रह्म ज्ञानी है तो उसे देहादि की उपाधि कंसे लगी ? ब्रह्म तो सूर्य के 
प्रकाश के समान (सवितृ-प्रकाशवत्‌) ज्ञानी है । जैसे सूर्यं में ग्रन्धकार 
नहीं हो सकता, वैसे ही ब्रह्म को अज्ञान नहीं छू सकता | घटाकाश को 
ग्राकाश से भिन्न समभनेवाला तो घट तथा ग्राकाश से भिन्न जीव है। 
ब्रह्म को जीव समभनेंवाला इन दोनों से भिन्न कौन है ? यदि मिट्टी 
से बने वास्तविक घड़े न होते तो जीव को भी घटाकाश के पृथकत्व 
का ज्ञान न होता। फिर, घटाकाश हो या करक, गुहा आदि का 
आकाश हो, हैं तो सर्वंथा महदाकाझ जैसे ही; परन्तु उपाधि से उत्पन्न 
कहानेवाले जीव तो न केवल ब्रह्म से भिन्न हैं, पितु परस्पर एक- 
दूसरे से भी संथा भिन्न हैं। जीव की भ्रल्पज्ञता समस्त प्रपंच की 
व्याख्या करने में समर्थ है। 

किन्तु श्रविद्या जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है। ऐसा होता तो 
जीव उससे कभी छुटकारा न पा सकता, क्योंकि स्वभाव का नाश कभी 
नहीं हो सकता | शास्त्रं में परविद्या को दूर कर विवेक द्वारा ब्रह्मप्राप्ति 
के निदेशक वाक्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि जीवात्मा में श्रविद्या 
रहती है और प्रयत्न करके उसे दूर किया जा सकता है। 

अद्वैतमत में ग्रविद्या को सदसत्‌ लक्षणा कहा गया है, अर्थात्‌ वह 
'सत्‌' भी है और 'असत्‌” भी। यह्‌ वन्ध्यापुत्र के समान अभावात्मक 
सत्ता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति होती है और हममें से प्रत्येक को 
इसका अनुभव होता है । प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी भावता रहती है कि 
` नह्‌ सब-कुछ नहीं जानता।' और, यह एक यथार्थ तथा निरपेक्ष सत्ताः 
रूप वस्तु भी नहीं, क्योंकि अन्तर्दुष्टि से इसका नाश हो जाता है। 
` इस प्रकार यह न तो यथार्थे है, न ग्राभासमात्र | कोई वस्तु एक समय 
में दो परस्पर-विरोधी गुणों का अधिष्ठान नहीं हो सकती । उक्त 
विवरण के अनुसार श्रविद्या का जो स्वरूप उभरकार सामने आता है 
उसे देखकर कौन कह सकता है कि यह ब्रह्म की अविद्या है ! सर्वथा 
अपरिणामी एवं अ्रविकारी ब्रह्म में अविद्या का आना-जाना नहीं बनता। 
जीवात्मा में झविद्या का होना और अन्तर्दुष्टि द्वारा उसका दुर होना 
१. सत्य नेदवरादन्यः संसारी। तथापि देहादिसंघातोपाथितस्बनध इष्यत एव । 


घटकरकगिरिगुहाद्युपाधिसस्बन्ध इव व्योम्न:। 


२. अरहमश्चेत्याद्यनुभवात्‌ ।- वेदान्तसार 
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लोक में प्रत्यक्ष है। भ्रविद्या का नाश कर विद्या की वृद्धि करना जीवात्मा 
का कत्तव्य बताया गया है। उपनिषदों में अविद्या शब्द का प्रयोग 
उपाधि के लिए नहीं, स्पष्टतः मिथ्या ज्ञान अथवा विपर्यय के लिए 
हुआ है जो जीवात्मा में रहता है और जिसे प्रयास करके दूर करना 
सम्भव है | 

मिथ्याज्ञान का ग्रधिष्ठान जीव ब्रह्म की भाँति अनादि है । उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता है। व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध होते हुए भी जीव ब्रह्म से 
पथक्‌ रहता है। 

ब्रह्मणः पृथगेवाल्पज्ञशचेतनः NGON 

aera चेतन (जीव) ब्रह्म से पृथक्‌ ही है। 

जीव को ब्रह्म से पृथक्‌ अपनी सत्ता है। न वह ब्रह्म का प्रतिविम्ब 
है, न उसका अंश और न ब्रह्म की अविद्या का परिणाम । बह ब्रह्म के 
समान नित्य है। भ्रविद्या का नाश होने पर वह ब्रह्म को प्राप्त कर 
उसके आनन्द में लीन हो जाता है, पर वहाँ भी उसकी सत्ता बराबर 
बनी रहती है । ्रल्पज्ञ होने से जीवात्मा ज्ञान का अजँन करता है, 
जबकि सर्वज्ञ होने से परमात्मा नित्य ज्ञानस्वरूप है। दोनों न कभी एक 
थे, न न हैं और न होंगे । 

न प्रत्यक्षसिद्धस्यापलापः ॥ ६१॥ 

प्रत्यक्ष से सिद्ध का श्रपलाप नहीं हो सकता | 

प्रत्यक्ष से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं--चाहे वह ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष हो 
अथवा ग्राध्यात्मिक । संसार में जड़ व चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों का 
प्रत्यक्ष होता है । उनके अस्तित्व को नकारना भ्रपने ग्रनुभव को नकारना 
है। जो व्यक्ति बेठा हुआ भोजन कर रहा है और उसके फलस्वरूप 
तृप्ति भी अनुभव कर रहा है, वह यदि कहे कि न मैं भोजन कर रहा 
हैं और न मेरी भूख शान्त हो रही. है, तो उसकी बात का कौन विश्‍वास 
करेगा ? यह कहा जा सकता है कि यह प्रत्यक्ष तो ऐसा ही है जैसा 
- बालू में जल का प्रत्यक्ष अथवा रज्जु में सर्प का प्रत्यक्ष । जिस समय 
हम बालू को जल अथवा रञ्जु को सर्प समझ रहे होते हैं उस समय 
हमें x अथवा सर्प की सत्ता में किचित्‌ सन्देह नहीं होता । उस काल 
मैं वे हमें प्रत्यक्ष दीख रहे होते हैं, यद्यपि उनकी वास्तविक सत्ता नहीं 
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पारमाथिक सत्ता नहीं है | आत्मसाक्षात्कार होते ही प्रतीयमान जगत्‌ 
की प्रातिभासिक सत्ता रह जाती है। जगत्‌ के मिथ्या होने में यह 
दृष्टान्त हेतु न होकर हेत्वाभास है। यदि जल दिखाई देने पर वहाँ 
जल नहीं मिलता तो हम यह कह सकते हैं कि हमें जल का भ्रम हुआ 
था | किन्तु जब वह जल हमारी प्यास बुझा देता है, हम उसमें स्नान 
करते हैं, अनेक AGA! को उसमें बहता देखते हैं, तब उस जल की 
सत्ता का निषेध कंसे कर सकते हैं ? प्रातिभासिक होता तो उससे 
प्यास कभी न बुझती । इसी प्रकार प्रकाश होने पर यदि रस्सी दीख : 
पड़ती है तो हम रस्सी में साँप का भ्रम हुआ मान सकते हैं। किन्तु यदि 
वह सरकता दीख पड़े या स्वतः हमारे पैरों में लिपट जाए या काट 
खाये तब उसे मिथ्या कैसे माना जा सकता है ? बड़े-से-बड़ा अद्वेतवादी 
्रथवा ग्ात्मसाक्षात्कार हो जाने पर संसार को मिथ्या माननेवाला 
विद्वान्‌ भी वास्तविक जल में तथा मृगतृष्णिका के जल में, अथवा 
रज्जुसपं में और वास्तविक सपं में भेद किये बिना नहीं रहेगा । प्रत्यक्ष 
दीख रहे हलवे को मृगतृष्णिकावत्‌ प्रातिभासिक मानकर खाने से कौन 
इनकार करेगा ? इसी प्रकार जल से भरा लोटा हाथ में थमाकर हमारे 
बार-बार कहने पर भी कि 'तुम्हें जल का आभास हो रहा है, वास्तव 
में यह दूध है, जल को ga मानकर पीने के लिए कोन तैयार होगा ! Ae 
वास्तविकता यही है कि अ्रपने-अपने स्थान पर जड़ व चेतन दोनों 
सत्य हैं । जड़ व चेतन--यह तत्त्वों का स्वरूपभेद है, ग्रवस्थाभैद नहीं; 
जबकि सुवर्ण आदि के विकार सुवर्ण आदि के अवस्थाभेदमात्र हैं। 
इसलिए न जड़ का परिणाम चेतन है, न चेतन-का जड़! न ब्रह्म जगद्रूप 
है और न जगत्‌ कभी ब्रह्मरूप होगा । 
जगत्‌ की यथार्थता जो प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है, शास्त्र के प्रमाण से 
अन्यथा प्रमाणित नहीं हो सकती । वस्तुतः शास्त्र का प्रामाण्य भी इसी 
तथ्य के आधार पर माना गया है कि वह किसी के Hae का ही 
व्याख्यान है। इसलिए प्रत्यक्ष तथा शास्त्र एक-दूसरे के fè नहीं 
हो सकते ।' मृगतृष्णिका इसलिए मिथ्या है कि उससे प्रेरित हमारी 
क्रिया निष्फल रहती है । किन्तु संसार को प्रत्यक्ष करके जो क्रिया हम 
करते हैं वह इस प्रकार निष्फल नहीं जाती | मृगतृष्णिका के जल से 


१. शास्त्रप्रत्यक्षयोने विरोधः।- वेदार्थं संग्रह, Jo ८७ 
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प्यास नहीं बुभती किन्तु प्रत्यक्ष जल से प्यास बुझ जाती है । इस विषय 
में भी शंकर की स्थिति बडी विचित्र एवं उपहासास्पद है । पहले वे 
कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भ्रविद्यावत्‌ हैं” श्रौर थोड़ा ATT चलकर 
उसी ग्रध्याय में प्रमाणों की आवश्यकता को यह कहते हुए स्वीकार 
कर लेते हैं कि ज्ञान तो प्रमाणों द्वारा होता है।” 

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब-कुछ प्रत्यक्ष करके जानना सम्भव 
नहीं है । उसके लिए दूसरों के ग्रनुभव पर निर्भर करना आवश्यक है। 
दूसरों के अनुभव शास्त्रों में सुरक्षित Tet हैं। इसलिए जो हम स्वयं 
नहीं जानते श्रथवा जान नहीं सकते उसे हम शास्त्रों के द्वारा जानते 
हैं । इस विषय का विवेचन अगले सूत्र में किया है-- 


ग्रज्ञातज्ञापनं शास्त्रम्‌ NGI 

अज्ञात का ज्ञान शास्त्र से होता है । 

अन्तदृष्टि से प्राप्त अनुभव सबसे अधिक निर्चितरूप का होता है 
परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जो साक्षात्‌ ्रन्तद्‌ंष्टि से ज्ञान प्राप्त करने में 
असमथ हैं अथवा ऐसे विषयों में जो हमारे लिए gata हैं, ऐसे विचारों 
पर विश्वास करके स्वीकार करना पड़ता है जो उच्च कोटि के मस्तिष्कों 
के अनुभव, अभिलेख के रूप में सुरक्षित हैं। ऋषि, सन्त, आचाये आदि 
आप्तपुरुषों की साक्षी को स्वीकार न करना मनुष्य-जाति के ग्रनुभव 
की उपेक्षा करना है । यदि कोई व्यक्ति मात्र अपने अनुभव के आधार 
पर ही जीना चाहे तो बहुत देर तक नहीं जी सकता । फिर, 'मुण्डे- 
मुण्डे मतिभिन्ता' मानवमात्र की विचारधारा में समानता सम्भव नहीं । 
एक के कथन का दूसरा निषेध करता है और उसका श्रन्य। यह भी 
सम्भव है कि किसी दोष के कारण चेतना के समक्ष प्रस्तुत प्रमेय पदार्थ 
(विषय) का हम पुरा-पूरा ज्ञान प्राप्त न कर सकें । यह भी आवश्यक 
नहीं कि हमारे सामने प्रस्तुत प्रत्येक पदार्थ अपनी सम्पूर्णता के साथ 
्रस्तुत'हो । “टाचे के प्रकाश की भाँति हमारा अन्तःकरण हमें भ्रपना 
ध्यान अपने लक्ष्य पर केन्द्रित करने में सहायता देता है । हम किसी 
वस्तु के उतने ही HA को देखते हैं जितना हमारे तात्कालिक प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है । हमारे सामान्य नियम भी इसी 


१. अविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रभाणानि।--शां० भा० १।१।१ 
3. ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ । तदेव १।४।१ ; 
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दृष्टि से बनाये जाते हैं ।”' इस प्रकार साधारण मनुष्य किसी वस्तु 
को उसकी समग्रता में नहीं देख पाते । अन्तदुष्टि से ज्ञान प्राप्त करने- 
वाले ग्राप्तपुरुषों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत होता है । इसी कारण उनके 
वचनों का प्रामाण्य होता है। इसलिए शास्त्र के बिना हमारा काम नहीं 
चल सकता | 

भौतिक विज्ञान में हम उन परिणामों को स्वीकार करते हैं जिन्हें 
महान्‌ ग्रन्वेषको ने सत्यरूप घोषित किया है | इसी प्रकार धामिक एवं 
दाशनिक क्षेत्र में ऐसे मेधावी पुरुषों के ग्रभिलेखों से लाभ उठाना 
चाहिए जिन्होंने उस क्षेत्र में साधना करके श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास 
किया है। हम केवल कार्य को देखते हैँ। इससे यह तो निश्चय हो 
जाता है कि इसका कोई-न-कोई कारण अवश्य है, परन्तु इससे यह 
निर्णय नहीं हो सकता कि वह कारण क्या है, क्योंकि एक ही कार्य के 
भिन्न-भिन्न अनेक कारण हो सकते हैं। रामानुज के मत में “जिन, 
विषयों में इन्द्रियों की गति नहीं, वहाँ शास्त्र ही प्रमाण है ।”” जिन 
विषयों का निश्चय मनुष्य की शक्ति के अन्तर्गत किसी साक्षी (प्रत्यक्ष 
या अनुमान) के द्वारा नहीं हो सकता वहाँ शास्त्र ही हमारी सहायता 
करता है। संसार में वैषम्य प्रत्यक्ष है | शास्त्र हमें बतलाता है कि ईश्वर 
सृष्टि की रचना करता है और भिन्न-भिन्न आत्माग्रों को उनके कर्मा- . 
नुसार फल देता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि धर्मशास्त्र के 
अनुसार ईश्वर संसार में वत्त॑मान भेदों को स्वीकार करता | | इसलिए 
न अनेकत्व मिथ्या है और न ब्रह्म से जीवों का भेद मिथ्या है | 

परन्तु इस प्रकार प्राप्त ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। जो सिद्धान्त 
शास्त्र पर आधारित हैं उनका तकं के साथ सामंजस्य होना चाहिए | 
घमेशास्त्रो में प्रभिलिखित श्रनुभव को धर्मसम्बन्धी दशन के अन्तगत 


तके का आधार बनना चाहिए। तकं एवं शास्त्र एक-दूसरे के पूरक हैं । 
पाक RRR फल 5 कस 8 


१. The internal organ helps us to concentrate consciousness on 
a Narrow range, like a bull's eye lantern which restricts the 
illumination to a particular spot. We take note of those 
features of things which have a significance for our purpose: 
Even our general laws are established with a view to our 
plans and interests. : 5 

— Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. II, P: 50 

२. श्रतीन्द्रियेष्य शास्त्रमेव प्रमाणम्‌।- -श्रीभाष्य RIRI r 
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“नेषा तर्केण मतिरापनेया! (कठ० Ve) इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यों में 
जो तर्कबिरोधी भावना प्रतीत होती है, वह शास्त्रविरोधी शुष्कतकं 
अथवा वितण्डा आदि को लक्ष्य करती है । श्रेष्ठ तक को उपेक्षित न 
करके ऋषियों ने उसका महत्त्व स्वीकार किया है, क्योंकि शास्त्र से 
अनुमोदित तर्क र्थं का साधक होता है। मनुस्मृति में कहा है कि 
“प्रत्यक्ष, अनुमान तथा विविध आगमरूप शब्द इन तीन प्रमाणों को 
धर्म का रहस्य समझने के इच्छुक पुरुष को सम्यक्‌ प्रकार से जान लेना 
चाहिए ।” यहाँ ‘agar’ से तकं श्रभिप्रेत है। इस विश्वास के साथ 
कि विद में वाक्यरचना बुद्धिपूर्वेक है,” भगवान्‌ मनु ने बहुत पहले कह 
दिया कि “जो व्यक्ति वेदशास्त्र के भ्रनुकूल तकं द्वारा अनुसंधान करता 
है, वही धर्म को जानता है, अन्य नहीं |”? वेशेषिक के उक्त सूत्र 
(६।१।१) में बुद्धि पद से इस नाम का अन्तःकरण श्रभिप्रेत नहीं है । 
यहाँ यह पद नैसगिक नित्य ज्ञान का बोधक है। | 

शास्त्र अनेक हँ । उनमें परस्पर मतभेद भी सम्भव है । तब किसे 
प्रमाण माना जाए ? 

निरपेक्षं श्तेः प्रामाण्यमपोरुषेयत्वात्‌ ॥६३॥ 

अपौरुषेय होने से श्रुति का प्रामाण्य ग्रन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं रखता | 

शास्त्र के आधार पर ज्ञान के दो स्रोत हैं-श्रुति तथा स्मृति । जिस 
प्रकार सांसारिक ज्ञान में श्रनुमान का आधार प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार 
स्मृति का आधार श्रुति है । स्मृति को उसके मानवीय रचना होने से 
श्रुति के प्रामाण्य की अपेक्षा है, किन्तु ब्रह्म-निःश्वसित होने से श्रुति नित्य 
तथा स्वतःप्रमाण है | जिस प्रकार भौतिक पदार्थों के श्राकृतिविषयक : 
ज्ञान के लिए सूर्यं का प्रकाश साक्षात्‌ साधन है, वैसे ही वेद त्रिकाला- 
बाधित ज्ञान का भण्डार है । 

किसी भी मनुष्य के लिए पुणज्ञानी होना सम्भव नहीं | मानव का 
ज्ञान vr यत्किचित्‌ अज्ञानमिश्चित रहता है। कितने ही कुशल ताकिक 
क्यों न हों, उनके द्वारा अत्यन्त सावधानी के साथ अनुमान किये गये 
१. प्रत्यक्षमनुमानञ्च शास्त्रं च विविधाग 
त्रयं सुविदितं काये धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥- मलु० १२।१०५ 
` बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतियें दे--व ० ६।१।१ 
यस्तक गानुसन्धत्ते स ध्म वेद नेतरः।--मनु० १२।१०६ 
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विषय की व्याख्या अन्य कुशल ताकिकों द्वारा भ्रन्य प्रकार से की जा 
सकती है। ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण, नित्य तथा निर्श्रान्त है । नित्यज्ञान- 
मुलक होने से उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की सम्भावना 
नहीं है। वेद के द्वारा प्राप्त ज्ञान को भुत, वर्तमान तथा भविष्यत की 
समस्त कल्पनाश्रों द्वारा भी अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए वेद से परे कोई न्यायालथ नहीं है । 
इसलिए वेद का प्रामाण्य सर्वोपरि है।' मानव के लिए जितना ज्ञान. 
अपेक्षित है वह वेद के रूप में उसे प्राप्त है। यथार्थ घर्मे का स्वरूप वहीं 
से जाना जाता है । स्मृति तथा परम्परा का प्रामाण्य निरपेक्ष नहीं है। 
उसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह वेद के ग्रनुकूल हो ।* 
मीमांसाकार जैमिनि मुनि ने बहुत पहले इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था i 

भामती के रचयिता वाचस्पति मिश्र का निश्चित मत है कि श्रुति 
को अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। वह अनुभव का अतिक्रमण नहीं 
कर सकती | अनुभव की पृष्ठभुमि के बिना श्रुति का कथन अर्थविहीन 
केवल शब्दमात्र है। केवल श्रुतिमात्र प्रत्यक्ष की साक्षी की अपेक्षा श्रेष्ठ 
नहीं हो सकती। वही श्रुति जिसका निदिचत तात्पय है, श्रेष्ठ है ।* 
सहस्र श्रुतिवाक्य भी घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते ।* शंकराचार्य 
ने भी कहा है- शास्त्र का प्रामाण्य इन्द्रियों की साक्षी से ग्रधिक श्रेष्ठ 
है, तथापि उन क्षेत्रों में जो प्रत्यक्ष के विषय हैं, वह अनुपयुक्त है।* 
` उनका यह भी कहना है कि सैकड़ों श्रृतिवाक्य भी अग्नि को ठण्डा 


१. घर्मेजिज्ञासमानानां प्रमाणं परम भ तिः।--मनु० २१३ 
२. थत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम्‌ ।--शां० भा० २।१।१ 
३. विरोधे त्वनपेकष्यं स्यादसति ह्यनुभानम्‌ ।--मीमांसा २।३।३ 
और भी देखें--श्ुतिस्मृतिंविरोधे तु ्ुतिरेब गरीयसी ।- जाबालस्मृति 
शत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । भविष्य पुराण 
पुराणस्योपजीव्यश्च वेद एव न TITR: । 
तद्विरोधे कथं मानं तत्तत्र च भ विष्यति॥-मध्वाचारय , 
४. तांत्पयंबती श्रुति: प्रत्यक्षाद्‌ बलवती न भुतिमात्रम्‌ ।_सिद्धान्तलेशसंग्रह 
१. न ह्यागमाः सहस्रमपि घटं पटयितुं ईष्टे ।--भामती-प्रस्तावना 
६. प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धेहि विषये धुतः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादि विषये । _ 
| ee. गीता (१८६६) शां० भा० 
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नहीं कर सकते ।' इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर, 
वाचस्पति मिश्र आदि को श्रृति में प्रत्यक्ष के विरुद्ध अभिलेख होने की 
आशंका है । शंकर ने तो यहाँ तक लिख डाला कि शास्त्र श्रादि सब 
ग्रविद्यावत्‌ हूं,” किन्तु वही शंकराचार्य पने सिद्धान्तों की पुष्टि में 
शास्त्रों से उद्धत प्रमाणों की भरमार करते हैं। ऐसी श्रवस्था में उनका 
शास्त्र को मिथ्या अ्रथवा Asad बताना सर्वथा श्रसंगत हो जाता 
है । मानवीय रचना होने से ग्रन्य शास्त्रों की प्रामाणिकता में अथवा 
उनके प्रत्यक्ष अनुभव के अनुकूल होने में आशंका हो सकती है, किन्तु 
सृष्टि तथा वेद दोनों के एक ही सत्ता के कार्य होने से उनके परस्पर- 
विरोधी होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

परमात्मा की एक संज्ञा 'कवि' है (यजु० Yola) l उस कवि के दो 
काव्य हैं-एक शब्दरूप जिसे वेदचतुष्टय कहते हैं श्रौर दूसरा ग्रर्थरूप 
जिसे जगत्‌ कहते हैं । एक ही काव्य के दो पृष्ठ हैं--एक पर पद अंकित 
हैं, दूसरे पर पदार्थ । पहला “न ममार न जीर्येति' (Mo १०।५।३२ ) 
अजर, भ्रमर है, जबकि दूसरा नित्य परिवत्तंनशील। वेद ब्रह्म का 
सिद्धान्त-ज्ञान (Theory) है और सृष्टि उसकी प्रायोगिक (Practical) 
रचना है, विश्व की नामरूपात्मक उभयविध रचना का एकमात्र कर्ता 
परब्रह्म है । नाम शब्द है जो ऋर्वेदादिरूप है. और रूप जगदात्मक 
रचना है । श्रत: ब्रह्म के बनाये जगत्‌ और उसी से प्रादुर्भूत वेद में पूर्ण 
सामंजस्य है । शास्त्रयोनित्वात्‌' (वेदान्त दर्शन १।१।३) सूत्र का भाष्य 
करते हुए, बृहदारण्यक० (२।४।१०) के.श्राधार पर, वेद के ब्रह्म- _ 
निःइवसित होने की घोषणा करते हुए -शंकराचार्यं कहते हैं कि-- 
“ऋणग्वेदादि avn विद्याश्रों से युक्त हैं, सूर्यं के समान सब विद्याश्रों के 
प्रकाशक हैं । उनका बनानेवाला सवंज्ञत्वादि गुणों से युक्त ब्रह्म है, 
क्योंकि ada ब्रह्म से भिन्न कोई सवंगुणयुक्त वेदों को बना सके- ऐसा 
सम्भव नहीं ।* ग्रपौरुषेय होने से वेद ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी 


१. गीता व शां० भा० ३।२।२१ 2 
२. अविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राण च।--१।१।१ 
३. ऋरवेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब्‌! हितस्य .प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः 
सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म A हीदृशस्य शास्त्रस्यर्वेदादिलक्षणस्य 
' सर्वे्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति।--शां० भा० १।१।३ 
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ग्रभिव्यक्ति gt उसमें रन्ति के लिए कोई स्थान नहीं। किन्तु 
शंकरादि चतुवद संहिताओं से प्रतिरिक्त अन्य सैकड़ों ग्रन्थों को भी श्रुति 


के नाम से ग्रभिहित करते हैं। वे सब मनुष्यक्कत हैं, अतएव उनमें ऐसे . 


अज्ञान का मिश्रण सम्भव है जो प्रत्यक्ष अनुभव का विरोधी हो । इस 
विषय में सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य के उपोद्घात में लिखा 
है कि जो “प्रत्यक्ष अ्रथवा अनुमान से नहीं जाना जाता वह वेदों से 
जान लिया जाता है | यही वेद का वेदत्व है ।”* 

यदि संसार यथार्थ न हो तो उसका ज्ञान भी न हो, क्योंकि ज्ञेय 
का श्रभाव होने पर ज्ञान का विषय न रहने से ज्ञान किसका होगा ? 


न ज्ञेयनिरपेक्षं ज्ञानम्‌ ।६४॥ 

ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं होता । | 

ज्ञाता का ज्ञानज्ञेय के आ्राश्चित होता है । इसलिए ज्ञेय की अपेक्षा 
से वह बदलता रहता है। ताजमहल को देखते समय ताजमहल-विषयक 
ज्ञान होता है और समुद्र को देखते समय समुद्र-विषयक ज्ञान । ज्ञाता 
तथा ज्ञेय के बिना ज्ञान उपपन्न नहीं होता। स्वप्नावस्था में प्रमेय 
पदार्थ स्वयं प्रत्यक्ष न रहकर संस्काररूप में विद्यमान रहते हैं। प्रगाढ़ 
निद्रा से जागने पर जब कोई यह कहता है कि 'मुझे चेतना नहीं रही 
तो इसका तात्पर्यं यही होता है कि निद्राकाल में प्रमेय पदार्थों का 
अभाव था । प्रगाढ निद्रा में आत्मा अपनी आन्तरिक स्वतःचेतना के 
अन्दर ज्ञान के साथ रहता है किन्तु उस समय काम नहीं कर रहा होता, 
क्योंकि बिना प्रमेय पदार्थ के सम्बन्ध के ज्ञान सम्भवं नहीं होता। 
उसका यह कहना कि "मैं बहुत अच्छी तरह सोया” सिद्ध करता है कि 
प्रमाता (ज्ञाता) उस समय भी विद्यमान था। जिनका निषेध किया 
जाता है, वे ज्ञान के विषय (प्रमेय पदार्थे) हैं। चैतन्य का स्वरूप यह 
ठ करता है कि ज्ञाता आत्मा भी है भौर उससे भिन्न प्रमेय पदार्थ 
wee 

वस्तुतः ज्ञान के कर्त्ता आत्मा तथा ज्ञेय (प्रमेय पदार्थ) के बिना 
ज्ञान के विषय में कुछ भी कहना निरर्थक है। निविषयक ज्ञान अचिन्त्य 

१. तुलना करे ईश्वर का चित्‌ ही विश्व की विवेकपुर्ण रचना है ।--प्लेटो 
२. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 


एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
३. न निविषये काचित्‌ संवित्‌ अस्ति ।->रामानुज़ 
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पदार्थं है, इसलिए उसका उदाहरण मिलना असम्भव है। गीता में 
` कर्मचोदना तथा कमंसंग्रह का विवेचन करते हुए कहा है--“कर्मचोदना 
तीन प्रकार की है- ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तथा, HATE भी तीन 
प्रकार का है--करण, कमे और कर्तता।* कर्मचोदना शब्द से मान- 
सिक अथवा ग्रन्तःकरण की क्रिया का बोध होता है और कमंसंग्रह से 
उसी मानसिक क्रिया के जोड़ की बाह्यक्रियाओं का बोध होता R | 
इन्द्रियों के द्वारा कोई'कमं होने से पूर्वं मन से उसका निश्चय करना 
होता है | इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना' AAI कर्म करने की 
प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं । यह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के रूप 
में तीन प्रकार की होती है । जैसे प्रत्यक्ष घडा बनाने से पूर्वे कुम्हार 
(ज्ञाता) अपने मन में निश्चय करता है कि मुझे अमुक बात (ज्ञेय) 
करनी है और वह ग्रमुक रीति से (ज्ञान) होगी। गह क्रिया 'कर्म- 
चोदना' हुई। इस प्रकार मन.का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार 
(कर्त्ता) मिट्टी, चाक आदि साधन (करण) जुटाकर प्रत्यक्ष घडा . 
(कर्म) तैयार करता है । यह कमंसंग्रह है । ु 
इस प्रकार ज्ञाता के अस्तित्व में ज्ञेय का अ्रस्तित्व ग्रन्तहित है | 
यदि प्रमेय पदार्थ नहीं है तो प्रमाता निरर्थक हो जाता है। यदि सब 
मिथ्या है तो उसे दिखानेवाला मन और देखनेवाली श्राँखें भी मिथ्या - 
हैं । और, यदि देखनेवाला ब्रह्म है (क्योंकि ngana में वही एकमात्र 
यथार्थ सत्ता है) तो उसका भी स्वरूप नष्ट हो जाता है। ब्रह्म 'सवंज्ञ' 
कहाता है । किन्तु यदि ‘aa: मिथ्या है तो उस सवै --मिथ्या को जानने 
से उसको सर्वज्ञता भी मिथ्या है यदि जगत्‌ मिथ्या है और ब्रह्म उसे 
उत्पन्न करता, धारण करता तथा विलय करता है, तो निश्चय ही वह 
मिथ्या को बनाता, मिथ्या को धारण करता और मिथ्या को विलय 
करता है । ऐसा ब्रह्म खेल-खेल में झूठमुठ के घर बनाने-बिगाड़नेवाले 
बालकों जेसा अथवा हाथ की सफाई दिखाकर मनोरंजन करके पैसा 
बटोरनेवाले मदारी जैसा सिद्ध होता है। 
यह संसार यथार्थं है । यदि हम पदार्थों के मध्य भेद स्वीकार नहीं 
करते तो हम विचारों में परस्पर-भेद की व्याख्या भी नहीं कर सकते । 
हमारा ज्ञान हमें बताता है कि भेद विद्यमान है। हम उसे केवल 


१. ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना | 
करण कर्म क्तेति त्रिविधः aire: ॥ गीताः १८।१८ 
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औपचारिक नहीं कह सकते, क्योंकि औपचारिकता भेद उत्पन्न नहीं 
कर सकती | 

यदि संसार में जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है उसका ग्रस्तित्व 
ही नहीं है तो देखने-सुननेवाले करणों का होना व्यर्थ है । निश्चय ही-- 

इन्द्रियार्थक्यं विषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्‌ ॥६५॥ - 

विषयविशेष से सम्बन्ध होने में इन्द्रियों की सार्थकता है। 

ज्ञानप्राप्ति में साधनरूप ज्ञानेन्द्रियों के अस्तित्व से ज्ञेय पदार्थो की 
अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है । यदि प्रमेय पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है ` 
तो उन्हें देखने-सुनने आदि के निमित्त इन्द्रियों की क्या आवश्यकता 
है ? रज्जु को सपंरूप में दिखाने के समान पदे-पदे हमें धोखा देने के 
लिए आँखें दी गई हों, जिन शब्दों का अस्तित्व नहीं है उन्हें सुन-सुन- 
कर हमें बहकाने के लिए कान दिये गये हों-प्राणिमात्र के हितैषी, 
दयालु तथा न्यायकारी परमेश्वर से ऐसी ग्राशा नहीं की जा सकती। 
यदि दुश्यमान जगत्‌ में किसी पदार्थ की यथार्थ सत्ता है तो इसमें सौ 
वर्ष तक जीने और मिथ्या पदार्थों को देखते-सुनते रहने की प्रार्थना 
क्यों की जाए और क्यों इन इन्द्रियों में रोग होने पर इनके उपचार 
के लिए प्रयत्न किया जाए ? अन्धे व्यक्ति को किस बात का दुःख होना 
चाहिए ? जो यथार्थ में नहीं है उसे देखकर ही क्या करना था ? 
परन्तु अपने अनुभव से हम जानते हैं कि पीलिया हो जाने पर हमारी 
आँखें सब पीला-ही-पीला' देखती हैं । हम यथार्थ में और मिथ्या में भेद 
स्वीकार करते हैं। इसीलिए आँखों की चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं 
जिससे प्रत्येक वस्तु अपने यथार्थ रूप में दिखाई दे। अयधार्थ तो सब 
समान है। 
_ अद्वेत मत में ग्रानुभविक जगत्‌ स्वप्न में देखे-सुने के समान मिथ्या 
'है। इस मान्यता को सूत्रबद्ध कर पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है- 

स्वप्नवृत्तवज्जाग्रद्दृक्यानां वेतथ्यम्‌ ॥६६॥ 

स्वप्न के वृत्त की भाँति जाग्रत्‌ के दृश्य अयथार्थ हैं | 

स्वप्नावस्था के दृश्य सर्वथा स्पष्ट होते हैं । जिस समय हम स्वप्न 

देख रहे होते हैं उस समय वे उतने ही यथार्थ दीख पड़ते हैं जितने 
जाग्रत्‌ अवस्था में । उस समय हम जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के अनुभवों में 
तनिक भी भेद नहीं कर पाते | डेकार्ट कहता है--“जब मैं इस विषय 
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पर गम्भी रतापूर्वक विचार करता हूँ तो मुझे एक भी लक्षण ऐसा नहीं 
मिलता जिसके द्वारा मैं निश्चितरूप से निर्णय कर सकूं कि क्या मैं 
जाग रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्नावस्था के अनुभव तथा 
जाग्रतू-अवस्था के अनुभव इतने अधिक समान हैं कि मैं पूर्णरूप से 
हैरान हो जाता हूँ और वस्तुतः मैं नहीं जानता कि मैं इस क्षण स्वप्न 
नहीं देख रहा ।' सचमुच जैसी तृप्ति जाग्रत्‌ में किये भोजन से होती है, 
ठीक वैसी ही स्वप्नदशा में किये भोजन से होती है । तथापि स्वप्नावस्था 
के अनुभवों को सभी मिथ्या मानते हैं । इसी प्रकार चराचर जगत्‌ के 
नानाविध पदार्थ, इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होने पर भी मिथ्या हैं। वस्तुतः 
जो कुछ दिखाई देता है, वह सब भ्रयथार्थ है । जो यथार्थ है वह दिखाई 
नहीं देता । शंकराचार्य ने गौडपादीयकारिका (२।४ ) पर अपने भाष्य 
में गौडपाद के तकं को इस तर्कक्रम में प्रस्तुत किया है -- 

१. जाग्रत-अवस्था में देखे गये पदार्थ यथार्थ नहीं हैं--यह प्रतिज्ञा 


है। 

२. हेतु यह है कि वे देखे गये हैं । 

३. जैसे स्वप्न में देखे गये पदार्थ--यह दृष्टान्त है | 

४. जिस प्रकार स्वप्न में देखे गये पदार्थं यथार्थ नहीं होते, वेसे ही 
दुश्यमानता का गुण जाग्रत्‌-अ्वस्था से सम्बन्ध रखता है-यह 


हेतु का उपयोग (हेतूपनय) है। 
५. इसलिए जाग्रत्‌ में देखे गये पदार्थ भ्रयथार्थ हैं--यह निष्कर्ष 
(निगमन) है ।. 2 
गौडपाद का कहना है कि क्या स्वप्न में और क्या जाग्रत्‌-भ्रवस्था 
में, जो भी पदार्थ ज्ञान में ग्राते हैं, वे सब भ्रयथार्थ हैं ।* गौडपादाचार्य 


* १. When consider the matter carefully, I do not find a single 
characteristic by means of which I can certainly determine 
whether I am dreaming. The visions of a dream and the 
experiences of my waking state are so much alike that I am 
completely puzzled and I do not really know that I am not 
dreaming at this moment. —Descarte : Meditations, P: ! 

२. जाप्रद्द्श्यानां भवानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वादिति हेतुः। स्वप्त- 

| cen दुष्टान्तः। m स्वप्ने दृश्यानां भावानां वेतथ्यं तथा 
दृइयत्वमविज्ञिष्ट :। तस्माज्जागरितेऽपि 

' स्मृतमिति निगमनम्‌ । गौडपादीय दनय Eh २।४) पर mio भा० 


२।४ 
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बलपूर्वक कहते हैं कि बुद्धिमान्‌ लोग स्वप्न और जाग्रत-प्वस्थाओं को 
एक ही बताते हैं, भेदों के सादुश्य के कारण ।* हमारा जीवन जाग्रत्‌- 
ग्रवस्था का स्वप्न है(२।३१)। उत्पत्ति और विनाश केवल प्रतीतिमात्र 
हैं | यथार्थ में न कुछ उत्पन्न होता और न विनष्ट होता है (२।३२) | 
पदार्थ के रूप में जो कुछ प्रस्तुत होता है वह सब भ्रयथार्थ है । यथार्थ 
सत्ता प्रतीतिरूप जगत्‌ से ग्रतीन्द्रिय है। संसार का अस्तित्व केवल 
मनुष्य के मन में है । समस्त. प्रकार का परिवत्तेन और गति, समस्त 
उत्पत्ति और विकास, समस्त विज्ञान और कल्पना केवल स्वप्तरूप और 
छायामात्र ही ठहुरते = | 

जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत हेत्वाभास का 
प्रत्याख्यान करते हुए अगले सुत्र के द्वारा जाग्रत तथा स्वप्न के अन्तर 
को स्पष्ट किया है। ं 

न स्वप्नजागरितयोर्वेधर्म्यात्‌ ॥६७॥। 

स्वप्न और जाग्रत्‌ के प्रत्ययों में वेघम्यं होने से जाग्नत्‌ के प्रत्यय 
स्वप्नवत्‌ WALT नहीं | 

साधारणतया शरीरयुक्त AAT की तीन अ्रवस्थाएँ हैँ- जाग्रत्‌, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति ।.जिस अवस्था में मन तथा इन्द्रियों के द्वारा आत्मा 
का अर्थो से सम्पर्क, रहता है उसे जाग्रत्‌-अवस्था कहते हैं | स्वप्न में 
आत्मा का मन से सम्पर्क रहता | | जो संस्कार जाग्रत्‌ दशा में इन्द्रियों 
द्वारा मन पर पड़ते हैं, वही निद्राकाल में उठ खड़े होते हैं। इसी का 
नाम स्वप्न है । स्वप्न और जाग्रत्‌ का द्रष्टा तो एक ही आत्मा R | 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में बताया है कि जेसे यह AAT जाग्रत्‌ से स्वप्न 
में और स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है, जागने के लिए फिर Ss aT 
जाता है,” अर्थात्‌ सुषुप्ति से स्वप्न में और स्वप्न से जाग्रत्‌ में आ जाता 
है । इस प्रकार सोने से पहले भौर जागने के बाद वही आत्मा रहता 
है। आत्मानुसरण की चेतना सिद्ध करती है कि जो आत्मा सोई थी, 
वही जागी है । यदि सुषुप्ति से आत्मा के नैरन्तय में अन्तर आता आर 
इस कारण कोई व्यक्ति सोने से पूर्वं 'क' होता श्रौर जागने पर 'ख' 
होता तो कर्मों की व्यवस्था नहीं बनी रह सकती थी । वस्तुतः उस 

१. स्वप्नजागरितस्थाने हा कमाहुसंनीषिणः । 

भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धनव हेतुना॥--कारिका २।५ 

२. पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याव्रवति । बृहद्‌ ४।३।१६ 
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` अवस्था में स्मृति तथा प्रत्यभिज्ञा न॑ रहने से हर प्रातःकाल एक नये 


जीवन का सूत्रपात होता | , 
जाग्रत्‌-भ्रवस्था में ज्ञान प्राप्त करनेवाली समूची यन्त्रयोजना कार्य 
करती रहती है और हम पदार्थों का ज्ञान मन तथा इन्द्रियों के द्वारा 
प्राप्त. करते रहते हैं । स्वप्नावस्था में समस्त इर्द्रियाँ विश्राम करती 
हैं और केवल मन सक्रिय रहता है । जाग्रत्‌ में उपलब्ध ज्ञान का विषय 
--प्रमेय पदार्थ सम्मुख उपस्थित रहता है, इसलिए वह अनुभवरूप 
है। स्वप्न में विषय-पदार्थ की विद्यमानता श्रपेक्षित नहीं होती, 


' इसलिए वह स्मृतिरूप है। इस प्रकार उपलब्धि तथा स्मृति का भेद 


स्पष्ट है । स्वप्न तभी तक यथार्थ है जबतक यथार्थ है जबतक हम 
स्वप्न देखते हैं, क्योंकि स्वप्नावस्था में देखे पदार्थों और उनकी प्रतीति 
की जागने पर बाधा हो जाती है, जबकि जाग्रत्‌ में होनेवाली प्रतीति 
रौर पदार्थों की बाधा नहीं देखी जाती ।' स्वप्न में अन्यथा प्रतीति 
यही है कि स्मृति को उपलब्धि समक लिया जाता है । पदार्थों के देश, 
काल व दशा में भी कुछ हेर-फेर हो जाता | | इस भ्रन्यथाभाव से 
पदार्थ-मात्र को असत्‌ नहीं माना जा सकता | 

यदि सम्पूर्ण ज्ञान प्रतीतिमात्र है, अर्थात्‌ रस्सी का रस्सी के रूप 
में भी ज्ञान उतना ही निराधार एवं मिथ्या है जितना रस्सी को साँप के 


रूप में जानने का ज्ञान, तो फिर यथार्थं और मिथ्या ज्ञान में क्य! अन्तर. 


रह जाता है ? यदि स्वप्न में देखे सूर्य की, भाँति जाग्रत्‌ का सूर्ये भी 
केवल भासता, वास्तव में न होता, तो फिर प्रकाश तथा भ्रन्धकार की 
कल्पना भी सम्भव न होती। गौडपाद का कहना है कि यदि हम 
जाग्रत्‌ और स्वप्न के प्रत्ययों को वाह्य.पदार्थो की अपेक्षा से देखना 
छोड़ दें तो दोनों सत्य हैं | परन्तु उनकी सत्यता को बाह्य पदार्थों की 
अपेक्षा से देखें तो दोनों असत्य सिद्ध होंगे । पर इस “यदि? पर बहुत 


बडा प्रइनचिह्न है। प्रत्यक्ष का अपलाप कैसे किया जा सकता है? ` 


स्वप्न में अग्नि का स्पशे होने से हाथ जल गया था । जागने पर वह 
जलना मिथ्या सिद्ध हुआ। तो क्या इस तकं के झाधार पर कोई 
जागत्‌ में अग्नि में हाथ डाल देगा, यह सोचकर कि जैसे स्वप्न में नहीं 
१. बाघ्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य। नेवं जागरितोपलब्धं बस्तु 
स्तम्भादिक कस्याञ्चिदप्यवस्थायां बाध्यते। शां० भा० २।२।२६ 
स्वप्नप्रत्ययो बाघितो जाग्रत प्रत्ययञ्चाबाधितः।-भामती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. 


ON et NTE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जला था वैसे ही जाग्रत्‌ में भी नहीं जलेगा ? तथ्यों: को अनदेखा कैसे 
किया जा सकता है ? स्वप्न में अनुभव हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा 
है | हड़बड़ाकर उठ बेठा। द्वार खोलकर देखा तो वहाँ कोई न मिला | 
जाग्रत्‌ में ऐसा होने पर प्रायः पुकारनेवाला मिल जाता है । तब गौड- 
पाद व डेकार्टे का यह-कथन कि जाग्रतू और स्वप्न के ग्रनुभव समान 
होते हैं, कसे संगत हो सकता है? 
जब स्वप्न के प्रत्ययों का निर्माण जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की वासना या 
स्मृति से होता है तो जाग्रत्‌ के प्रत्यय मुख्य हैं, स्वप्न के गौण । इसलिए 
स्वप्न के प्रत्ययों की परीक्षा जाग्रत्‌ की त्राजू से तौलकर करनी 
चाहिए, न कि जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की स्वप्न की तराजू से । जाग्रत्‌-भ्रवस्था 
का वेतथ्य विवादास्पद हो सकता है, किन्तु स्वप्न का वैतथ्य तो .सवं- 
“मान्य है। फिर जाग्रत्‌ में स्वप्न की :तराजू से (जो निर्चितरूप से 
मिथ्या है) तोलना कहाँ की बुद्धिमता है ? जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के 
प्रत्ययो में अन्तर न देखनेवाले. दार्शनिकों की भत्सर्ना करते हुए भास्कर 
ने लिखा है--“जो जाग्रत्‌ में प्रत्यक्ष पदार्थों को स्वप्न में प्रतीत होने- 
' वाले पदार्थो के समान मिथ्या मानते हैं, वे ब्रह्मसूत्र (३।२।३) के यथार्थ 
को न समझकर लोगों को धोखा देते हैं ।”* 
गौडपाद के समान शंकर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ के प्रत्ययो को एक- 
जैसा नहीं मानते । ब्रह्मसुत्र (३।२।३) के भाष्य में उन्होंने इसी मत 
का प्रतिपादन किया है। परन्तु गौडपाद की कारिका (२।४) का 
भाष्य करते समय, गुरुभक्ति के अतिरेक के कारण, वह बहक गये और 
गौडपाद की लहर में 'बहकर एक बार फिर वदतोव्याघात के दोषी: हो 
गए । यहाँ पर शंकर कह सकते हैं कि कारिका में परमार्थं का उल्लेख 
` है; जबकि ब्रह्मसूत्र में बौद्धों क। खण्डन करने के लिए हमने व्यवहारका. 
मण्डन आवश्यक समका, परन्तु व्यवहार-दशा"में तो बौद्ध भी सब-कुछ 
सत्य मानते हैं । वे भी पदार्थों की पारमाथिक सत्यता का ही प्रत्याख्यान 
करते हैं। शंकर ने aah कल्पना में.संशोधन करके उसे विश्वसनीयता 
प्रदान करते हुए लिखा कि जैसे स्वप्न के अनुभव स्वप्न में सत्य होते 
हुए भी जाग्रत्‌ में बाधित हो जाते हैं, वैसे ही जाग्रत्‌ के प्रत्यय ब्रह्माचुभव 
से बाधित हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न के प्रत्ययों को भाँति जाग्रत के 
१. ये पुनर्जागरितावस्थायासपि मायामात्रमिति झाघोषयन्ति ते सुत्रकाराभिप्रायं 
नाशयन्तः भोत्रियजन मोहयन्ति ।--वे० Zo (३।२।३) भास्करभाष्य 
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प्रत्ययं भी मिथ्या हैँ । स्वप्न-प्रत्ययों के जांग्रत्‌ में बाधित हो जाने से 
उनके श्रतथ्य होने की बात को तो सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु 
प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों से सव प्रकार से परीक्षित जाग्रत्‌ के प्रत्ययो 
का बाध कैसे हो सकता है? रज्जु में सपं का वाध तो हो जाएगा, 
पर रज्जु का बाध केसे सम्भव होगा ? स्वप्न-प्रत्यय वात-पित्त-कफ़ 
आदि दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं और जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की स्मृति, 
वासना आदि से उनकी व्याख्या हो जाती है। जाग्रत्‌ के प्रत्ययों के 
लिए ऐसा कोई कारण नहीं मिलेगा ata लोग कहते हैं कि यदि 
जाग्नत्‌ के प्रत्ययों का वाध सम्भव है तो ब्रह्मानुभव का वाध भी सम्भव 
है। यदि कहो कि ब्रह्म तो प्रकाशस्वरूप है, प्रकाश का बाध नहीं हो 
सकता, तो जाग्रत्‌ के प्रत्यय भी प्रत्यक्ष होने से प्रकाश के समान हैं, 
इसलिए उनका भी बाघ नहीं होना चाहिए । प्रत्यक्षं कि प्रमाणम्‌ ? 
यह तो शंकर भी मानते हैं कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो, वह 
सम्भव है और जो किसी प्रमाण से सम्भव न हो, वह भ्रसम्भव है ।' 
' संसार में पदार्थो का बनते-बिगड़ते रहना प्रत्यक्ष है । संयोगजन्य 
होने से सृष्टि का बनना और समय पर विलयं होना निश्चित है। 
इसलिए यह कहना कि उत्पत्ति तथा विनाश केवल प्रतीतिमात्र हैं, 
युक्तियुक्त नहीं है । फिर, जिस ब्रह्म को जानने के लिए बादरायण 
वेदान्तदशेन की रचना में प्रवृत्त हुए उसका परिचय उन्होंने यही कहकर 
कराया कि वह ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, धारण करनेवाला तथा | 
विलय करनेवाला है । समस्तं शास्त्रों में ब्रह्म के इसी रूप की व्याख्या 
है। अनेक शास्त्रों का तो अक्कत विषय ही सृष्टि की रचना ग्रादि की 
व्याख्या करना है । प्रतीति तो हो जाती है, उसकी सिद्धि के लिए किसी 
योजनाबद्ध प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पर सृष्टि में तो 
सवत्र व्यवस्था दीख पड़ती है। इसलिए उसे सर्वथा waa, मिथ्या 
अथवा प्रतीतिमात्र कैसे माना जा सकता है ? 

यदि यह मान लिया जाए कि जाग्रत्‌ के समस्त प्रत्यय स्वप्न के समान 
मिथ्या हैं तो जीना ग्रसमभव हो जाए । यदि दिन में देखा मकान भी 
स्वप्न में देखे मकान की भाँति मिथ्या हो तो कौन उसे पाँच लाख रुपये 
व्यय करके लेने को तैयार होगा ? यदि सब मिथ्या हो तो कौन किसके 


१. यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणेनोपलग्यते तत्सम्भवति। यत्त॒ त्त केन- 
- चिदपि प्रमाणेनोपलम्यते तन्न सम्भवति ।--शां ० aro २।२।२८ 
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लिए भोजन बनाएगा ? इसलिए, जब शंकर जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के 
प्रत्ययों में भेद करते हैं तो दुशयमान जगत्‌ स्वप्नरूप नहीं रह जाता | 

जाग्रत्‌ के प्रत्यय स्वप्न के प्रत्ययों के समान नहीं होते, इसके लिए 
कुछ अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 

सदा सर्वेत्रासस्भवात्‌ ॥६७॥ 

सदा और सर्वेत्र सम्भव न होने से [जाग्रत्‌ और स्वप्न के प्रत्यय 
समान नहीं होते] ।- ह | 

` जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-अवस्थाएँ अपने-अपने स्थान पर दोनों यथार्थं 

हैं, परन्तु जहाँ जाग्रत्‌-अवस्था के अनुभुत पदार्थ सबके एक-जैसे होते 
हैं, वहाँ स्वप्नावस्था के श्रनुभव सबके भिन्न-भिन्न होते हैं । दो व्यक्ति 
एक समय में एक घटना को देखते हैं । यदि दोनों को यही घटना 
स्मृतिरूप में स्वप्न में दीख पड़े .तो यह आवश्यक नहीं. कि दोनों के 
स्वप्नावस्था के प्रत्यय एक-जैसे हों । इसीलिए कहा जाता है कि “जहाँ 
जाग्रत्‌-श्रवस्था में ग्रनुभूत यथार्थ हम सबके एक-समान हैं, वहाँ स्वप्ना- 
वस्था में जाने गये पदार्थ केवल स्वप्नद्रष्टा की निजी सम्पत्ति हैं ।”' 
यदि स्वप्न में मुझे साँप उड़ते दिखाई पड़ें तो यह आवश्यक नहीं कि 
मेरे श्रास-पास सोनेवाले लोगों को भी ऐसी प्रतीति हो । इसी का नाम 
शन्ति है और इसका बाध होता है । इसी बाध के कारण स्वप्तप्रत्यय 
मिथ्या और बाघ न होने के कारण जाग्नत्‌ के प्रत्यय सत्य सिद्ध होते 
हैं । गौडपाद भी सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं कि जाग्रत्‌-्वस्था के 
प्रत्ययों में समानता होती है जबकि स्वप्नावस्था के प्रत्यय सबके भिन्न 
होते हैं (कारिका २।१४) । फिर भी उनका यह कहना है कि, क्या 
स्वप्न में और क्या जाग्नत्‌ में, जो भी पदार्थ ज्ञान में आते हैं, वे सब 
अयथार्थ हैं (कारिका'२।४) यह वदतोव्याघात नहीं तो क्या है ? 

पास्कल कहता है कि “यदि किसी कारीगर को यह विश्वास हो 


जाए कि वह हर रात्रि को निश्चित रूप से. पूरे बारह घण्टे यह स्वप्न | 


Sant कि वह राजा है तो मेरा विश्वास है कि वह भी उसी राजा के 
समान सुखी होगा जो हर रात बारह घण्टे तक यह स्वप्न देखता है कि 
oo k 

१. The objects of waking experience are common to us all, but 


those of dreaming are the private property of the dreamer. 


— Radhakrishnan 
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' बह कारीगर है ।”१ इस पर टिप्पणी करते हुए राधाकृष्णन ने लिखा 
है कि पास्कल का यह कथन ठीक. है कि-यदि हर रात 'एक ही स्वप्न 
दिखाई दे तो हम उसमें ठीक उसी प्रकार लिप्त हो जाएंगे जेसे उन 
वस्तुओं में होते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं ।' पास्कल और राधा- 
कृष्णन ने जो कुछ कहा है वह Ale’ लगाकर कहा है । इस यदि पर 
सदा प्रश्नसूचक चिह्न रहेगा । सदा एक-सा स्वप्न श्रा ही नहीं सकता | 
न कोई कारीगर हर रात को बारह घण्टे राजा होने का स्वप्न देखता 
है, न कोई राजा कारीगर होने का। मन भी सदा निद्रालग्न नहीं 
रहता, न॑ सदा ज्रान्ति रहती है और जिस श्रान्ति का वाध न हो तो 
वह श्रान्तिं नहीं रहती । इसलिए 'यदि' लगाकर जो कुछ कहा गया 
है, वह कभी होनेवाला नहीं है। . यदि सदा.एक-सा होगा तो स्पष्ट है 
कि इसका कभी बाध नहीं होगा और बाध नहीं होगा तो वह स्वप्न 
नहीं रहेगा। इस प्रकार: जो प्रत्यय सबको सदा एक-जैसा. होगा, वह 
निश्चय ही जाग्रत्‌ का प्रत्यय होगा, स्वप्न का नहीं । 

आद्यन्तयोव्यंभिचारात्‌ UGE : ; 

आदि और अन्त में परिवत्तंन (Heat) हो जाने से [जाग्रत्‌ अर 
स्वप्न के प्रत्यय समान नहीं हो सकते] । 

जाग्रत्‌ में प्रत्यय ही नहीं, भ्रपितु पदार्थं की वास्तविक सत्ता का 
भाव भी रहता है। 'मैं'वृक्ष देख रहा हूँ'--इसका केवल यही ग्रर्थ नहीं 
है कि मेरे मन में वृक्षः का ज्ञान है, अपितु सामने प्रस्तुत वृक्ष के होने 
का भी ज्ञान है । यह मेरे मन की कल्पना नहीं है, .इसलिए मैं वृक्ष को 
घोडा, बनाकर उस पर सवार नहीं हो सकता । यदि द्रष्टा इन्द्रियदोष 
से पीडित नहीं है.तो उसे जो वस्तु जैसी है सदा वेसी ही दिखाई देगी । 
स्वप्नदशा में सभी इन्द्रियाँ निष्क्रिय रहती हैं, केवल मन सक्रिय रहता 
है । ज्ञानप्राप्ति के ग्रन्य/उपयुक्तः साधन न. होने के कारण मन केवल 

१. If an artisan were certain that he would dream every night 


for full twelve hours that he was a king, I believe that he 
would be just as happy asa king who dreams every night 
for twelve hours that he is an artisan. = 
: — Pascal quoted in Radha. Ind. Phil. II, 454 
२. Pascal is right when he asserts that if the same dream came 
to us every night we should be just as much occupied by it 
_ as by the things we see everyday.— Ibid. 
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कल्पना के बल पर उड़ान भरता रहता है। इसलिए स्वप्न में देखे हुए 
पदार्थ आदि में कुछ, मध्य में कुछ और अन्त में कुछ-का-कुछ दिखाई 
देते हैँ । किसी प्रकार के तारतम्य का वहाँ प्रश्‍न ही नहीं उठता । अनेक 
बार स्वप्न में देखी वस्तु तत्काल बदल जाती है । ग्रभी जो घोड़ा था, 
कुत्ता दीखने लगता है। आदि में जो रथ दीख पड़ता है, थोड़ी देर में 
उसका मनुष्य बन जाता है और कुछ देर के पश्चात्‌ वह मनुष्य भी 
बन्दर या वृक्ष के रूप में दिखाई देने लगता है। कलकत्ता को बम्बई और 
बम्बई को दिल्ली बनते देर नहीं लगती । ये सब स्थितियाँ स्पष्ट करती 
हैं कि स्वप्न में पदार्थ का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता | वह विपर्यय ` 
ज्ञानमात्र है। इसके विपरीत जाग्नतू में पदार्थ की वास्तविक सत्ता होती 
है, वह द्रष्टा की कल्पना पर निर्भर नहीं होती । 
स्वप्नदशा में हमारे श्रनुभव सर्वथा जाग्रत्‌ के समान प्रतीत होते ' 
हैँ | ऐसा क्यों होता है ? | ह 
जागरितप्रभववासनानिमितत्त्वात्तत्तुत्निर्भासत्वम्‌ ॥७०॥ 
जाग्रतू-अवस्था में जो अनुभव प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी वासनाएँ ही. 
स्वप्न का उपादान होती हैं; ग्रर्थात्‌ जाग्रत्‌-प्रत्ययों की वासनाओं से ही 
स्वप्न की उत्पत्ति होती है। इसलिए 'कारणगुणपूर्वकः कायंगुणो दृष्ठः” 
इस न्याय के अनुसार स्वप्नावस्था के प्रत्यय जाग्रत्‌ के प्रत्ययों के समान 
प्रतीत होते हैं। भासत्व का अर्थ है कि जाग्रत्‌ के समानं उनकी प्रतीति 
होती है, वास्तव में वे बैसे नहीं होते । 
` स्वप्न के प्रत्यय सर्वंथा मिथ्या नहीं होते । तथापि जाग्नत्‌ की. 
अपेक्षा वे मिथ्या होते हैं-- 
जाग्रद्‌ विषयापेक्षं तदनुतत्वम्‌ NVR ; 
' जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की अ्रपेक्षा से स्वप्नप्रत्यय मिथ्या हैं। 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न दोनों के प्रत्यय अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं। ` 
जाग्रत्‌ के प्रत्ययों से उत्पन्न-होने एवं उनके अनुरूप होने के कारण स्वप्न 
प्रत्ययों को स्वंथा मिथ्या नहीं माना जा सकता । किन्तु वे तभी तक 
सत्य हैं जब तक हम स्वप्नाभिभृत हैं। जाग्रत्‌ के प्रत्ययों के समान 
उनमें स्थायित्व नहीं होता । इसी रूप में वे मिथ्या हैं। 
स्वप्नदशा में जोः देखा-सुना जाता है वह सब मन द्वारा कल्पित 
होता है। इसी प्रकार जादुगर ऐसे अनेक पदार्थों की सृष्टि कर दिखाते 
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हैं जिनकी कहीं सत्ता नहीं होती श्रानुभविक जगत्‌ इसी प्रकार का 
खेल है । इस मान्यता को सूत्रबद्ध करके पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते 
हैं 5 

स्वप्नमायादिवच्चासत्‌ रथादिसुष्टिवत्‌ ॥७२॥ 

. स्वप्न तथा माया (जादू) के समान संसार असत्‌ है, रथादि की 

सृष्टि की तरह। 

स्वप्न में जो रथादि का दर्शन होता है, वह मात्र विपर्यय-ज्ञान है, 
भ्रान्ति है । इसी प्रकार जगत्‌ में दृश्यमान पदार्थों की कोई सत्ता नहीं 
है। वे स्वप्न में देखे जानेजाले पदार्थों की भाँति प्रतीतिमात्र हैं । गौड- 
पाद का कथन है कि जैसे स्वप्न, जादू, इन्द्रजाल आदि मिथ्या होते हैं, 
उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ वेदान्ती सम्पूर्णं जगत्‌ को मिथ्या मानते हैं ।* 

- स्वप्न के स्वरूप का निर्देश करते हुए बृहद्‌० में स्पष्ट कहा है-- 
“स्वप्न में न रथ होते हैं, न रथ में जुतनेवाले घोड़े और न सड़कें; 
किन्तु वह रथ, घोड़े, सड़कें प्रादि सब रच लेता है | न वहाँ ग्रानन्द 
है, च मोद, न प्रमोद; किन्तु वह आनन्द, मोद, प्रमोद की सृष्टि कर 
लेता है। न वहाँ तालाब होते हैं, न झीलें, न नदियाँ; किन्तु वह इन 
सबको बना डालता है.। इसीलिए वह (आत्मा), कर्त्ता कहाता है।”* 
जो कभी हाथी पर नहीं बेठा, वह अपने को हाथी पर बैठे सैर करता 

` देखता है। जिसने कभी पेट भरकर रोटी नहीं खाई, वह अपने को 
मालपुए उड़ाता पाता है । स्वप्न में इन पदार्थो की रचना की जाती है, 
यह उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में 'सुजते' क्रियापद का प्रयोग किये जाने 
से स्पष्ट है । स्वप्न में इन सबको सृष्टि करनेवाला जीवात्मा है, इस- 
लिए सन्दर्भे के अन्त में 'स हि कर्ता' कहा है। इससे प्रमाणित होता 
है कि वहाँ रथ आदि विपरीत ज्ञानमात्र नहीं हैं, अपितु जीवात्मा 
द्वारा सृष्ट पदार्थे हँ । तथापि वे मिथ्या हैं, इसका निषेध नहीं किया 


१. स्वप्नमाये यथादृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। 
तथा विश्वमिदं दुष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥--२।३१ 
९. न तत्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः QA 
न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवस्स्पथानम्बान्‌ मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः 
' पुष्करिण्यः खबन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करणीः त्रवन्तीः सृजते स हि 
कत्ता।-वृहद्‌० ४।३।१० ; 
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जा सकता । इसी प्रकार दिखाई देने पर भी जगत्‌ तथा उसके पदार्थ 
मिथ्या हैं | 

इसको समीक्षा तथा प्रत्याख्यान श्रगले सूत्र में किया हैं। 

मायेव सन्ध्ये सृष्टिकात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥७३॥ 

पूर्णरूप से व्यक्तस्वरूपवाला न होने से स्वप्न की सृष्टि विपरीत- 
ज्ञान अथवा श्रान्तिमात्र है । 

'सन्ध्य' का अथ स्वप्न है, क्योंकि यह जाग्रत्‌ रोर सुषुप्ति के बीच 
की अवस्था है । बृहद्‌० (४।३।९) में स्पष्ट कहा है-सच्ध्यं तृतीयं 
स्वप्तस्थानम्‌' । रथ आदि की सृष्टि कब होती है, इसके लिए उपनिषद्‌ 
ने कहा--'स यत्र घ्रस्वपिति' जब वह सोता है। देखना यह है कि क्या 
वहाँ जाग्रत्‌ के समान सचमुच रथ ग्रादि पदार्थों की रचना कर ली 
जाती है ? अथवा वहाँ इन पदार्थो का विपरीत ज्ञानमात्र होता है ? 
बादरायण कहते हैं कि ये 'मायामात्र' हैं (वे Fo ३।२।३) | लोक 
तथा शास्त्र में माया शब्द प्रतीति, भ्रान्ति, धोखा, छल-कपट आदि 
अ्र्थों का वाचक है । स्वप्न की सृष्टि तथा जाग्रत्‌ की सृष्टि की तुलना 
- करते हुए शंकराचार्य ने भी 'माया' शब्द का इन्हीं मर्थो में ग्रहण किया 

है।' परन्तु यहाँ उन्होंने स्वप्न की सृष्टि को ही माया कहा है, जाग्रत्‌ 
की सृष्टि को नहीं। .' pee ै 
मानव-देह के अन्दर इतने बड़े रथों, घोड़ों, सड़कों आदि के लिए 
कहाँ स्थान रक्खा है? इसलिए. वहाँ उनके निर्माण की कल्पना नहीं 
की जा सकती । यदि वे वहाँ सचमुच बन गये होते तो जागने पर कहाँ 
चले जाते ? इसलिए स्वप्न में रथादि की सृष्टि प्रतीतिमात्र है । स्वप्न 
में रथ आदि का वास्तविक अस्तित्व न होकर वह केवल प्रतीतिमात्र 
इसलिए माना जाता है कि वहाँ शर्थ का अभिव्यंजन GST (कारस्य) 
से नहीं हो पाता पूर्णरूप से न होने का तात्पर्ये है-किंसी Bi का 
उचित देश व काल में उचित निमित्तों से न होना ।* स्वप्न में दीखने- 
वाले पदार्थों में यह दोष होता है | स्वप्न में शरीर के अन्दर बड़े-बड़े 
पहाड़, जंगल व नगर दीख पड़ते हैं। छोटे-से देह में इन सबका वास्तव 
a Sl thei 
१. मायेव सन्ध्ये सुष्टिनं परमाथंगर्धोऽप्यस्ति। | 
२. न हि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिसित्तान्यबाधश्च स्वप्ने सस्भाव्यन्ते । 
ans भः --शां० भा० ३।२।३ 
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में हो सकना असम्भव है-इनके दीखने का यह उचित देश नहीं है। 
स्वप्न प्रायः रात्रि में देखे जाते हैं। सूर्य रात्रि में नहीं होता । इसलिए 
यदि स्वप्न में दिने और दिन में होनेवाले कार्य दीख पड़ते हैं तो यह. 
उनके लिए उचित काल न होने से विपरीत ज्ञानमात्र है । इसी प्रकार 
जब स्वप्नावस्था में दीखनेवाला काला घोड़ा तत्काल कुत्ता या वृक्ष 
दीखनेवाला मनुष्य दीखने लगता है तो यह निमित्त-विषयक भ्रनौचित्य 
है। : 
देशकाल-विषयक अनौचित्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि स्वप्न में जंगल, पवंत आदि पदार्थ देह में उत्पन्न नहीं होते । वे 
तो अपने-अपने स्थान पर ही रहते हैं। फिर उस दशा में मन-सहित 
ग्रात्मा ही उन्हें देखने देह से निकल जाता है और घूम-फिरकर देह में 
लौट AT है। यह समाधान केवल कल्पनामूलक है । स्थूल देह से 
आत्मा निकल जाने पर देह जीवित नहीं रह सकता । शयनकाल में 
इवास-प्रस्वास की गति, रक्तसंचार आदि की क्रियाश्रों के यथावत्‌ होते 
रहने से स्पष्ट है कि जीवात्मा पलभर के लिए भी बाहर नहीं जाता | 
वस्तुतः स्वप्नकाल में देह के अन्दर रहते हुए ही आत्मा को इन पदार्थो 
की प्रतीति होती है। बृहद्‌ ० (२।१।१५) में बताया है--'स्वे शरीरे यथा- 
कामं परिवत्तंते' भ्रपने शरीर में जीवात्मा स्वेच्छापूर्वेक घूमा करता है। 
इसलिए इस विषय में 'बहिष्कुलायादमुतइच रित्वा' (बृहद्‌० ४।३।१२) 
इत्यादि Grant का लाक्षणिक ग्रर्थ करना उचित है। स्वप्न में आत्मा 
देह से गया प्रतीत होता है, वास्तव में जाता नहीं । इसी प्रकार 'सृजते' 
क्रियापद का मुख्य-अर्थं न लेकर गौण अर्थ लेना चाहिए | आत्मा को 
कर्त्ता भी स्वप्नदर्शन को सृष्टि का हेतु होने की दृष्टि से कहा गया 
है, रथादि का स्रष्टा होने के कारण नहीं। 
- जाग्रत्‌ में हाथी की सवारी न करने पर भी स्वप्न-दशा में हाथी 
पर सवार होने का यह अर्थ नहीं है कि स्वप्न में एक नवीन मानस- 
-सृष्टि EL रचना होती है जिसका जाग्रत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
वास्तव में स्वप्न में जाग्रत्‌ ही कुछ अस्तव्यस्त होकर प्रतिभासित हो 
उठता है। हमने जाग्रत्‌ में हाथी को भी देखा है और उसपर सवार 
होकर जाते हुए लोगों को भी देखा है। स्वप्न में इतना ही विशेष है 
कि दूसरों की जगह हम अपने-ग्ापको हाथी पर बैठा देखते हैं । हाथी 


ओ। पर सवार होने की भावना हमारी भी थी, पर जाग्रत में हम भ्रपनी 
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भावना पूरी न कर सके | उसी भावनावश हमारी तीव्र वासना ने हमें 
हाथी पर जा बिठाया। 
आगे कतिपय सूत्रों में स्वप्तदर्शन का स्वरूप और उसकी प्रक्रिया 
का विवेचन किया है | 
स्मृतिरूपं स्वप्नदर्शनम्‌ ॥७४॥ 
स्वप्नदर्शन स्मृतिरूप है । 
जिस इन्द्रिय के द्वारा जो प्रथम जाना गया या किया गया था, 
कालान्तर में उसका प्रयोग न होने ग्रथवा उसके नष्ट हो जाने पर भी 
उसके द्वारा प्राप्त अनुभव की स्मृति बनी रहती है। यह 'याद aA’ 
` किसी बाह्य इन्द्रिय द्वारा साध्य नहीं, aa: मन की सिद्धि में स्मृति का 
स्वतः प्रामाण्य है । गौतम मुनि ने न्यायदर्शत में “अनुमान” को प्रत्यक्ष' 
का श्रनुगामी बताया है।' उसी प्रकार 'स्वप्न' को 'जाग्रत्‌' का अनु- 
गामी समझना चाहिए” अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष के बिना ग्रनुमान 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार जाग्रत्‌ में हुए भ्रनुभव के बिना स्वप्न नहीं 
हो सकता। जाग्रत्‌ के प्रत्यथों की स्मृति से स्वप्नों का निर्माण होता 
है । अरस्तु के अनुसार इन्द्रियों के द्वारा हम जो कुछ प्रत्यक्ष करते हैं, 
उसी के संस्कार शेष रह जाते हैं। इसी से स्वप्न होता है ।* प्लैटो के 
मत में स्वप्न का सम्बन्ध जाग्रत्‌-ग्रवस्था-सम्बन्धी व्यापारों से है ।* 
जाग्रत्‌ का चिन्तन और स्वप्न का अनुभव दोनों स्मृतिरूप | | स्वप्न 
में किसी वस्तु की सृष्टि नहीं होती । स्वप्न देखनेवाला आत्मा सवथा 
स्वतन्त्र नहीं है । वह अधीन वस्तुओं से प्रतिबन्धयुक्त आत्मा है । यही 
कारण है कि हुम स्वप्नावस्था में अपनी इच्छानुसार किसी वस्तु का 
निर्माण नहीं कर सकते । यदि ऐसा करना सम्भव होता तो किसी को 
भी बुरा स्वप्न न आता । जाग्रत-अवस्था में मनुष्य जित वस्तुओं को 
देखता है उन्हीं को सोता हुआ देखता है।९ इसलिए स्वप्न जाग्त्‌- 
१. तत्‌ (प्रत्यय) पूर्वकमनुमानम्‌ ।-त्याय० १।१।५ 
२. तत्‌ (जाग्रत्‌) पुर्वक स्वप्नदर्शनम्‌ । | 
३. Aristotle refers them (dreams) to the impressions left by the 
Objects seen with the eyes of the body. © A 
— Encyclopedia Britt, Ed. I9IL, Vol. 8, on Dreams 
४. Plato connects dreaming with the normal working operations 


of the mind. अद्वेतवाद, पृष्ठ ७० टु 
x. यानिह्योव जाग्रत्‌ पश्यति तानि सुप्तः।--बृहद्‌० ४।३।१ 
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अवस्था में देखे-सुने-किये की स्मृतिमात्र है। परन्तु जहाँ जागृतावस्था 
में स्मति का ज्ञान रहता है, वहाँ स्वप्नावस्था में स्मृति पदाथ स्मृति-रूप 
में न प्राकर भ्रनुभवरूप में भासते हैं | स्वप्तविवेचन में, जाने-भ्रनजाने, 
स्मृति एवं अनुभव शब्दों का पर्याय से प्रयोग होते देखा जाता है । 
वस्तुतः स्वप्नज्ञान को स्मृति मानते हुए यह स्वीकार किया जाता है 
कि स्वप्नज्ञान में स्मृत्यंश पूर्णरूप से मुषित रहता है, श्रभिव्यक्ति में 
नहीं आता | इसलिए वहाँ ज्ञान अनुभव के समान प्रतीत होता है। 
यद्यपि स्वप्न का ज्ञान केवल मानस है और बाह्य इन्द्रियां निष्क्रिय रहती 
'हैं, तथापि स्वप्नद्रष्टा को ऐसी प्रतीति होती है कि उसकी इन्द्रियाँ 
उसके साथ सहयोग कर रही हैं। परन्तु जहाँ स्वप्न में पदार्थो की स्मृति 
“होती है, जाग्रत्‌ में उनका प्रत्यक्ष होता है।* स्वप्तज्ञान का यही मिथ्यात्व 
है कि स्मृति को उपलब्धि समझ लिया जाता है और पदार्थों के देश, 
काल, दशा आदि में उलटफेर हो जाता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यक्ष के बाद ही स्मृति होती g | 
जाग्रत्‌-प्रत्ययों की स्मृति से उत्पन्न होने के कारण स्वप्न-प्रत्यय जाग्रत्‌ 
के प्रत्ययों के सदुश प्रतीत होते हैं । स्पष्ट है कि जाग्रत्‌-प्रत्यय मुख्य हैं 
और स्वप्नःप्रत्यय उनपर आश्चित होने से गौण हैं। उपमेय से उंपमान 
बड़ा होता है । इसलिए जाग्रत्-प्रत्ययों को देखकर स्वप्त-प्रत्ययों की 
परीक्षा करनी चाहिए, न कि स्वप्न-प्रत्ययों को देखकर जाग्रत्‌-प्रत्ययों 
की AA को तराजू मानकर जाग्रतू-प्रत्ययों को उसमें तोलना श्रौरं 
इस प्रकार पदार्थमात्र BT AAA मान बैठना न युक्तियुक्त है, न न्याय्य । 
प्रस्नोपनिषद्‌ (४।५) में कहा है कि “सब कोई दुष्ट-अदुष्ट, श्रुत- 
FAT, सत्‌-ग्रसत्‌, अनुभूत-अननुभूत सब-कुछ देखते हैं।” इस आधार 
पर कहा जा सकता है कि स्वप्न देखे-सुने की स्मृति से अतिरिक्त कुछ 
रौर भी है । उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भे के भ्रनुसार भ्रनदेखा और अन- 
सुना भी स्वप्न में देखा-सुना जाता है, किन्तु वस्तुतः वहाँ ऐसी भावना 
नहीं है। ऐसा होता तो वहीं यह न कहा गया होता कि “जो जागते 
समय देखा है, उसे सोते समय ऐसे देखता है जेसे प्रत्यक्ष देखता है; जो 
१. स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शेनम्‌ | उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌ । 
क ATN ` — Jito भा० २।२।२६ 
२. दृष्ठं Sh च भुतं चाधुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सवं पदति 


सवः ।--श्रशन० ४।५ 
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तृतीयोऽध्यायंः act 


जागते में सुना = उसे सोते समय ऐसे सुनता है जैसे प्रत्यक्ष सुनता है; 
देश-देशान्तर में जो ग्रनुभव किया है, उसे बार-बार अनुभव करता 
है।”' अतएव उक्त सन्दर्भ का यही तात्पर्य है कि जाग्रत्‌-अवस्था में 
वस्तु-समुदाय जैसा और जिस प्रकार अनुभव किया जाता है, स्वप्न में 
बिल्कुल वैसा ही नहीं दीखता । स्वप्न में आत्मा के सांथ मन:संयोग 
की विशेषता निद्रादोष समझना चाहिए | इसके कारण स्वप्न में स्मृति 
की eat व्यवस्थित नहीं रहती परिणामतः जाग्रत्‌ के प्रत्यय कुछ 
उलटफेर के साथ स्वप्न में भासते हैं। परन्तु सर्वथा ग्रननुभूत विषय की 
स्मृति वहाँ भी नहीं होती । कभी-कभी स्वप्न में बहुत समय पुवं देखे, 
सुने या किये की स्मृति उभर गाती है । तब स्मरण नहीं आता कि जो 
उस समय देखा, सुना या किया था, वही इस समय दिखाई या सुनाई 
दे रहा है। किन्तु स्मरण न आने से उसका ige, पुवंश्रुत या पुर्व- 
कृत न होना सिद्ध नहीं होता। | 

न संस्कार विना स्मृतिः ॥७५॥ 

संस्कार के बिन स्मृति नहीं होती । 

संस्कारमात्र से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्मृति कहाता है । स्मृति- 
काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः-पुनः अनुभव होता है । किसी 
भ्रननुभूत विषय की स्मृति कभी नहीं होती | किसी वस्तु या व्यवहार 
का अनुभव हो जाने पर उसका संस्कार मन में बना न है। 
कालान्तर में उपयुक्त उद्बोधक उपस्थित होने पर आत्मा में सन्निहित 
वह संस्कार उद्बुद्ध होकर भनुभूत विषय को प्रस्तुत कर देता है। इस 
प्रकार की वृत्ति का नाम स्मृति है। संस्कार सदा अनुभूति के समान 
होते हैं और स्मृति सदा संस्कारों के अनुरूप होती है । स्वप्नावस्था 
स्मृति का ही एक रूप है I 5 

संस्कार में दृढता आवृत्ति पर निर्भर करती है । स्वप्न में विषय 
की प्रतीति स्मतिमात्र है । उसका निमित्त तीव्र संस्कार हैं। संस्कार 
के सिवा अन्य किसी निमित्त की कल्पना नहीं की जा सकती । अनुभव 
में जो संस्क्रार आत्मा में बैठ जाते हैं, स्वप्नदशा में सन के सहयोग से 
वही संस्कार स्मृति बनकर आ जाते हैं। जाग्रत्‌-भवस्था में हम उन 


nnn) 
१. यद्‌ दुष्टं दृष्टसनुपश्यति भुतं भुतमेवार्थमघुश्णोति देशादिगन्तरेश्च 
प्रत्यनुभ्ुत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति (तदेव 
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संस्कारों को जगाते हैं, स्वप्नंदशा में वे अनायास उद्बुद्ध हो जाते हैं । 
स्वप्नदशा की परिस्थितियाँ जाग्रत्‌ पर निर्भर करती हैं, क्योंकि-- 


पुर्वानुभवजन्यः संस्कारः USE 

हम जो कुछ देखते, सुनते या करते हैं उसकी जो छाप आत्मा पर 
रह जाती है, उसे 'संस्कार' कहते हैं | 

जिन संस्कारों से पूर्व-अनुंभव किये गये पदार्थों के विषय में स्मृति, 
राग-द्वेष, सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'वासना' कहते हैं। जैसा कोई 
पदार्थं देखा-सुन। जाए, पदार्थ के न रहने पर भी वह वसा ही जान 
पड़े--यह उसका 'स्मरण' है। मनुष्य द्वारा निमित Har की प्लेट 
पर हाथी का मात्र आकार ही आता है, और वह भी अधिक-से-अ्रधिक 
. उतना बड़ा जितनी बडी प्लेट । किन्तु मन की प्लेट पर हाथी उतना 
ही बड़ा अंकित होता है जितना बड़ा देखा जाता है। कमरे की प्लेट 
पर आम का केवल झाकार बनकर रह जाता है, किन्तु जब उसका 
स्मरण होता है तो उसके रूप, रंग, स्वाद, गन्ध, भार ग्रादि सभी 
का मानस-प्रत्यक्ष होता है । जब कभी हमें एक सप्ताह पूर्व मिले भित्र 
का स्मरण होता है तो उसके रूप-रंग, वेश-भुषा, अंगो का संचालन, 
बातचीत--सब वेसा ही दिखाई-सुनाई देने लगता है sar मिलते 
समय देखा-सुना था । इसका कारण है कि जो कुछ हमारे ग्रनुभव में 
ग्राता है, वह सहयोगी मन के द्वारा संस्काररूप में ज्यों-का-त्यों आत्मा 
पर अंकित हो जाता है | संस्कार एवं तज्जन्य स्मृति दोनों पहले 
ग्रनुभव किये पदार्थों के विषय में होते हैं, ग्रोर केवल जाग्रत्‌-दशा में 
ही सम्भव हैं | जाग्रत्‌-दशा में जिन पदार्थों का हम प्रत्यक्ष करते हैं, वे 
Wad नहीं होते । इसलिए उनके विषय में हमारे agua को असत्‌ 
का अनुभव नहीं कहा जा सकता | इस विवेचन के आधार पर Sale 
का स्वप्नविषयक यह कथन हमें स्वीकार करना होगा कि “स्वप्ना- 
वस्था में हमारे प्रत्यय जाग्रत्‌ में भ्रनुभूत वास्तविक पदार्थों के चित्रों की 
प्रतिकृति होते हैं ।”* 

कभी-कभी स्वप्न में ऐसी ग्रटपटी बातें भी देखने में झाती हैं जो 


१. Nevertheless, we must admit that the things which we 
Imagine in sleep are like pictures and paintings which can 


। be formed after the likeness of things actually seen in the — 
waking state 
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उस रूप में जाग्रत्‌ में कभी नहीं घटी होतीं। यह सब पूर्वदृष्ट-श्रुत-क्ृत 


को उपादानरूप मानकर उसमें विभिन्न प्रकार से जोड़-तोड़ करके 
सम्भव होता है। यह भी हो सकता है कि संस्कारों अथवा वासनारूप 
ज्ञान के आत्मा में जन्म-जन्मान्तर तक बने रहने के कारण इस प्रकार 
के पदार्थ व घटनाएँ इस जन्म की न होकर पुर्वेजन्मो में अनुभूत हों | 
जन्म-जन्मान्तर के और इस जन्म के भी संस्कार चित्त में कहाँ-कहाँ 
दबे पड़े रहते हैँ-इसका हमें सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता । जब कोई 
संस्कार ऊपर आकर स्मृतिरूप में प्रकट हो जाता है तभी हमें- उसका 


पता चलता है, परन्तु कभी-क्रभी प्रयास करने पर भी नहीं जान पाते ।- 


अगले सुत्र में इसका विवेचन किया है। 
सचेतनावचेतनाचेतनभेदात्तिस्रोश्वस्थाइ्चित्तस्य UI 


सचेतन, ग्रवचेतन तथा अचेतन भेद से चित्त की तीन ग्रवस्थाएँ हैं ।. 


कुछ संस्कार तो स्मरण करते ही ग्रनायास हमारे स्मृति-पटल पर 
उभर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रयास करने पर उद्भूत हो जाते हैं 
और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम प्रयास करने पर भी नहीं ढूँढ पाते । 
चित्त ग्रथबा चेतना के विभिन्‍न स्तरों के कारण ऐसा होता है। चेतना 
की तीन अवस्थाएँ हैं-सचेतन, अवचेतन तथा अचेतन ।' सचेतनः 
अवस्था नदी के जल की ऊपरी सतह के समान है। जल की ऊपरी सतह 
के नीचे जो जल है, वह अवचेतनावस्था का प्रतीक है । चेतंनावस्थाः 
धरती के धरातल को स्पे करती हुई जलधारा के समान है | | 

जिन अनुभवों को प्राप्त किये अधिक समय नहीं बीता होता अथवा 
समय-समय पर आवश्यकता पड़ते रहने से जो हमसे दूर नहीं हो पाते 
उनके संस्कार जल की ऊपरी सतह पर तैरते हुए पदार्थों के समान El 
ये संस्कार हमारे सचेतन मन में बने रहते हैं और आवश्यकता होने पर 
सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं | 

कभी-कभी चित्त के de जल में ध्यान की डुबकी लगाकर ही 
हम अपने अभीष्ट संस्कार को जगाने में समर्थे होते हैं। प्रायः झनुभव- 
काल में की गई हमारी उपेक्षा इसमें कारण होती है। यदि अनुभव 


के समय मनन तथा निदिध्यासन से संस्कार को परिपक्व कर चित्त को 
शर्ण किया जाए तो अवचेतन मन निश्चय ही उसे सँभालकर रखता 


SE NRSV AN ( 
१. Conscious, Sub-conscious and unconscious. 
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है और ग्रावश्यकता, पड़ने पर उसे निकालकर दे देता है । परन्तु इसके 
लिए कुछ कहना-सुनना अवश्य पड़ता है और कार्यसिद्धि में कुछ समय 
भी लगता है।. कभी-कभी किसी प्रबल सहकारी संस्कार के उद्भुत 
होने पर ही अपेक्षाकृत निर्वल संस्कार की स्मृति हो पाती है। जैसे-- 
किसी व्यक्ति को साधारणतया न पहचान पाने पर भी हम उसे एक 
झटके के साथ तब पहचान पाते हैं जब वह हमें याद दिलाता है कि 
एक बार रात्रि के समय भयंकर वर्षा और आँधी से बचने के लिए वह 
हमारे बरामदे के एंक कोने में चुपचाप बैठ गया था और हमने चोर 
समझकर उसे ललकारा AT पर्याप्त समय तक काम में न आने के 
कारण भी कुछ संस्कार निर्बल पड़ जाते हैं। इस प्रकार के संस्कार 
ग्रवचेतनावस्था में चले जाते हैं। थोड़े-से प्रयास से ही उभरकर वे 
बाह्र आ जाते हैं । 
कभी-कभी गहरा गोता लगाने पर भी हम अपने ग्रभीष्ट संस्कार 
को नहीं जगा पाते । अत्यधिक प्रयास करने-बार-बार माथा टकोरने 
पर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। इनमें कुछ संस्कार तो ऐसे 
होते हैं जिन्हें हम सवंथा अनुपयोगी समझकर कड़े-करकट की कोठरी 
में डाल देते हैं। तब कभी अकस्मात्‌ आवश्यकता पड़ जाने पर भी 
हमारे लिए उन्हें दूँढ निकालना सम्भव नहीं रहता | कभी-कभी दूषित 
विचारों के आने पर हम उन्हें मन में से धकेलकर बाहर फेंक देने का 
प्रयास करते हैं, परन्तु एक बार ग्रानेवाला जाने का नाम नहीं लेता । 
इसलिए बाहर जाने की बजाय वे हमारे मन के HAL कोने--अन्तस्‌- 
तल श्रथवा अचेतन स्तर में छुपकर बैठ जाते हैं । HoH को हम स्वयं 
समाज के भय से छुपाकर बिठा देते हैं। कुछ संस्कार हमारी अतृप्त 
' वासनाओं से उद्भूत होते हँ । ये सभी अचेतन में जमा हो जाते हैं । 
किसी भी संस्कार का सर्वथा नाश नहीं होता । किसी भी अ्रवस्था में 
रहे, वह रहेगा वस्य । ऐसे उपेक्षित अथवा दबे पड़े संस्कार भी कभी- 
कभी बिना बुलाये भ्रा घमकते हैं श्रौर हम उन्हें पहचानने को विवश हो 
जाते हैं । अचेतनावस्था को प्राप्त संस्कार मनुष्य के विक्षिप्त अथवा 
मुच्छित हो जाने पर मुखर हो उठते हैं । कभी-कभी जाग्रत्‌-प्रवस्था में 
ऐसा होता है कि किसी विषय में भगीरथ-प्रयत्न करने पर भी जब 
हम कोई निश्‍चय नहीं कर पाते और ग्रन्ततः उस विषय का सर्वथा 
परित्याग कर विषयान्तर पर विचार कर रहे होते हैं तो प्रयत्न करने 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोच्ध्यायः . ३६३ 


पर भी याद न थ्रा पानेवाली बात बैठे-बैठे अपने-ग्राप याद आ जाती 
है- बिना बुलाये ग्रा टपकती है। ऐसी विचित्र है मन की गति ! 
स्वप्नावस्था में न जाने कब-कब के और कहाँ-कहाँ के संस्कार विभिन्न 
रूपों में प्रकट हो जाते हैं । 

न देहयोगादृते स्मृत्यादयः Watt 

देह के योग के बिना स्मृति ails नहीं होती । 

स्वप्न का कारण स्मृति और स्मृति का कारण संस्कार हैं, परन्तु 
संस्कारों का बनना और बनकर कालान्तर में उद्बुद्ध होकर प्रतीति 
का कराना देहयोग से होता है। जबतक आत्मा का देह से सम्बन्ध न 
हो, तबतक वह किसी प्रकार का अनुभव करने में ग्रसमर्थ है । इस- 
लिए देहसम्बन्ध के बिना न संस्कार बन सकते हैं और न वे उद्बुद्ध 
होकर किसी प्रतीति का कारण हो सकते हैं। इस प्रकार संस्कारों के 
उद्बोधन से स्वप्न का होना देह के बिना सम्भव नहीं | इस विवेचन 
से यह भी स्पष्ट हो.जाता है कि स्वप्न का श्राश्रय देहधारी जीवात्मा 
ही हो सकता है, विदेह परमात्मा नहीं | 

बिना देखे-सुने या श्रनुभव किये स्वप्न में देखना-सुनना या अनुभव 
करना सम्भव नहीं--इसमें असन्दिग्ध प्रमाण है कि-- 

न जन्मान्धस्य स्वप्ने रूपदर्शनम्‌ ॥७९॥ 

जन्मान्ध को स्वप्न में रूप का दर्शन नहीं होता | 

स्वप्न में ही नहीं, जाग्रत्‌-भ्रवस्था में भी जन्मान्ध लाल-पीले का, 
सुन्दर-श्रसुन्दर का AAA गधे-घोड़े का चिन्तन नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसे पहले, इनका अनुभव नहीं हुआ | इसी प्रकार जिसने जीवत में कभी 
हाथी या उसका चित्र नहीं देखा तथा कभी किसी को हाथी पर चढ़कर 
जाते नहीं देखा, उसे अपने हाथी पर सवार होने का स्वप्न नहीं झा 
सकता । 

जिन पदार्थो का स्वप्न में वास्तविक ग्रस्तित्व नहीं होता, उनका 

्रत्यन्ताभाव नहीं होता। कहीं-त-कहीं उनकी सत्ता अवश्य होती है। 
अगले सूत्र में इसी का विवेचन किया है | 

स्वप्नोपलब्धस्यापि बाह्या्प्रत्यक्षम्‌ ॥८०॥ 

स्वप्न में देखे गये का भी बाहर प्रत्यक्ष होताह। | 

जिन पदार्थों का स्वप्न में भान होता है उनका देशान्तर एवं 
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कालान्तर में ग्रस्तित्व सिद्ध है । स्वप्न के स्मृतिरूप होने से यद्यपि वहाँ 
अविद्यमान पदार्थं प्रतीत होते हैं, पर इतने से उन पदाथों को सर्वथा 
mad या मिथ्या नहीं माना जा सकता । जाग्रत्‌-ञ्वस्था में वे पदार्थ 
सदा सद्रूप में बिद्यमान देखे जाते हैँ । अतएव उनकी वास्तविक सत्ता 
का निषेध नहीं किया जा सकता। हमें ग्रपनी पीठ-पीछे के पदार्थ दिखाई 
नहीं देते, किन्तु इससे उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता | 
यदि स्मृति में पदार्थ को विद्यमानता अपेक्षित नहीं है, तो यह ्रावशयक 
नहीं है कि जाग्रत्‌ में भी अविद्यमान रहते हुए उनकी प्रतीति हो । जागने 
पर स्वप्न में हुई प्रतीति का नाश होता है, प्रतीत होनेवाले पदार्थों का 
नहीं । वे सब भ्रपनी-्रपनी जगह बने रहते हैं | 

निद्रादोष के कारण बाहर विद्यमान पदार्थ स्वप्नावस्था में अपने 
पास भासते हैँ । 'परत्र परावभासः' जो पदार्थ जहाँ नहीं है, वहाँ प्रतीत 
होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह कहीं और कभी नहीं था । 
AAA AAA पदार्थं का न प्रत्यक्ष होता है, न उसकी अन्यथा प्रतीति । 
कहीं पर प्रतीति एवं विषय के ग्रसत्‌ अथवा मिथ्या होने का अर्थ किसी 
पदार्थे को अन्य पदार्थे के रूप में जान लेना है, सर्वथा सत्‌ को सद्रूप 
में जानना नहीं । AIA रूप में न बालू मिथ्या है, न जल; न सीप मिथ्या 
है, न चाँदी | बालू को जल समझ लेने या सीप को चाँदी समझ लेने 
में असत्त्व व मिथ्यात्व इतना ही है कि एक वस्तु को अन्यथा समझ 
लिया जाता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी श्रवस्तु में वस्तु का आरोप 
सिद्ध नहीं होता, केवल ma वस्तु में अन्य वस्तु की प्रतीति होना 
प्रमाणित होता है। 

श्रतस्मिस्तद्बुद्धि:' जो पदार्थ जहाँ नहीं है या जैसा नहीं है, उसे | 
वहाँ या वेसा समझ लेना मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार मिथ्या की 
कसौटी सत्य है, TA जबतक एक सत्य न हो तबतक दूसरे को मिथ्या 
नहीं कहा जा सकता । स्वप्न में देखे हाथी-घोड़ों को मिथ्या तभी कहा 
जा सकता है जब जाग्रत्‌ में देखे हाथी-घोड़ों को सत्य स्वीकार किया 
जाए। जाग्रत्‌ अवस्था में अनुभव किया गया पदार्थ मिथ्या या असत्‌ 
नहीं हो संकता और न ही स्वप्न में तद्विषयक प्रतीति को ्सद्विषयक 
प्रतीति कहा जा सकता है । इसी प्रकार वत्त॑मान में प्रत्यक्ष हो रहे जगत्‌ 
को स्वप्नवत्‌ मिथ्या तभी कहा जा सकता है जब कहीं-न-कहीं उसकी 


& oe वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया जाए। 
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आपत्तिकर्त्ता कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ जाग्रत्‌ 
में देखा-सुना जाए वह सब यथार्थ ही हो । इस आपत्ति को सूत्रबद्ध कर 
पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है-- 

्मृत्यनुप्रती तिविकल्पनाश्चान्त्याभासादिषु जाग्रतावस्थायामपि 

बाह्यपदार्थानामभावः।। द १॥। 

स्मृति, अनुप्रतीति, विकल्पना, रान्ति तथा आभास आदि में 
जाग्रतावस्था में भी बाह्य पदार्थों का भ्रभाव होता है। 

स्मृति आदि जाग्रतू के व्यवहार हैं, जब हमारी समस्त इन्द्रियाँ 
अपने-अपने कारये में प्रवृत्त रहती हैं। किन्तु बाह्य पदार्थ अपेक्षित न 
होने से स्मृति आदि के लिए उनका कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए 
यह कहना, कि जबतक कहीं-न-कहीं जगत्‌ की वास्तविक सत्ता को 
स्वीकार न किया जाए तबतक आ्ानुभविक जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहा 
जा सकता, प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध होने से प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता | 

संस्कारमात्रज ज्ञानं स्मृतिः ॥८२॥ 

किसी घटना की साधारण याद या संस्कारमात्र से उत्पन्न ज्ञान 
को स्मृति (Memory) कहते हैं | 

स्मरणकाल में किसी बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती । वहाँ 
मात्र मानस-प्रत्यक्ष होता है; स्मृति भ्रनायास उभर आती है। 

प्राक्तनोपलम्भाइुपलब्धिरनुप्रतीतिः ॥८३॥ 

अवचेतन मन में सन्निहित पदार्थों या विचारों का देश, काल आदि 
के सन्दर्भ में प्रयास करके स्मरण करना अनुप्रतीति (Recollection) 
है । अनुप्रतीति की प्रक्रिया में भी कोई वास्तविक बाह्य पदार्थं विद्यमान 
नहीं रहता । 

ग्रनुझूतविषयमनुसृत्यो-द्वावनं विकल्पना ॥८४॥ 

अतीत के अनुभव तथा संस्कारों की सहायता से जो नई रचनाएं 
मन में उत्पन्न होती हैं उन्हें विकल्पना (Imagination) कहते हैं | नये 
चित्रों, कहानियों, कविताओं आदि की रचना विकल्पना-शक्ति के द्वारा 
होती है। 

सादृश्यजन्यमज्ञानं भ्रान्तिः ॥८५॥ 4 

जब सादुश्य के कारण हम किसी वस्तु को अन्यथा समझ बेठते हैं 


* 
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तो उस मिथ्या ज्ञान को भ्रान्ति (Illusion) कहते हैं, जैसे रस्सी को 
साँप या सीप को चाँदी समक बैठना । | 

असद्रूपोपलब्धिराभासः ॥८६॥। 

किसी वस्तु के सर्वथा असत्‌ होने पर भी उसके प्रत्यक्ष होने की 
प्रतीति आभास (Hallucination) कहाती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि द्वार पर खड़ा कोई हमें पुकार रहा है, किन्तु द्वार खोलने पर पता 
चलता है कि वहाँ कोई भी न था । इसी का नाम श्राभास है। भ्रान्ति 
का कुछ-न-कुछ आधार ग्रवश्य होता है, किन्तु प्राभास सवँथा निराधार 
होता है। l 

इस आपत्ति के समाधानार्थ ग्रगला सुत्र है | 

न झतीतोपलब्धे रभावः ॥८७॥ 

अतीत में उपलब्ध होने से ग्रभाव नहीं | 

अतीत में पाये जाने से यहाँ बाह्य पदार्थों का ग्रभाव नहीं । 

वस्तुतः ये सभी किसी-न-किसी रूप में श्रतीत के अनुभवों पर 
आधारित हैं । इन अनुभवों का सम्वन्ध निश्चय ही ऐसे पदार्थों या 
व्यक्तियों से होगा जो वर्तमान में भौतिक रूप में विद्यमान न होने पर 
भी कभी-न-कभी वास्तव में विद्यमान रहे हैं । स्मृति ग्रथवा अनुस्मृति 
(अनुप्रतीति) कभी न होती, यदि उन पदार्थों का अ्रस्तित्व न होता 
जिनके पूर्व काल में अनुभूत होने के संस्कार बने रह गये हैं जिस 
प्रकार लकड़ी के बिना बढ़ई मेज़-कुर्सी नहीं बता सकता और दाल- 
me के बिना पाचक भोजन नहीं बना सकता, उसी प्रकार पूर्वकाल 
के श्रनुभवजन्य संस्कारों के बिना स्मृति या श्रनुस्मृति और स्मृति केः 
बिना विकल्पना नहीं हो सकती । इस प्रकार विकल्पना का मूल भी 
अतीत के ग्रनुभवों में होता है जो कविता, कहानी या उपन्यासों के 
लिए अपेक्षित कथावस्तु प्रस्तुत करते हैं । उनमें यथेष्ट हेरफेर करना 
प्रत्येक कलाकार की अपनी इच्छा तथा प्रतिभा पर निर्भर करता है। 
कहानी तथा उपन्यास-लेखक की भाँति चित्रकार भी श्रपनी कलाकृतियों 
में अपने मस्तिष्क में सुरक्षित अतीत के ग्रभुभवों से काम लेता है। 
उसके हाथ में कलम का स्थान aT ले लेता है। यदि वह मक्खी के 
 परोंपर हाथी भूलता चित्रित करता है तो भी उसमें कोई सर्वथा 
नवीन सृष्टि नहीं होती हाथी, मक्खी रौर उसके पर तीनों ही श्रतीत 
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में अनुभूत विषय हैं। चित्रकार केवल उन्हें एक-साथ जोड़कर प्रस्तुत 
कर देता है । हाथी पर मक्खी का बैठना सामान्य बात है । चित्रकार 
इतना ही हेरफेर करता है कि हाथी पर मक्खी को न बिठाकर मक्खी 
पर हाथी को लंटका देता है । चित्रगत हाथी में उतना ही भार होता 
है जितना मक्खी में । 

आन्ति, स्मृति और आभास विना बुलाये या जाते हैं, जबकि अनु- 
प्रतीति और विकल्पना में प्रयत्न अपेक्षित होता है । विकल्पना बुद्धि- 
पूर्वेक होती है | ग्रात्मा अनुभव करता है कि मैं किसी विशेष सम्बन्ध 
को उत्पन्न कर रहा हूँ । आभास और भ्रान्ति में बुद्धि का उपयोग 
नहीं होता, क्योंकि वहाँ इच्छापूर्वंक रचना नहीं होती | रज्जु में सर्प की 
प्रतीति भ्रान्ति है जो अनचाहे हो जाती है। मक्खी के परो पर हाथी 
का भूलना विकल्पना है, जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है । 

पैरिस कांग्रेस फ़ॉर साइको-फ़िज़ियॉलोजी (Paris Congress for 
Psycho-Physiology) और इंगलिश सोसायटी Hie साइकिकल रिसर्च 
(English Society for Psychical Research) ने आभासों- ( Hallucina- 
tions): से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया । 
प्रश्न था--“क्या तुमने पुरी तरह जाग्रत्‌-भ्रवस्था में कभी ऐसे व्यक्ति 
या पदार्थं को देखने या उससे स्पशं किये जाने या उसकी आवाज़ सुनने 
का स्पष्ट अनुभव किया है जो वास्तव में विद्यमान नहीं था ? ” उप- 
लब्ध सामग्री का विश्लेषण भ्रपने समय के विख्यात दाशनिकों--अमरीका 
के विलियम जेम्स (William James), फ्रांस के एल० मैरिलियर (L. 
Marillier) तथा जमेनी के वात AH नोटर्जिग (Von Schrenck Not- 
zing) ने किया | जाँच करने पर पता चला कि ३२७१ व्यक्तियों ने प्रश्न 
का उत्तर 'हाँ' में दिया था ।' किसी मृत व्यक्ति को देखना, उसकी 
आवाज़ सुनना या उसका स्पशं भ्रनुभव करना आभास से अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । अज्ञानी जन उन्हें दुष्ट आत्माओं के कार्य समभते हैं। 

प्रश्न उपस्थित होता है कि रज्जु में सपे का ग्रारोप करने तथा स्वप्न 
में तथाकथित भ्रभाव-पदार्थों का दर्शन करने की भाँति ब्रह्म में जगत्‌ की 
कल्पना करनेवाला कोन है ? द्वैतवादी उत्तर देता है 

१. Proceedings of S. P. R. Vol. X, August L894, Pub. by Prof. 
-~ Henry Sidgwick Committee (Vide “Hallucinations & 
Illusions by Edmund Parish). ii fe 
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ब्रह्मणि जगत्प्रत्ययोऽन्तःकरणावच्छिन्तचिदाभासस्य ॥८८॥॥ 
ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति ्नन्तःकरणावच्छिन्त चिदाभास को होती 


; 

ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरी चेतन सत्ता नहीं है। Aa: अन्तः- 
करणावच्छिन्न चेतन' अथवा 'चिदाभास' नाम से ग्रभिहित होनेवाले 
'ामरूपविका रभेदोपाधिविशिष्ट' AIT ब्रह्म' को ही ब्रह्म में जगत्‌ की 
प्रतीति होती है । 

TRA का दूसरा उत्तर सम्भव नहीं, अतः विवश: हो ब्रह्म को ही 
मिथ्या ज्ञान का आश्रय ठहराना पड़ता है। परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं 
है। 

नादृइ्यत्वात्‌ ॥८९॥ 

(ब्रह्म के) प्रदृश्य होने से (ऐसा) नहीं | 

रज्जु में सपे की प्रतीति होने के समान ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति 
होना ब्रह्म के ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष का विषय न होने से सम्भव नहीं । रज्जु 
एवं सपं दोनों प्राकृत पदार्थ हैं और दोनों में किचित्‌ साधम्यं भी है, 
तएव एक में दूसरे की शन्ति होना सम्भव है, परन्तु ब्रह्म के निराकार 
तथा जगत्‌ के साकार होने से ब्रह्म में जगत्‌ की. प्रतीति होना असम्भव 
है । ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष का विषय वही पदार्थ हो सकता है जो देश, काल 
तथा कार्य-कारण-भाव से सीमित हो । ब्रह्म के श्रसीम होने से वह इन 
सबसे परे है, इसलिए वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । जो प्रत्यक्ष 
का विषय नहीं उसमें श्रान्ति होना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 

ब्रह्म का इन्द्रियातीत होना सवंसम्मत है | शास्त्रानुमोदित होने से 
सर्वथा प्रामाणिक है । न वहाँ आँख पहुँचती है, न वाणी ।' वह आँखों 
से दिखाई नहीं देता, aia उसके कारण देखती हैं।' इस ब्रह्मा का 
कोई रूप नहीं है और उसे कोई आँखो से नहीं देख सकता ।* वह पर- 
मात्मा न देखा जोता है, न पकड़ा जाता है, उसके न नेत्र हैं, न श्रोत्र, 


१. fred हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारमेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वो- 
पाधिविवजितम्‌ ।--शां० भा० १।१।११ 

२. न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति ।-- केन० १।३ 

३- यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्ष षि पति ।--केन० १।६ 


LAN ¥. न संदुशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा Teal कइचनेनम्‌॥--कठ० Fe 
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न हाथ और न पैर ।' 'देवी भागवत पुराण” (स्कन्ध ३, Wo ७) में 
लिखा है कि निर्गुण का रूप दृष्टिगोचर नहीं श ae a है, 
HET का दर्शन केसे सम्भव है ! २ इसी प्रकार विष्णु पुराण (६।६) में 
लिखा है कि ब्रह्म को चमंचक्षुग्रों से नहीं देखा जा सकता |? यजुर्वेद 
(३२।२) का भाष्य करते हुए उव्वट और महीधर दोनों ने स्पष्ट 
घोषणा की कि ईश्वर प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है ।* इस प्रकार जो 
मूत्त होने के कारण आँखों से देखा नहीं जा सकता उसमें किसी को 
किसी का भ्रम, रान्ति या प्रतीति होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

न मिथ्याकल्पक ब्रह्म ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ ॥६०॥ 2 

ज्ञानस्वरूप होने से ब्रह्म मिथ्या कल्पना नहीं कर सकता | 

यदि नामरूपात्मक जगत्‌ भ्रविद्याकल्पित है तो प्रश्न उठता है कि 
इसकी कल्पना करनेवाला कौन है ? अविद्या स्वयं कल्पना नहीं कर 
सकती, क्योंकि वह कोई तत्त्व नहीं है। तत्त्व मानने पर इत सिद्ध 
होगा । वेदान्त दशंन (२।१।१५) के अपने श्रीभाष्य में इस विषय का 
विवेचन करते हुए रामानुज ने लिखा है--“कल्पक कौन है ? निश्चय ' 
ही वह अ्रविद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वह जड़ है । जीव भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसका अपना प्रादुर्भाव अ्रध्यास के परिणामस्वरूप 
होता है । यदि ब्रह्म को कल्पक माना जाएगा तो वह स्वयं अज्ञानी हो 
जाएगा ।'* | 

अन्त:करणावच्छिन्न चेतन', चिदाभास आदि किसी भी नाम से | 
अभिहित किया जाए, ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी चेतन सत्ता न होने से 
ब्रह्म ही अपने ऊपर एक ऐसी वस्तु आरोपित करने का दोषी होगा 
जिसके मिथ्या होने का (संज्ञ होने के कारण) उसे पहले से ज्ञान है। 
ऐसा करने से वह जानबूककर झूठ बोलने का अपराधी सिद्ध होगा; 
किन्तु सत्यस्वरूप एवं सत्यसंकल्प परमात्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता। 


१. यत्तदव्रेश्यसग्राह्ममचक्षुः MA तदपाणिपादम्‌ । मु० १।१।६ 

२. निर्गुणस्य मुने रूपं न भवेद्‌ दृष्टिगोचरम्‌ । 
दृश्य च नश्वरं यस्मादरूपं दृश्यते कथम्‌ ॥ 

३. न मांसचक्षुषा दरष्टुं ब्रह्मतः स शक्यते । | 

४. न ह्यसो प्रत्यक्षादोनां विषयः । वा 

५. कल्पकः क इति निरूपणोयम्‌ | न तावदविद्या अचेतनत्वात्‌ ahs तापि जीवः, 
झात्माभयदोषप्रसंगात्‌ । ब्रह्मं व कल्पकमिति चेद्‌ ब्रह्माज्ञानसेवायतनम्‌। 
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“विपर्ययो मिथ्याज्ञानम्‌ˆ-जिसकी वस्तु के यथार्थरूप में स्थिति न हो, 
ऐसे मिथ्या ज्ञान का नाम विपर्यय है । शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार 
“बन्धो विपर्ययात्‌’ (Ato ३।२४) विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान बन्ध का 
हेतु है । इस प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ की कल्पना करके नित्यशुदधबुद्धमुक्त- 
स्वभाव ब्रह्म स्वयं बन्धन में पड़ जाएगा | जब स्वयं ब्रह्मा ही बन्धन में 
आ गया तो किसी अन्य की मुक्ति का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

जगत्‌ के मिथ्या न होकर यथार्थ=सत्य होने की पुष्ट में वेद में 
कहा है कि महान्‌ सत्यस्वरूप ईश्वर के कार्यं भी महान्‌ ग्रौर सत्य 
हैं ।* 'परमेश्वर के सब उत्पादित पदार्थ और ऐश्वयँ सत्य= वास्तविक 
हैं ।” ‘ag परमेश्वर जिस जगत्‌ को जानता है वह सत्य ही है' [ सत्यं 
इत |, व्यर्थं या श्रसत्य नहीं है (न मोघम्‌) ।* 

सत्यं Maa: NEL 

(जगत्‌) सत्य है, सर्गे की आवृत्ति होने से । 

जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन निरन्तर 
चले आते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के वाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि 
का क्रम निरन्तर चला आता है । इस क्रम का न कभी य्रादि था और 
न कभी अन्त होगा । प्रत्येक कल्प में एक-जैसी सृष्टि होती है । जैसी 
सृष्टि पहले थी, वेसी ही अब है और वैसी ही ग्रागे होगी । जो ग्रल्पज्च 
है श्रौर इस कारण जिसके ज्ञान में न्यूनाधिक्य होता रहता है, उसके 
कार्य में भूलचूंक की सम्भावना होने से उसमें समय-समय पर संशोधन, 
परिवर्धन करते रहना पड़ता है। परमेश्वर के निर्भ्रान्त एवं पुणं होने 
से उसके सभी कार्य निर्दोष एवं पूर्ण होते हैं, अतः वे सदा एक-जैसे 
' होते हैँ । इसलिए महाप्रलय के भ्रनन्तर जब पुनः सर्गे की भ्रावृत्ति होती 
है; अर्थात्‌ पुनः सृष्टिरचना होती है तो वह पहली सृष्टि के समान 
होती है | ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने जैसे सूर्य, चन्द्रमा, 


= Č 
१. प्र घा स्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि बोचम्‌ ।--ऋ० २।१५।१ 
२. सत्रा सोमा भ्रभवन्नस्य विरवे सत्रा मदासो बृह॒तो मदिष्ठाः। 


i N] xi १७।६ 
सत्रा इति सत्य नाम ।--गिघण्टु० ३।१० 
३. यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोघं बसु engga जेतोत दाता । 


| i 3 —ऋ० १ ०।५५।६ 
न प्रमिये""-सत्यमस्य तत्‌ ।--ऋह० ४।५४।४ ; FN 
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पृथिवी, विद्युत्‌, अन्तरिक्ष ग्रादि पूर्व कल्प में वेसे 
बनाये हैं और आगे भी बनाएगा ।' इस मन्त्र ou ao 
हैं-- एक यह कि धाता परमेश्वर सूर्य, चन्द्रमा आदि को बनाता है 
स्वय सूर्य, चन्द्रमा आदि के रूप में परिणत नहीं हो जाता | यदि इन 
सवका श्रम माना जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि जैसे पूर्व कल्प में 
ब्रह्म ने भ्रम के कारण स्वयं अ्रपने-आ्रपको. सुयं-चन्द्रमा आदि समझ 
लिया था, उसी प्रकार अब फिर समभने लग गया | सर्वज्ञ ब्रह्म के 
बार-बार भ्रम में पड़ने अथवा बार-बार इन्द्रजाल रचने की बात पर 
कौन विश्वास करेगा ? 
जगत्‌ की रचना जीवात्माओं के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार होती 
है। तब वह उसी रूप में होनी चाहिए जिस रूप में जीवों ने कर्मों का 
अनुष्ठान किया है। इसलिए गत सृष्टि और वत्त॑मान सृष्टि में समानता 
का होना आवश्यक है । इसी के अ्रनुसार भागे ग्रानेवाली सृष्टियों की 
व्यवस्था होती है। ` : 
` शंकराचार्य वेदान्तदर्शन के 'समाननासरूपत्वाच्चावृत्तावप्य विरोधो 
दशनात्‌ स्मृतेश्च' (१।३।३०) इस सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं 
कि “प्रलयकाल में यह नामरूपवाला जगत्‌ नहीं .रहता, किन्तु संसार 
के प्रवाहरूप से भ्रनादि होने के कारण फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न होता है 
और जिस प्रकार पहले कल्प में नामरूप हुए उसी रूप में दूसरे कल्प में 
भी होते हैं।”* इस प्रकार शंकर भी सृष्टि एवं प्रलय के क्रम को पर्याय से 
अनादि-अनन्त मानते & |? यदि उपाधि के कारण ब्रह्म ही जगद्रूप में 
परिणत है, थवा ग्रध्यास के कारण जगद्रूप भासता है तो सृष्टि के 
अनादि-श्रनन्त होने से यह स्थिति-सदा से है और सदा रहेगी | इसका यह 
अर्थ है कि ब्रह्म सदा 'नामरूपविकारभेदोपाधिविसिष्ट' बना रहेगा और 
वह दिन कभी नहीं आएगा जब वह 'सर्वोपाधिविवजित' होगा। ada 
एव सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म के इस स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती । 


१. सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः॥-ऋ० १०।१६०।३ 

२. यदा तु ag सकल त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं निलेपं प्रलीयते प्रभवति चाभिः 
नवमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोघ इति। तत्रेदमभिघोयते 
¬ समानतासरूपत्वादिति॥ ; 

२, भावित्वात्‌ संसारस्य ।--शां० भा० २११३४ 
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इस स्थिति के सदा बने रहने से इसका बाध भी कभी नहीं होगा | 
बाघ न होने से इसे भ्रान्ति या श्रध्यास सिद्ध नहीं किया जा सकेगा | 
इस प्रकार सृष्टि तथा प्रलय के इस क्रम को मान लेने पर विवर्तवाद 
के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि विवत्तेवाद पर विशवास 
किया जाए तो यह सृष्टि व प्रलय और फिर सूष्टि व प्रलय का क्रम नहीं 
चल सकता | विवत्तवाद के अनुसार संसार मिथ्या अथवा प्रतीतिमात्र 
है। जब इस संसार की यथार्थ सत्ता ही नहीं है, श्रर्थात्‌ यह भ्रममात्र 
है तो प्रलय का क्या अर्थ है ? विवत्तें की प्रलय अर्थात्‌ भ्रम का नाश 
ज्ञान होने पर हो जाता है, जैसे प्रकाश होने पर रस्सी के साँप का लोप 
हो जाता है भ्रथवा पास जाकर देखने पर मृगतृष्णिकारूपी भ्रम जाता 
रहता है । यदि जगत्‌ frat है तो ज्ञान होते ही प्रलय हो जाएगी । 
उसके लिए किसी नियत अवधि की अपेक्षा नहीं है । विवत्त॑वादियों को 
इससे अधिक प्रलय मानने का अधिकार नहीं है । 
नियमानुसार नियत एक aga चतुर्युगियों के बीतने पर प्रलय होने 
और फिर नियत समय के पदचात्‌ सृष्टि के नये सिरे से उत्पन्न होने 
आदि का विवत्तंवाद में कोई स्थान नहीं बनता | कल्पना कीजिए कि 
भ्रम के कारण मुझे रस्सी साँप मालूम हो रही थी । जब प्रकाश होने 
पर मैं रस्सी को रस्सी समझने लगा तो इसमें क्या तुक है कि नियत. 
समय वीतने पर वह मुझे साँप दीखने लगे और नियमित रूप से यह: 
क्रम बार-वार AAA रहे ? इस आक्षेप से बचने के लिए शंकर 
ने कह डाला कि कि “जैसे सोने के पश्चात्‌ जागना और जागने के 
पश्चात्‌ सोना होता है, वैसे ही प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि और सृष्टि के 
पञ्चात्‌ प्रलय होती रहती है ।”१ श्रपने इस कथन से तो शंकर की स्थिति 
अत्यन्त उपहासास्पद हो गई। अबतक तो वह जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ 
कहते झ्राये थे, किन्तु यहाँ उसी जगत्‌ को जागने के समान और उसकी 
प्रलय को सोने के समान कह दिया। यदि यह जगत्‌ faai Waid 
मिथ्या प्रपंच होता तो इसका मिटना प्रलय होना चाहिए था । यदि 
सृष्टि जागने के समान है तो वह मिथ्या या भ्रम कदापि नहीं हो सकती । 
स्वप्न सोने पर आते हैं, जाग्रत्‌ू-अवस्था में नहीं। शंकर ने यहाँ तक 
स्पष्ट कर दिया कि नई सृष्टि में फिर से वही नामरूप हो जाते हैं जो 


१. ग्रनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्वणेऽपि पूवंप्रबोधवडुः 
त्तरप्रबोषेऽपि व्यवहारान्न कश्चिद्विरोधः ।--शां० भा० १।३।३० 
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उससे पहली सृष्टि में थे और जिन्हें तब fas कहकर मिथ्या घोषित 
कर दिया था। जो बार-बार सामने गरा रहा है- जाग्रत में TAT पूरा 
प्रकाश होने पर दिखाई दे रहा है, उसे मिथ्या कैसे माना जा सकता 
है ? वस्तुतः ग्रद्वैतवाद ऐसी दलदल है कि इसमें से निकलने का जितना 
यत्न किया जाता है उतना ही मनुष्य उसमें फंसता जाता है। 
सामान्य मनुष्य भी एक बार भूल करके सँभल जाता है। यदि 
जगत्‌ मिथ्या है तो परमात्मा इस मिथ्या .जगत्‌ को बार-बार बनाने 
की भूल क्यों करता है, अथवा क्यों अपने स्वरूप को भूलकर बार-बार 
अपने में जगत्‌ की प्रतीति करता है ? स्पष्ट है कि यदि जगत केवल 
भ्रान्ति होता तो कभी-न-कभी उसका बाध होकर सदा के लिए उसका 
अन्त हो गया होता और इस प्रकार 'तामझूपविकारभेदोपाधि' से 
छुटकारा पाकर ब्रह्म 'सर्वोपाधिविवजित' हो गया होता ।. ब्रह्म द्वारा 
a सृष्टि-रचना किये जाने से सिद्ध है कि वह इसे सत्य मानता 
। 
कल्पना चेत्‌ कल्पयितुनित्यत्वे तत्कल्पनाया ञ्पि नित्यत्वम्‌ ॥९२॥ 
यदि (जगत्‌) कल्पना है तो कल्पक के नित्य होने से उसकी 
कल्पना भी नित्य है। ph 
गुण-गुणी का समवाय-सम्बन्ध होता है। एक के बिना दूसरा नहीं 
Xe सकता। कल्पना गुण है किसी का और वह ब्रह्म के सिवा अन्य 
कोई हो नहीं सकता । यदि गुणी नित्य है तो गुण भी नित्य होगा। 
इसलिए यदि जगत्‌ को कल्पनामात्र माना जाए तो भी कल्पना के करने- 
वाले ब्रह्म के नित्य होने से उसकी कल्पना जगत्‌ का नित्य अथवा सत्य 
होना स्वतः सिद्ध है। se 
यदि यह जगत्‌ ज्रान्ति हैः तो इस भ्रान्ति को- अन्य वस्तु में अन्य 
को आरोपित करनेवाला ब्रह्म से ग्रतिरिक्त दूसरा नहीं है | इस प्रकार 
कल्पित जगत्‌ का विचार हमारा अपना नहीं है, अपितु ब्रह्म द्वारा 
हमारे मस्तिष्कों में डालां गया है। यदि कल्पना ही. जगत्‌ का कारण 
तो यह कल्पना सार्वभौम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस भ्रध्यारोप 
लिए उत्तरदायी नहीं है । Tad, नदी, समुद्र आदि को नामरूप देने 
का सामर्थ्य ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है । यदि जगत्‌ भ्रान्ति 
तो यह सदा बनी रहनेवाली है । सब मनुष्य समान रूप से इससे 
त हुँ । इस प्रकार की शरात्ति और यथार्थ में भेद करना सम्भव 
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नहीं । इसलिए जगत्‌ को कल्पना या ्रान्तिमात्र वताना aşar 
असंगत है | 

न ब्रह्मणः सत्यत्वे तत्कार्यस्यासत्यत्वम्‌ NER 

ब्रह्म के सत्य होने पर उसका कार्ये असत्य न हो सकता । 

, जिस प्रकार ‘aad’ से ‘aq’ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार 'सत' का अभाव नहीं हो सकता । यदि एकमात्र ब्रह्म से ही 
जगत की उत्पत्ति मानी जाए अर्थात्‌ ब्रह्म को ही सृष्टि का उपादान- 
कारण भी माना जाए अथवा ब्रह्म को जगद्रूप में परिणत माना जाए 
तो भी जगत्‌ मिथ्या नहीं हो सकता । जैसे ब्रह्मरूप नित्य है वैसे ही 
जगद्रूप नित्य है। दोनों के नित्य होने से एक सत्य और दूसरा मिथ्या 
है=ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। वस्तुतः जगत्‌ को ब्रह्म का परि- 
णाम मानने पर ये दोनों ्रवस्थाएँ-ब्रह्मरूप व जगद्रूप- ब्रह्म की ही 
मानी जाएँगी | TA ART के सत्य होने पर दोनों AACA समानरूप से 
सत्य होंगी । 'कारणगुणपुर्वकः कार्थगुणो दृष्टः--तात्त्विक दृष्टि से 
कारये में वही गुण होते हैं जो उसके कारण में, ्रतएव यदि "ब्रह्म सत्यम्‌' 
है अर्थात्‌ जगत्‌ का कारणरूप ब्रह्म सत्य है तो उसका कार्यरूप जगत्‌ 
मिथ्या नहीं हो सकता । भ्रद्वैतमत के अनुसार, यदि कारण का कार्य से 
ग्रनन्यत्व है, तो कारण के सत्य होने पर उसके काये को मिथ्या कंसे कहा 
जा सकता है ?' कारणरूप ब्रह्म का कार्यरूप जगत्‌ से अनन्यत्व मानने 
पर यदि जगत्‌ को मिथ्या कहा जाएगा तो स्वयं ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा | 
किन्तु ब्रह्म का सत्य होना निविवाद है, इसलिए उसके कार्यरूप जगत्‌ 
का सत्य होना स्वतः सिद्ध है। यदि स्वर्ण सत्य है तो उससे बननेवाले 
आभूषण मिथ्या नहीं हो सकते | और यदि ्राभूषण मिथ्या हैं तो उनका 
उपादान स्वर्ण कंसे सत्य हो सकता है ? जब अंगुली में अँगूठी नहीं 
होगी तो सोना कहाँ होगा ? फिर सत्यस्वरूप ब्रह्म WALT जगत्‌ का 
ऐन्द्रिजालिक तमाशा किसके लिए करेगा और क्यों? ग्रद्वैतमत में 


१. Cp. Brahma, though himself immaterial, is said to be the 
material cause of the world. And yet the world, of which he 
is the cause, is considered unreal, while at the same time 
cause and effect are held. to be identical in substance. If 
cause and effect be really identical, how could the unreal 

_ World be the effect of real Brahma ?—Max Muller: 
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तमाशा देखनेवाले जीव की सत्ता का निषेध है । | इस'विषय में शंकर: 
स्वामी की स्पष्ट घोषणा है कि जैसे कारण ब्रह्म तीनों कालों में व्यभि- 
चरित नहीं होता वैसे ही कार्येजगत्‌ भी सत्त्व से व्यभिचरित नहीं 

होता ।' O 


` 
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मायाकृतः कार्यप्रपञ्चः UV 

कार्यरूप जगत्‌ माया की उपज R | | 

प्रतीयमान नामरूपात्मक जगत्‌ में ग्रनेकत्व माया का परिणाम है। 
इसलिए ग्रानुभविक जगत्‌ में जो पाया जाता है उसको प्रातिभासिक 
एवं व्यावहारिक सत्ता भले ही हो, परमार्थ में वह सर्वथा मिथ्या है U 
ऋग्वेद के भ्रनुसार परमात्मा ने माया के द्वारा जगत्‌ की रचना की ।' 
बही विश्‍व का निमित्त तथा उपादान (अभिन्ननिमित्तोपादान) कारण 
है । जिस प्रकार उस माया से, जिसे जादूगर स्वयं बनाता है, उसके 
ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह माया ग्रयथाथं होती है, इसी 
प्रकार सर्वोपरि ब्रह्म भी संसाररूपी माया से अ्रसम्पुक्त रहता है ।* 
अर्वाचीन वेदान्त का शंकर से श्रांशिक मतभेद है | वेदान्तपरिभाषा के 
अनुसार जगत्‌ के विकास का कारण माया है, ब्रह्म नहीं ।* वाचस्पति 
मिश्र का मत है कि कारण तो ब्रह्म ही है, माया उसकी सहायक है। 
माया के वश में पड़े हुए व्यक्ति ब्रह्म को जड़ जगत्‌ के रूप में उसे एक 
विषय समभते हैं और माया उसका कारण बताई जाती है ।* इस मत 
में माया को स्वत:सिद्ध मान लिया गया है, किन्तु जगत्‌ की जड़ता का 


„ मायामात्रं saad परमार्थतः। 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।---ऋ० ६।४७।१८ 

- यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तु- 
त्वात्‌, एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यते।--शां० भा० २।१।६ 

. प्रपञ्चस्य परिणास्युपादान भाया न ब्रह्मे ति सिद्धान्तः। 

*» वाचस्पतिमिश्चास्तु जीवाश्रितमायाविषयिकृतं ब्रह्म स्वत एव जाडयाश्रय- 
प्रपचकारेण, विवत्तमानतयोपादानमिति माया सहकारिमान्रम्‌ ।_ सिद्धान्तः 
लेशसंग्रह १। इस मतं में अनजाने जीव और ब्रह्म का भेद स्वीकार कर लिया 


Je K ००7 AJ ve 


te fs mh pe यहाँ ब्रह्म को जगद्रूप समझनेवाले.जीव का स्पष्ट कथन किया 


` _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुर्थो ध्ष्यायं: : 4 
g > ०७ 


कारण विशुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ ग्रन्य होना चाहिए । 'संक्षेप- 
शारीरक' के रचयिता सर्वज्ञात्ममुनि के मत में परब्रह्म माया के माध्यम 
द्वारा विश्व क उपादानकारण है, क्योंकि क्रिया के लिए माया का 
होना आवश्यक है । माया की उपाधि के बिना ब्रह्म में कत्तंत्व सम्भव 
नहीं, इसलिए ब्रह्म तथा माया दोनों के संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती है । ब्रह्म उस जगत्‌ का अधिष्ठान है जिसकी उत्पत्ति परिणामी 
माया से होती है। ब्रह्म जगत्‌ का विवत्तोपादान है, जबकि अविद्या 
उसका परिणामोपादान ।' 

'सिद्धान्तमुक्तावलि’ का रचयिता ब्रह्म का सम्बन्ध किसी न्य वस्तु . 
के साथ जोड़ने का प्रबल विरोधी है, इसलिए उसका मत है कि एक- 
मात्र माया ही जगत्‌ का कारण है । अन्य लोग जो ब्रह्म के साथ किसी 
प्रकार का सम्बन्ध जोड़ने का निराकरण करते हैं, ईश्वर को भ्र्थात्‌ 
माया से सम्बद्ध ईदवररूप ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानते 
हैँं।` यदि निरपेक्ष ब्रह्म में उपादानकारण का आधान किया जाता है 
तो वह केवल श्रानुषंगिक है । विद्यारण्य का मत है कि जो कार्यजगत्‌ 
के रूप में परिणत होता है वह माया है? और वह जो जगत्‌ का आधार 
है, विशुद्ध चैतन्य है और मायारूप उपाधि से सीमित है।* ऐसें विचारक . 
भी हैं जिनका यह मत है कि मूर्तरूप विषय स्थानीय जगत्‌ ईश्वरीय 
माया का कारे है, किन्तु चित्त तथा इन्द्रिय आदि का सुक्ष्म जगत्‌ व्यक्ति- 
रूप जीव का कार्य है जिसे ईश्वर की माया से सहायता मिलती है ।£ 
यदि इस विषय पर दोनों दृष्टिकोणों से, भ्र्थात्‌ विषयनिष्ठता के दृष्टि- 
कोणों से विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म वह 
आधार है जिसके ऊपर विषयरूप जगत्‌ का ग्रध्यास किया जाता है 
और ्रात्मा वह आाधार है जिसके ऊपर विषयिनिष्ठ जगत्‌ का ग्रध्यास 


१. प्रपञ्चे उभयोरपि मायान्नह्मणोरपादानत्वम्‌, अधिष्ठानतया च ब्रह्मण उपा- 
दानत्वम्‌ ब्रह्म विचत्तंसानतया अविद्या च परिणामतया ।--सिद्धान्तलेशसंग्रह 
१ पर भाष्य 

- 'विवरण' जो अपना आधार शांकरभाष्य के १।१।२० को मानता है। 

- परिणाम्युपादानता। 

« विवर्तोपादानता को मायोपाहित चैतन्य का कारण माना है । 

- ` वियदादिप्रपञ्च pens ष्टसायापरिणाम इति तत्र ईश्वर उपादानम्‌ । झन्तः- 
करणादिकन्तु ईशवराअयिमायापरिणाम सहाम्रुतोपसृष्टजीवाविद्याकृतञ्जुत- 
सुक्ष्म कार्यम्‌ इति तत्रोभयोरपादानत्वम्‌ ।-सिद्धान्तलेशसंग्रह १ 
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किया जाता है । परम यथार्थ सत्ता समस्त क्रियात्मक ऐन्द्रिक जगत्‌ का 
उपादानकारण है और जीव प्रतीतिरूप वस्तुओं का तथा स्वप्नात्मक 
जगत्‌ का उपादानकारण है I 

शंकर ने तो अविद्या तथा माया के प्रयोग में कोई विशेष भेद नहीं 
किया)” किन्तु परवर्त्ती अद्वेतवादी दोनों में भेद करते हँ । जहाँ माया 
ईदवर की उपाधि है, वहाँ अ्रविद्या व्यक्ति की उपाधि है ।' विद्यारण्य 
के मत में माया में ब्रह्म का प्रतिबिम्बरूप, अर्थात्‌ उस ब्रह्म में जो 
विशुद्ध सत्त्वगुण से युक्त है, ईश्वर है, एवं श्रविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब- 
« रूप, जिसमें रजोगुण व तमोगुण भी विद्यमान हैं, जीव श्रथवा जीवात्मा 
है । शंकर का भी यही मत है, क्योंकि वे कहते हैं कि “जो सर्वोच्च 
ब्रह्म है वह विशुद्ध प्रतिबन्ध के साहचर्थ से तब निम्न श्रेणी का ईश्वर 
बन जाता है जबकि कोई उसके विषय में विचार करता gl” यह 
जगत्‌ जिसका ईश्वर की निजी श्रात्मा के साथ सम्बन्ध है, अविद्या के 
द्वारा निमित कहा गया है ।“ यह भी कहा जाता है कि जब हम विषय- 
पक्ष के दुष्टिकोण से समस्या का निरीक्षण करते हैं तो उसी वस्तु के 
लिए “माया” शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु जब विषयी पक्ष की दृष्टि 
से निरीक्षण करते हैं तो उसी वस्तु के लिए 'अविद्या' शब्द का व्यवहार 
करते हैं ।` जिस प्रकार ब्रह्म और आत्मा एक हैं, उसी प्रकार श्रविद्या 
और माया एक हैं । ब्रह्म और माया दोनों विश्व में विद्यमान हैं और 


१. श्रविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासकृत्प्रयुक्तत्वात्‌ । 
_—शाँ० भा० २।२।२ 

२. भ्रविद्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकः खलु। . 
सायाकार्यगुणच्छन्ना ब्रह्मविष्णुमहेशवराः ॥-- स्कन्दपुराण 

३. पंचदशी, १६-१७ 

४. Blo Ho Ato भा० ३।१४।२ विशुद्धोपाधिसम्बन्धात्‌ । 

५, तुलना करे अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदेश्या परभेशवराभया 
साया ।--शा० भा० १।४।३; और भी देखें--तदेव २।१।१४; १।३।१६ 

६. माया शब्द का व्यवहार हम तब करते हैं जब हमारी दृष्टि में इसकी 
असाधारण कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है तथा यह कर्त्ता की 
इच्छा के अधीन रहती है ट दूसरी ओर, 'अविद्या' शब्द का व्यवहार हम तब 
करते हैं जब हमारे मन में इसकी आवरण कर लेने की शक्ति तथा स्वतन्त्रता 
का भाव रहता है। i * 


-““विवरणप्रमेय संग्रह १।१; इण्डियन थॉट, खण्ड १, TORS 
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जगत्‌ के उपादानकारण हैं। दोनों एक सूत्र में ग्रावद्ध हैं--एक यथार्थ है 
और दूसरा frad- (अभास )-रूप में उसके आश्रित है । 
परन्तु माया का अस्तित्व सिद्ध किसी प्रकार न होने से यह सिद्धान्त 
ra es नहीं है। इस ग्राधार पर अगले सुत्र में इसका प्रत्याख्यान . 
HAT हैं I 


न मायानुपपत्तेः आश्रयानुपपत्तिदोषप्रसद्भात्‌ ॥२॥ 

आश्रय के उपपन्न न होने से माया की सिद्धि न होने के कारण जगत्‌ 
'माया से निर्मित नहीं है। 

यदि अनेकात्मक जगत्‌ माया की उपज है तो माया का अस्तित्व . 
तो अवश्यम्भावी है । परन्तु यदि श्रद्वैतमत में प्रचलित wat में 'माया' 
पद का ग्रहण किया जाए तो उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
उस अवस्था में एक-साथ अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं-माया द्रव्य 
है या गुण ? यदि द्रव्य माना जाए तो द्वैत की सिद्धि हुए बिना न रहेगी । 
द्वैत की सिद्धि में अद्वेतवाद का निषेध है । यदि गुण है तो किसका ? 
अद्वैतवाद में ब्रह्म से alate अन्य किमी द्रव्य की सत्ता नहीं, इसलिए 
श्रनिवार्यतः ब्रह्म ही माया का ग्रधिष्ठान ठहरता है। तब प्रश्न उठता 
है कि ब्रह्म और माया का यह समवाय-सम्बन्ध है या संयोग-सम्बन्ध ? 
यदि समवाय-सम्बन्ध है तो वह्‌ ग्रनादि-भ्रनन्त श्र्थात्‌ नित्यः होगा। 
तब, यदि माया को उपाधि से जगत्‌ का आविर्भाव माना जाए तो भी 
ब्रह्म और उसंकी माया दोनों के नित्य होने से यह जगत्‌ नित्य और 
नित्य होने से त्रिकाल में सत्य सिद्ध हो गया । ब्रह्म भी मायोपाधि से 
ग्रस्त होकर दूषित हो गया और इस प्रकार उसका शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव 
जाता रहा । 

यदि संयोग-सम्बन्ध माना जाए तो प्रश्न उठता है-क्यो और 
कब से ? यदि ब्रह्म पहले शुद्ध था और कालान्तर में कभी माया के 
वशीभूत हो गया तो प्रश्‍न होगा कि यह माया पहले कहाँ AIX किसके 
आश्रित थी ? कहीं-न-कहीं होगी श्रवश्य। न होती तो कहाँ से आती, 
क्योंकि 'नासतो विद्यते भावः” TAT से सत्‌ की ग्रथवा अभाव से भाव 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जब थी तो गुण होने से किसी-त-किसी 
, द्रव्य के भ्राश्रित रही होगी । द्रव्य ब्रह्म के सिवा दूसरा था नहीं। घूम- 
फिरकर फिर वहीं भ्रा गये । 'संक्षेप-शारीरक' के अनुसार “भेदशूत्य 
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परमबुद्धि अविद्या का विषय तथा ग्राश्रय है ।”” यह केसी परमबुद्धि 
है जो ग्रविद्या का आश्रय है ? तथापि, ऐसा मान लेने पर माया ब्रह्म 
के आश्रित अथवा उसका गुण हो गई । एक और प्रश्‍न उपस्थित होता 
है-माया जड़ है या चेतन ? यदि चेतन है al madara को चुनौती 
देनेवाला दूसरा चेतन तत्त्व हो गया। यदि जड़ है: तो स्वेशक्तिमान्‌ 
चेतन ब्रह्म के जड़ माया के वशीभूत होने की बात समक में नहीं ग्राती । 
इस प्रकार जब माया का अस्तित्व ही किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता तो 
स्वयं उससे अथवा उसके सहयोग से ब्रह्म से जगत्‌ की रचना होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता | 
मायाभिरपरामृष्टत्वान्मायाविनः ॥३॥। 

. मायावी के माया से प्रभावित न होने से, (जगत्‌ माया का परिणाम) 
नहीं | - 
ऐन्द्रजालिक प्रदर्शन में तीन का होना अनिवार्य है--मिथ्या ज्ञान 
करानेवाला ऐन्द्रजालिक, मिथ्याज्ञान के आश्रयरूप दशंक तथा मिथ्या- 
ज्ञान के MAR व आधेय पदार्थ | ऐन्द्रजालिक दशको को तो मिथ्या 
ज्ञान कराता है, किन्तु उस मिथ्याज्ञान से स्वयं अभिभूत नहीं होता । 
अल्पज्ञ जीव को तो, जादू की कला से भ्रनभिज्ञ दशको की भाँति, भ्रान्ति 
हो सकती है, परन्तु सर्वज्ञ ब्रह्म त्रिकाल में माया या मिथ्या ज्ञान से 
अभिभुत नहीं हो सकता | शंकर का यह कहना कि ब्रह्म स्वयं माया से 
ग्रभिभ्नुत नहीं होता, वदतोव्याघात के समान है। ऐन्द्रजालिक अपने 
से भिन्न पदार्थों के माध्यम से तमाशा दिखता है, स्वयं तमाशा नहीं 
बनता । परन्तु ग्रद्वैतमत में तो माया के कारण स्वयं ब्रह्म जगद्रूप में 
परिणत होता है। माया के कारण श्रपने सर्वज्ञत्व को खोकर वह 
जीवातमा के रूप में ग्रल्पज्ञ एवं श्रान्त हो जाता है और अपने नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव का परित्याग करके जन्म-मरण के बन्धन में पड़ 
जाता है तथा दुष्कर्मों में लिप्त होकर भ्रनेक प्रकार के भ्रसह्य कष्ट 
भोलता है; माया के कारण तथाकथित जीवों को मदारी के समान 
अमित करने जैसे भ्रशोभनीय कार्यों में प्रवृत्त होता है; फिर भी यह 
कहना कि माया से ब्रह्म प्रभावित नहीं होता, कैसे सत्य हो सकता है? 
ऐन्द्रजालिक का इन्द्रजाल तो दर्शकों का मनोरञ्जन-भर करता है, 


— 
१. झ्ाश्नयत्वविषयत्वभागिनी निविभागचित्तिरेव केवला — 3E 
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किसी को हानि नहीं पहुँचाता, परन्तु ब्रह्म को माया तो श्रनेक ग्रन्थों 


की जड़ है । उससे स्वयं ब्रह्म भी नहीं बच पाता-वह भी दूषित हो 
जाता है, अतएव ऐन्द्रजालिक से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती | 
श्ृतेरसामञ्जस्याच्च ॥४॥। | 
और, श्रुति से सामंजस्य न होने से [भी जगत्‌ माया का परिणाम 
नहीं] । : 
अविद्या अथवा मिथ्याज्ञान के at में 'माया' पद का प्रयोग वेदों 
में कहीं नहीं मिलता। डॉ० प्रभुदत्त झास्त्रीकृत ‘The Doctrine of 
Maya’ के अनुसार विभिन्न रूपों (माया, मायया, मायाभिः, मायिन्‌, 
मायाविन्‌ श्रादि) में 'माया' शब्द ७० बार ऋग्वेद में और लगभग 
२७ बार ग्रथवेवेद में आया है। निघण्टु (३।६) में माया शब्द को 
'प्रज्ञा' का पर्यायवाची बताया है । यास्क, वेंकटमाधव, सायण, दयानन्द 
ग्रादि सभी इस विषय में एकमत हैं कि वेद में सवंत्र इस शब्द का 
प्रयोग ‘se’ अथवा ज्ञानविशेष के अर्थ में हुआ है। तदनुसार ऋग्वेद 
(६।८३।३) में ये 'मायाविनः' शब्द का अर्थ वेंकटमाधव ने प्रज्ञाः 
वन्तः’ और सायण ने 'प्रज्ञावन्तो देवा: किया है । ‘afar’ क्रियापद 
के साथ प्रयुक्त होने पर ब्रह्ममुनि ने इसका गर्थे 'निर्माणश क्तिमन्तः' 
किया है। अन्यत्र (ऋ० १०।२४।४) '्रश्विनौ' के साथ विशेषणरूप 
में इसका अर्थ '्रज्ञावन्तौ' किया गया है। यास्क ने ऋग्वेद (६।५८।१) 
में आये 'विश्वा हि माया ग्रवसि' का अर्थ “सर्वाणि प्रज्ञानान्यवसि' 
किया है ।' यदि गौडपाद के अनुसार माया का अर्थ भ्रविद्या होता तो 
यहाँ Gar ara से अभिहित परमात्मा को उसका रक्षक न कहा गया 
होता । सायणाचार्य ने मायां का अर्थ अधिकतर “ज्ञा, ज्ञानविशेष', 
'क्म-विशेष' आदि किया है । p 
यजुवद के तेरहवें ग्रध्याय के चवालीसवें मन्त्र में कहा है--'असुरस्य 
मायामग्ने मा हिसीः हे अने ! श्रासुरी माया का नाश न कर्‌। यदि 
यहाँ लोक में प्रचलित adi से “राक्षसी माया' अभिप्रेत होती तो उसकी 
रक्षा के लिए प्रार्थना न की जाती | उब्वट ने इसका अर्थ करते हुए 
लिखा--'भ्रसुरस्य श्रसुवतः प्राणवतः प्रज्ञानवतो वा वरुणस्य सायां 
ज्ञां हे झर्ने ! : मा हिसोः।' महीधर ने भी उव्वट का ही अनुसरण 


१. सब मायाओं --प्रज्ञाओं या ज्ञानों की रक्षा करता है।--निरुक्त १२।१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१२ तत्त्वमसि 


किया है। यजुर्वेद (११।६९) में 'श्रासुरी माया' का अथ उव्वट ने 
“प्राणसम्बन्धिनी प्रज्ञा' किया है । 

ऋग्वेद के बहुचचित सन्दर्भ में ‘grat मायाभिः पुरुरूप ईयते” 
(६।४७।१८) का यही ate कि परमात्मा 'मायाभिः'=प्रज्ञा या 
बुद्धि के द्वारा सृष्टि की रचना करता है । वहाँ ‘Arar’ का ग्रथ धोखा, 
छलावा या ग्रविद्या कदापि नहीं है। यास्क ने भी इसे प्रज्ञापरक We 
में ही ग्रहण किया है | इवेताशवतरोपनिषद्‌ में 'माया' पद प्रकृतिवाचक 
है । प्रस्तुत सन्दर्भ में 'माया' का बहुवचनान्त (मायाभिः) प्रयोग होने 
से प्रकृति का सत्त्व-रजस्‌-तमस्रूप होना भ्रभिप्रेत है। परमात्मा 
प्रकृति-उपादान से बुद्धिपूर्वंक सृष्टि की रचना करता है। जिस प्रकार 
हम आटे से रोटी, पुरी, मठरी, हलवा श्रादि अनेक पदार्थ तैयार करते 
हैं, वेसे ही परमात्मा अनादि प्रकृति के अनन्त परमाणुश्रों को अपनी 
प्रज्ञा द्वारा इस प्रकार संयुक्त करता है कि भिन्न-भिन्न नामरूपवाली 
कितनी ही वस्तुएँ बनकर सृष्टि का निर्माण हो जाता है । अव्यक्त को 
व्यक्तरूप देना साधारण कार्य नहीं है । इसीलिए बुद्धिपूर्वक सृष्टिरचना 
करनेवाले परमात्मा को वेद में कवि, मनीषी ्रादि नामों से श्रभिहित 
किया है । प्रस्तुत सन्दर्भान्तर्गत 'माया' पद का प्रयोग प्रक़्ति-उपादान 
से सृष्टि की बुद्धिपूर्वेक रचना बताने के लिए किया गया है | i 

' अथवंवेद (६।७२।१) में भी 'असुरस्य माया' का वही अर्थ अभीष्ट 
है जो ऋग्वेदादि के उक्त सन्दर्भों का है। ग्रथर्ववेद (५।११।४) में 
“मायी' के साथ 'कवितर' तथा 'मेधया' शब्दों का प्रयोग होने से उसका 
'ज्ञावान्‌' गर्थे स्वतः सिद्ध है। राधाकृष्णन के शब्दों में माया के कारण 
जगत्‌ के मिथ्या होने का वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है ।' 

ः वर्तमान में उपलब्ध उपनिषदों की संख्या लगभग १०८ है, किन्तु 

शंकर के समय तक १० या ११ उपनिषदें ही प्रचलित थीं । इनमें से 
आठ उपनिषदों में 'माया' शब्द कहीं नहीं मिलता । प्रश्नोपनिषद्‌ तथा 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक-एक बार यह शब्द आया है । भ्रपेक्षाकृत 
अर्वाचीन शवेताशवरोपनिषद्‌ में sage विभिन्‍न रूपों में माया शब्द का 


१. There no basis of any conception of the unreality of the 
world in the hymns of the Rigveda. The world is not a 
purposeless phantasm. 
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पाँच बार प्रयोग हुआ है, परन्तु कहीं भी भ्रमित करनेवाली शक्ति के 
र्थो में उसका प्रयोग नहीं मिलता | 

वेदान्ददर्शन में केवल एक स्थान (३।२।३) पर 'माया' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । शंकर ने “मायैव सन्ध्ये सृष्टि; कहकर 'माया' शब्द 
का प्रयोग 'काल्पनिक' ग्रथे में किया है । इससे पूर्व एक सुत्र में qiqa 
उपस्थित करते हुए कहा गया था--'सन्ध्ये सृष्टिराह हि (३।२।१) 
अर्थात्‌ निश्चय ही सन्ध्य में सृष्टि कही जाती है । जाग्रत्‌ तथा सुषुप्ति 
के बीच की स्थिति होने से स्वप्न की 'सन्ध्य' संज्ञा है । इसके उत्तर में 
सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया--'मायामात्रं तु कात्स्न्येना- 
नभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌' TAL स्वप्नमें देखे जाने से वह विपरीत ज्ञान 
मात्र अथवा काल्पनिक सृष्टि है, और इसका कारण है वहाँ ae की 
श्रभिव्यञ्जना का पूर्णरूप से (कार्स्न्येन) अर्थात्‌ उचित देशकाल में 
उचित निमित्तों से होना । स्वप्न में दीख़नेवाले पदार्थों में यही होता 
है कि वे उचित देशकाल में न देखे जाकर अन्यत्र देखे जाते हैं। इसी 
कारण वे मिथ्या होते हैं | उनका अत्यन्ताभाव कभी नहीं होता । 


न मायाया उपादानत्वमवस्तुत्वात्‌ ॥५॥। 

अवस्तु होने से माया को उपादान कारण नहीं माना जा सकता | 

माया द्रव्य नहीं है, इसलिए उसे उपादान कारण नहीं माना जा 
सकता । सर्वेज्ञात्ममुनि के मत में “वह केवल व्यापार है जो ब्रह्मरूपी 
उपादानकारण से उत्पन्न होने के कारण भौतिक पदार्थ अर्थात्‌ जगत्‌ 
की उत्पत्ति करता है।' किन्तु उपादानकारणे वही हो सकता है जो अपने 
से अभिन्न भ्र्थात्‌ ग्रपने समान पदार्थ को उत्पन्न करता है। ब्रह्म चेतन- 
तत्त्व है। उपादानरूप में उससे जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति सम्भव नहीं । 
इसी प्रकार उसके अभौतिक होने के कारण उससे ग्रभौतिक पदार्थ 
अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती | कहा जाता है कि माया के 
सहयोग से ब्रह्म जगत्‌ की रचना करता है। ब्रह्म का सहयोग करनेवाली 
. भाया यदि उससे भिन्न सत्ता है तो द्वैत उपपन्न होगा | फिर, किसी 
यथार्थ सत्ता के अंश जुड़ जाने से भी ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि जो पहले से पूर्ण है उसमें किसी अन्य पदार्थ का संयोग 


१. तज्जन्यत्वे सति तज्जत्यजनको व्यापारः । 


२. स्वाभिन्नकार्यजनकत्वमुपादानत्वस्‌। 
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सम्भव नहीं, इसलिए माया ब्रह्म के भ्रन्दर रहकर भी जगत्‌ का उपादान 
नहीं हो सकती । जिसका अपना स्वरूप निश्चित नहीं, वह किसी अन्य 
का आधार या कारण नहीं हो सकता । 
माया की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उससे उत्पन्न जगत्‌ का 
मिथ्यात्व समझाने के लिए शंकर कभी उसे स्वप्नवत्‌ बताते हैं तो कभी 
रज्जु में सर्प ग्रथवा सीपी में चाँदी के श्रध्यास के दृष्टान्त देते हैं और 
कभी उसे ऐन्द्रिजालिक का तमाशा कह देते हैं । कभी वह परिणामवाद 
को प्रकट करनेवाली उपमाग्रों का सहारा लेकर कहते हैं कि समुद्र के 
फेन के समान .यह जगत्‌ ब्रह्मरूपी उपादान से बना है ।' जब विशुद्ध 
विवत्त॑वाद के सहारे चलना कठिन प्रतीत होता है तो फिर परिणाम- 
वाद को STAAL का सहारा ले लेते Ft इसलिए जगत्‌ के विषय में 
उनके लेखों में कहीं परिणामवाद श्रौर कहीं विवर्तवाद दोनों का 
उल्लेख मिलता है। गोडपाद को कारिकाश्रों में जगत्‌ की सत्ता को 
एकदम भ्रम बताया है | उनपर लिखे अपने भाष्य में शंकर ने भी जगत्‌ 
को मायावी की माया के समान मिथ्या घोषित कर दिया | 
न यथार्थेनिरपेक्ष मिन्द्रजालम्‌ NGU 
यथार्थं के विना इन्द्रजाल उपपन्न नहीं होता । 
यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वप्न में भी जो कुछ देखा- 
` सुना जाता है, वह वहाँ स्वप्नद्रष्टा के भीतर भले ही न हो, परन्तु बाहर 
भी उसका भ्ररितत्व कहीं भी और कभी भी न रहा हो--ऐसा नहीं हो 
सकता । जब मायावी ऐन्द्रजालिक किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है 
तब भी उसका कोई-न-कोई झ्राधार HART होता है । वह आधार या 
निमित्त श्रभावमात्र नहीं हो सकता । जब वह सर्प का प्रदर्शन करना 
चाहता है तो उसी के सदृश रस्सी, लकड़ी या भ्रन्य लचीली वस्तु को 
निमित्त बनाकर प्रदर्शन करता है। दर्शकों को सर्प का आभास होता 
है । वस्तुतः वह सपं नहीं होता । अन्य वस्तु में सर्पत्व का यह मिथ्या 
ज्ञान भी उन्हीं को होता है जिनको पहले से वास्तविक सर्प का ज्ञान , 
होता है और वह भी सर्पसदुश वस्तु को देखकर ही । इस प्रकार 
१. सलिलफेनस्यानीये manga नामरूपे प्रव्याकृते झ्रात्मेकशब्दवाच्ये व्याकृत- 
फनस्थानीयस्य जगतः उपादानमुते सम्भवतः। l ; 
l AR -+ऐत० उप० (१।१।२) Ato भा० 
९. आत्मम्रुतनामरूपोपादानभरुतः arate जगस्निभिमीत इत्यविरुद्धम्‌ तदेव 
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प्रदर्शित वस्तु का उभार किसी वस्तुतत्त्व से होता है। यदि जादगर 
दर्शकों की दृष्टि से वस्तुओं को यदृच्छया कभी छिपा सकता और कभी 
उनके सामने प्रदर्शित कर सकता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
कि दिखाई देनेवाली वस्तुएँ मिथ्या हैं । यह तो हाथ को सफाई है जिसे 
इस कला के जाननेवाले पकड़ भी लेते हैं। यदि छ्मन्तर से अर्थात्‌ 
जादू के कारण ग्रभाव से वस्तुएँ उत्पन्न हो सकतीं तो जादूगर दर-दर 
भटकते हुए तमाशा दिखाता न फिरता, अपितु जादू के बल पर यथेष्ट 
ऐस्वर्ये जुटाकर सुखी हो जाता | इतना ही नहीं, सावंदेशिक स्तर पर 
उत्पादन के लिए कल-कारखानों की आवश्यकता न होती। कुछेक 
जादूगरों के सहयोग से देश के लिए अपेक्षित वस्तुमात्र के भण्डार भर 
लिए जाते | वास्तविकता यही है कि जिस पदार्थ का सर्वत्र त्रिकाल. 
में अभाव है, न वह उत्पन्न हो सकता है श्रौर न तद्विषयक भ्रान्ति हो 
सकती है। 
माया का स्वरूप क्या है--इस विषय में पूर्वपक्ष को सूत्रबद्ध किया 

सदसद्रू याऽनिरवंचनीया माया ॥७॥। 

माया सत्‌ और श्रसत्‌ एवं भ्रनिवेचनीय है । 

माया न तो ब्रह्म के समान यथार्थ है और न आकाशकुसुम की 
तरह HAMS । वन्ध्यापुत्र की भाँति यह अभावात्मक सत्ता नहीं है, 
क्योंकि इसकी प्रतीति होती है और हममें से प्रत्येक को इसका अनुभव 
होता है। यह एक यथार्थ और निरपेक्ष सत्तारूप वस्तु भी नहीं है, 
क्योंकि अन्तर्दुष्टि के ज्ञान से इसका नाश हो जाता है, यदि यह असत्‌ 
होती तो यह किसी वस्तु की उत्पादक नहीं हो सकती थी, और यदि 
सत्‌ होती तो जो इससे उत्पन्न होता वह भी यथार्थ होता, ग्राभास- 
मात्र न होता | इसलिए न यह यथार्थ है, न श्राभासमात्र और न यह 
दोनों ही है ।' 

इसी प्रकार यह जगत्‌ भी न तो है और न नहीं है। 'सदसह्विलक्षण' 
यह सत्‌ और ग्रसत्‌ दोनों से भिन्न है, किन्तु 'सदसदात्मक' है, अर्थात 


१. नासब्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका । 
सदसद्स्यामनिर्वचनीया मिथ्याभूता सत्ताततो॥ 
QART, सांख्य प्रवचनभाष्य १-२६ में उद्धत. 
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इसमें दोनों के लक्षण हैं ।' इसलिए माया 'सदसद्विलक्षण' ग्रनिर्वचनीय 
है--इतनी gee कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता | इस 
प्रकार इसे यथार्थंता का मायापरक रूप AMAT आभास के नाम से 
पुकारा जाता है । जगत्‌ के मिथ्यात्व की भावात्मक भ्रभिव्यक्ति माया 
है। इसलिए उसे अनुभव तो किया जा सकता है, किन्तु उसका पूरी 
तरह निर्वचन नहीं किया जा सकता । 

माया को सत्‌ एवं ग्रसत्‌ कहना उसमें दो परस्पर-विरोधी गुणों 
का धान करना है | यह सम्भव नहीं | इस आधार पर इसकी समीक्षा 
प्रस्तुत है-- 

नेकस्मिन्धिणि युगपद्‌ विरुद्धधमंसमावेशः Uan 

एक वस्तु में एक समय में दो परस्पर-विरोधी गुण नहीं रह सकते | 

जिस प्रकार शैत्य एवं ग्रौष्ण्य एक-साथ नहीं रह सकते, इसी 
प्रकार सत्‌ ग्रौर ग्रसत्‌ के परस्पर-विरोधी होने से उन दोनों का एक- 
साथ समावेश सम्भव नहीं | कोई वस्तु 'है” भी श्रौर 'नहीं भी है' यह 
कथन त्रिकाल में सत्य नहीं हो सकता | 'नासतो विद्यते भावो नाभावो 
बिद्यते. सतः', भगवद्गीता आदि समस्त शास्त्रों द्वारा अनुमोदित 
इस सिद्धान्त के अनुसार यदि माया सत्‌ है तो असंत्‌ नहीं हो सकती 
और यदि असत्‌ है तो सत्‌ नहीं हो सकती, अतएव माया के सत्‌ AIK 
असत्‌ एक-साथ दोनों होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
जगत्‌ यथार्थं है, आभास नहीं--इसका विस्तृत विवेचन पहले किया जा 
चुका है। 

माया का क्या कारण है ? इस प्रश्न के उत्तर में ग्रद्वैतवादी कहता 
है कि ऐसा प्रश्‍न करना अनुचित है । कार्य-कारण-सम्बन्ध का सामान्य 
नियम सांसारिक विषयों में चलता है, किन्तु लोकोत्तर विषयों पर यह 
लाग्‌ नहीं होता । माया का संसार में प्रत्येक कार्य अपने कारण पर 
आश्रित है, किन्तु माया का कोई कारण नहीं है । हमें बताया जाता है 
कि माया के कारण ही हम अज्ञान, पाप और दुःख में लिप्त हैं, किन्तु जब 
हम उस माया का कारण जानना चाहते हैं तो कहा जाता है कि उसका 

२. सत्यान्‌ते सिथुनीकृत्य ।--शां० भा० प्रस्तावना 
All finite things, as Plato says, are made up of being and 


„ Don-being—Radha : Ind. Phil. Vol. IT, P. 564 
© विकल्पो न हिवस्तु। गीता पर शंकरानन्द ३ 
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कोई कारण नहीं है । इसका अर्थ है कि माया नित्य है ।' नित्य होने 
से उसका कभी नाश नहीं होगा और वह सदा ब्रह्म के साथ लगी 
रहेगी । इस प्रकार जीव (जो मूलतः ब्रह्म ही है) की कभी मुक्ति नहीं 
होगी। परन्तु पार्थशारथि मिश्र के अनुसार “इस (ada) दर्शन में 
जिसके अनुसार सब-कुछ ग्रव्याख्येय है, आक्षेप के रूप में युक्तियुक्ता 
का स्थान नहीं है ।'* 


नानिवंचनीया विवेचनोपलब्धेः nen 

विवेचन किये जाने से माया श्रनिर्वंचनीय नहीं है । 

मायावाद के प्रवर्तक अथवा सबसे महान्‌ प्रचारक आचाय शंकर 
एक ओर तो माया को अनिवंचनीय (mam) मानते हैं और दूसरी 
ओर उसकी चर्चा करते नहीं MAT | वस्तुतः वे अपने अ्रद्वेतवाद का 
सारा महल ही उसकी नींव पर खड़ा करते हैं, स्वयं स्पष्ट न होते हुए 
भी उसकी विस्तृत व्याख्या करते जाते हैं । जैनमत के सप्तभंगी न्याय 
के सम्बन्ध में शांकर कहते हैं-“श्रवक्तव्य है तो कहते क्यों हो ? कहते 
हो तो श्रवक्तव्य केसे ? कहा भी जाए और भ्रवक्तव्य भी हो, यह ठीक 
नहीं है ।/? उनके 'अनिवेचनीय” पर ठीक यही बात लागू होती है । 
भेद केवल शब्दों का है। जिसे जेनी ‘acne’ कहते हैं, शंकर उसे 
अनिवेचनीय' कहते हैं। 'तव्यत्‌' और 'ग्रनीयर' प्रत्ययों के ग्रथों में 
क्या भेद है ?* 

'मायाकृतः कार्यप्रपञ्चः' इस सूत्र की व्याख्या में माया के सम्बन्ध 
में कुछ मतों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। माया की व्याख्या 
में इस विचार-वैविध्य का कारण स्वयं इस शब्द की जटिलता है जो 
मायावादी सिद्धान्त में जगत्‌ को उसका प्रपंच मानने पर अवश्यम्भावी 
है। शंकर माया के स्वरूप एवं उसकी परमार्थं सत्ता तथा जगत्‌ के 
साथ उसके सम्बन्ध को स्पष्ट नहीं कर सके सम्भव है, उनके समय 
में इसकी उतनी झ्रावरयकता न समभी गई हो जितनी बाद में हो गई | 


१. सदकारणवन्तित्यम्‌ । -वै० द० ४।१।१ 

२. अत्रानिर्वचनीयवादेनानुपपत्तिदूषणम्‌ । 

३. भवक्तव्याइचेन्नोच्येरन्‌ | उच्यन्ते चावक्तव्याइचेति विप्रतिषिद्धम्‌ ` | 
--शां० भा० २।२।३३ 


४, तव्यत्तव्यानीयरः।-अष्टा० FRIESE 
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इस afiada शब्द ने बाद में अद्वैत सम्प्रदाय में श्रानेवाले दार्शनिकों 
` के लिए अद्भुत समस्या खड़ी कर दी कि वे माया को क्या मानें ? जब 
माया के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया, तो उसके विषय में 
कुछ न कहा जाए--यह कैसे सम्भव था ? बाद के टीकाकार स्पष्ट 
शब्दों में एक श्रोर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहने श्रौर दूसरी ओर 
जगत्‌ को मिथ्या कहने में हिचकिचाते हैं। साथ ही वे शंकर के दर्शन 
से हटना भी नहीं चाहते । इसलिए कोई इसे जड़ात्मिका कहता है तो 
कोई इसे केवल ब्रह्म की शक्ति बताता है। अ्रद्वैतदर्शन में जिन भिन्न- 
भिन्न at में माया शब्द का व्यवहार हुआ है, उनमें से कुछेक ये हैं-- 

१. क्योंकि यह जगत्‌ ग्रपनी व्याख्या अपने-आप नहीं कर सकता, 
इसी से इसका आाभास-स्वरूप प्रकट होता है ग्रौर यही भाव माया शब्द 
से ध्वनित होता है। 

२. ब्रह्म तथा जगत्‌ के मध्य की समस्या हमारे लिए एक अर्थ 
रखती है, क्योंकि हम शुद्ध ब्रह्म के श्रस्तित्व को प्रेरक के रूप में स्वीकार 
करते हैं और फिर जगत्‌ के साथ इसके सम्बन्ध की माँग प्रस्तुत करते 
हैं जिसे हम ताकिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हम यह कभी नहीं समझ 
सकते कि परम यथार्थ सत्ता अनेकत्वपूण जगत्‌ के साथ किस प्रकार 
सम्बद्ध है, क्योंकि दोनों विजातीय हैं और इसलिए इसकी व्याख्या के 
लिए किये गये सब प्रयत्नो का असफल रहना निश्चित है। इसी दुर्बोधता 
का नाम माया है। 

३. यदि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना जाए तो यह इन्हीं भ्रथों में 
होगा कि जगत्‌ ब्रह्म पर आश्रित है, किन्तु ब्रह्म किसी भी प्रकार जगत्‌ 
से प्रभावित नहीं होता AT जो जगत्‌ ब्रह्म पर आश्रित है, उसे माया 
के नाम से पुकारा जाता है। 

४. ब्रह्म के जगद्रूप में भ्राभासित होने के सम्बन्ध में कारणरूप 
जिस तत्त्व की कल्पना की जाती है उसी को माया कहते हैं | 

५. यदि हम अपने ध्यान को व्यावहारिक जगत्‌ तक ही परिमित 
Wet और तकं के विचार-विमर्श का प्रयोग करें तो हमारे सामने एक 
पूर्ण व्यक्तित्व का भाव आता है जिसमें आत्माभिव्यक्ति की शक्ति है | 
“ इसी शक्ति का नाम माया है। द 
`, & ईश्वर की यह शक्ति उपाधि भ्रथवा प्रतिबन्ध में परिणत हो 

जाती है जो अव्यक्त प्रकृति है और जिससे समस्त संसार उत्पन्न होता 
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है । यह वह विषय है जिसके द्वारा सर्वोपरि विषयी ग्रर्थात ईद्वर जगत 
का विकास करता है ।१ He 2 

इस प्रकार भ्रनेकशः माया का निर्वचन किया गया है । तब उसे 
अनिर्वेचनीय कंसे कहा जा सकता है ? किन्तु यह सब होने पर भी 
जगत्‌ का माया से उत्पन्न होना और इस कारण मिथ्या होना सिद्ध 
नहीं होता । हो भी कैसे ? अ्रद्वेतवाद में अभिलषित भ्रर्थों में माया का 
अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाता । तब इधर-उधर हाथ-पैर मारने से 
कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती--इन श्रथों में माया को अनिव॑चनीय 
कहा जा सकता है। 

वस्तुतः रान्ति में डाल देनेवाली माया की शक्ति की उत्पत्ति का 
कोई भी समाधान सम्भव नहीं-उस शक्ति का जो मिथ्या ज्ञान की 
जनक है र जो स्वयम्भु ब्रह्म की नित्य पवित्रता एवं सर्वज्ञता के रहते 
हुए भी उसे लौकिक अस्तित्व में प्रकट कर देती है । स्वयं शंकर को 
कहना पड़ा--“हम स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म अ्विद्या की उपज नहीं 
है भ्रथवा स्वयं श्रान्त भी नहीं है | किन्तु हम यह भी नहीं मानते कि 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई VT चैतन्ययुक्त प्राणी है जो अज्ञान को 
उत्पन्न करनेवाला है ।”* 2 

अगले TA में माया के प्रयोजन को सूत्रबद्ध कर पूर्वपक्ष के रूप में 
प्रस्तुत किया है । | 

आवरण विक्षेपप्रयोजिका माया ॥१०॥ 

माया का प्रयोजन है- श्रावरण (सत्य को छिपाना) और विक्षेप 
(उसकी मिथ्या व्याख्या करना) । E 

माया अनादि सृष्टितत्त्व है जो मनुष्य की दृष्टि से सत्य को छिपाये 
रखती है ।* माया के दो व्यापार हैं--यथार्थंसत्ता को छिपा देना तथा 
मिथ्या का विक्षेप करना । माया से उत्पन्न विविधतारूप जगत्‌ यथाथं- 
सत्ता और हमारे बीच पर्दे का काम करता है। “कुछ लोग सोचते हैं 


१. तुलना करे -ईश्वरस्यात्मम्ुत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वाच्यत्त्वास्याम्‌ 


श्रनिर्वचनीये संसारप्रपञ्चबीजसृते'` `ईशवरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च 
श्रुतिस्मृत्यो रभिलप्येते +--शां० भा० २।१।१४; और भी देखें--शां० भाऽ 
१।४।३, २।२।२ राधाक्ृष्णन-भारतीय दर्शन, भाग २, पुष्ठ ५७२ 
२. बृहद्‌० (१।४।१०) पर शांकर भाष्य 
३. माण्डूक्य कारिका (गोंडपादक्ृत) ५।१६ 
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कि सृष्टि उस ब्रह्म को अभिव्यक्ति के लिए है। मेरा कहना है कि 
इसका प्रयोजन उसे छिपाना है। इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं कर 
सकती।'* माया नित्यरूप ईश्वर की उत्पादिका शक्ति है और इसलिए 
वह भी नित्य है । इसी के द्वारा सर्वोपरि ब्रह्म संसार की रचना करता 
है | जिस प्रकार aft में उष्णता रहती है, उसी प्रकार ईश्वर में माया 
रहती है । उसकी उपस्थिति उसके कार्यों द्वारा अनुमान से जानी जाती 
है। जिन लक्षणों से इसे जाना जाता है, वे हैं आवरण और विक्षेप | 
इनमें से पहला तो केवल ज्ञान का निराकरण है और दूसरा निश्चित 
रूप से श्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि माया स्वरूप से छली है, इसलिए 
इसे अविद्या wear मिथ्या ज्ञान कहा जाता है।* यह केवल बोध का 
ग्रभाव नहीं है, किन्तु निर्चितरूप से श्रान्ति है। इसलिए इसके कारण 
केवल इतना ही नहीं कि हम परम निरपेक्ष सत्ता का दर्शन नहीं कर 
पाते, अपितु उसके स्थान में हमें किसी अन्य वस्तु का बोध हो जाता 
है । माया के कारण ही विविध नामरूपात्मक जगत्‌ का विकास होता 
है । इस नाम और रूप के पीछे माया नित्य ब्रह्म को हमारी दृष्टि से 
झोभल कर देती है । 
इसका प्रतिवाद भ्रगले सूत्र द्वारा किया है। 
न तिरोधानानुपपत्तेः। ११॥ 
तिरोधान की सिद्धि न होने से [माया के कारण जगत्‌ का विकास [ 
नहीं होता | 
पुर्वोक्त सूत्र के विवरण के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
भ्रद्देतवाद के अनुसार 
१. माया ग्रनादि सृष्टि-तत्त्व है। 
२. वह ईश्वर के अन्दर रहती है । 
३. वह ईश्वर की शक्ति है ग्रौर उसके समान नित्य है । 
४. उसका काम यथार्थ को छिपाना और भ्रम को उत्पन्न करना है। 
५. ब्रह्म और उसकी माया-शक्ति से उत्पन्न जगत्‌ में ग्नन्यत्व है। 
१. Some think creation is meant to show Him forth, 
I say its meant to hide Him all it can. 
ड तत्ता 4 8 : ह i cay 
३. देखें वेदान्तसार ४ 3 
४. माया के छली रूप के लिए देखें--मिलिन्द Vic २३ 
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६. जगत्‌ हमारे और यथार्थसत्ता के बीच पदे का काम करता है। 

माया को अनादि तत्त्व और ईश्वर के समान नित्य मानना द्वेत को 
स्वीकार करना है। ब्रह्म और उसकी शक्ति माया को नित्य मानने 
और उनसे उत्पन्न जगत्‌ का उनसे श्रनन्यत्व मानने का र्थं प्रकारान्तर 
से जगत्‌ को नित्य एवं यथार्थं स्वीकार करना है। यदि जगत्‌ हमारे 
और यथाथेसत्ता के बीच पदे का काम करता है तो उससे त्रिवाद स्वतः 
सिद्ध है--(१) हम, (२) यथार्थ सत्ता और (३) बीच में आनेवाला 
पर्दा | 'हम' से जीवात्मा, यथार्थ सत्ता से परमात्मा और बीच के पर्दे 
से जगत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति ग्रभिप्रेत हैं । वस्तुतः पर्दे की कल्पना तबतक 
नहीं की जा सकती जबतक उसके दोनों ओर एक-एक पदार्थ की सत्ता 
को स्वीकार न किया जाए। जगत्‌ wit नहीं है, यद्यपि उसके 
रचयिता ब्रह्म की उपेक्षा करके ग्रौर उसे मात्र प्रकृति का खेल समझ 
उसमें अनुरक्ते होकर हम परमात्मा से विमुख होने की भूल कर बैठते 
हैं। डॉ० प्रभुदत्त शास्त्री ने लिखा है--“ब्रह्म सदा प्रकाशमान रहता 
है । यह 'हम' हैँ जो अविद्या के कारण उसे देख नहीं पाते ।” यदि 
केवल ब्रह्म ही यथार्थ सत्ता है और शेष सब भ्रान्तिमात्र है तो यह 
'हम' कौन हैं जो उसे देख नहीं पाते ? निश्चय ही जो प्रकाशमान है वह 


वह और 'हम' जो उसे देख नहीं पाते, अर्थात्‌ दृश्य एवं दरष्टा दो पृथक. 


TUE हैं | वास्तव में सर्वज्ञ, स्ंव्यापी तथा सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म कभी 
भी माया से ग्रभिभ्रुत नहीं हो सकता ।* 

प्राकृत पदार्थों (माया) के मोह के कारण ही ग्रल्पज्ञ जीव ब्रह्म को 
नहीं जान पाता । 

हृतज्ञानेरल्पज्ञेरज्ञेय ब्रह्म ॥१२॥ a : 

माया के E अपहृतज्ञान, ACTH जीवों से ब्रह्म AAT है l 
` यदि माया परमात्मा की शक्ति BIR उसका काम यथार्थ को 
छिपाना और भ्रम को उत्पन्न करना है तो शक्ति के शक्तिमान्‌ के अधीन 
होने से स्वयं ब्रह्म ही यथार्थ को छिपाने और भ्रम को उत्पन्न करने- 
वाला ठहरता है। जड़ माया को उसके लिए दीषी नहीं माना जा 


१. Brahma is ever the same in its splendour and luminosity. 


i ho fail to see it through avidya 
It is we W he Doiii ge 


२. न तित्यमुक्तस्वप्रक्ाशचैतन्यैकस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञानानुभवः । 
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सकता । प्राकृत जगत्‌ को बनाकर, इन्द्रियों को बहिर्मुख करके और 
फिर माया के द्वारा यथार्थ को छिपा और भ्रम को उत्पन्न करके यह 
शिकायत करना कि “त्रिगुणात्मक प्रकृति से श्रभिभूत यह जगत्‌ मुझे 
नहीं पहचानता,”' कहाँ तक न्याय्य माना जा सकता है ? गीता के एक 
इलोक पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं-- “परमेश्वर इस वात 
से अत्यन्त क्षुब्ध है कि संसार नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, समस्त प्राणियों 
के भ्रन्तरात्मा तथा जन्ममरण के बन्धन से मुक्त करनेवाले मुझ परमात्मा 
को नहीं पहचानता ।”” पहले परमातमा स्वयं हमें भ्रमित करे और 
हमारे मन कों अपनी ओर अभिमुख न करके हमारी इन्द्रियों को 
बहिर्मुख कर दे और फिर ALT श्रोर क्यों नहीं देखते” यह कह-कहकर 
दुःखी होता फिरे--परमेश्वर का यह समस्त व्यवहार जानबूझकर 
अपराध करनेवाले HIT उसका दण्ड मिलने पर दुःखी होनेवाले सामान्य 
जनों के समान है, परन्तु वास्तव में इसमें परमात्मा का कोई दोष 
नहीं है । दोष है उन लोगों का जिन्होंने बेठेठाले यथार्थ को छिपाने 
और भ्रम उत्पन्त करनेवाली माया की कल्पना करके उसे ब्रह्म के साथ 
चिपटा दिया । 

तथ्य यह है कि प्राकृत पदार्थों के आकर्षण के कारण हम विषयों 
में लिप्त होकर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। जब यह कहा जाता 
है कि “मेरी त्रिगुणात्मक (सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणवाली) माया दुल ङ्घ्य 
. है, जो लोग इस माया को पार कर जाते हैं, वे ही मुझे (परमात्मा को) 
प्राप्त होते हैं” तो इसका यही तात्पर्यं होता है कि प्रकृति के मुग्ध 
करनेवाले ्राकर्षणों से विरत होकर परमात्मा की ओर उन्मुख होना 
सरल कार्य नहीं है भ्रगले ही इलोक में कहा है कि “माया से जिनका 
ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे श्रासुरी ध्रवृत्तिवाले, दुष्कमो के करनेवाले 
मुड़ तथा अघम पुरुष मुझे नहीं जान पाते ।”* माया से जीवों का ज्ञान 
१. त्रिभिर्गृणमयेर्भावेरेभिः सर्वमिदं 

मोहित नाभिजानाति ro A E गीता ७।१३ 
* एवं मृतमपि परमेइवर नित्यशुद्धबुदमुक्तस्वभावंसर्वसूतात्मानं निर्गुणं संसार- 

दोषबीजप्रदाहकारणं ज्‌ सां नाभिजानाति जगदित्यनक्रोश दर्शयति । 

३. देवी ह्येषा गुणमयी भस माया दुरत्यया। | 
_ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरिन्त ते॥--गीता ७१४ 
४. न मां डुष्टिकृतिनो मुढा: प्रपद्यन्ते नराघमाः। . 

साययापहुतज्ञाना भ्रासुरं भावमाश्निताः ॥--तदेव ७।१५ 
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नष्ट होता है, ईश्वर का नहीं, ग्रत: 'माययापहृतज्ञानाः' से जीव ग्रभिप्रेत 
हैं जो प्राकृत पदार्थों को प्राप्त कर, उनसे सुख पाने को आशा में दुष्कमों 
में प्रवृत्त होते श्रौर परमात्मा को भूल जाते हैं । यह बताते हुए कि सत्य 
का मुख सुनहरी ढकने से ढका ea है, उपनिषद्‌ ने उसे उठाने का निर्देश 
किया है जिससे हम प्रत्येक पदार्थ को उसके वास्तविक रूप में देख 
सके ।' यही माया के चंगुल से मुक्त होना है । 

जगत्‌ का अस्तित्व है, किन्तु उसकी मात्र प्रातिभासिक ग्रथवा 
व्यावहारिक सत्ता है। पारमाथिक रूप में बह शून्य हैं । परमार्थ में 
उसका लोप हो जाता है। इस भाव को सूत्रबद्ध कर पूर्वपक्ष के रूप में 
प्रस्तुत किया है | 

मायामात्रं Fa परमार्थतासिद्धेः ॥१३॥ 

परमार्थे में afte होने से द्वैत मिथ्या है। 

सत्ता के तीन रूप हैं-पारमाथिक, व्यावहारिक तथा प्राति- 
भातिक । परमार्थसत्ता, जो त्रिकालाबाधित है, केवल ब्रह्म की है। 
आत्मज्ञान होने से पूर्व सम्पूर्णं जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक है और 
आत्मज्ञान होने के भ्रनन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता प्रातिभासिक है | 
रज्जु-सर्प के दृष्टान्त मै हम जानते हैं कि वहाँ वास्तव में at का 
अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसे सत्‌ नहीं कहा जा सकता | पर हम यह 
भी जानते हैं कि उस समय साँप को देखनेवाला न केवल वहाँ से भाग 
खड़ा हुआ था, अपितु सारी रात उसके कारण बेचैन भी रहा था। 
इसलिए उसे TAT WaT भी नहीं कहा जा सकता | जबतक सपं के 
अस्तित्व का ज्ञान रहा तबतक वह सत्‌ ही था। जब प्रातःकाल होने 
पर वहाँ रस्सी पड़ी देखी तो पता चला कि वहाँ केवल सर्प की प्रतीति 
थी, उसका अस्तित्व नहीं था । इस दृष्टान्त में रात्रि मेंसपं की सत्ता 
व्यावहारिक थी, प्रातःकाल होने पर वह प्रातिभासिक सिद्ध हुई। 
परमार्थे में वह केवल रस्सी थी। इसी प्रकार संसार में जितना अनेकत्व 
है, वह सब मिथ्या (माया) है, क्योंकि उसकी परमार्थ सत्ता नहीं है । 
जबतक आत्मज्ञान नहीं होता तवतक इस संसार की व्यावहारिक सत्ता 
है। इसलिए खाना-पीता, सोना-जागना, विवाह, सन्तान, सम्बन्धी, 


१. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ \ ; 
तत्त्वं FATTY सत्यधर्माय दृष्टये ॥--ईश० १५ 
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मित्र आदि बाहरी पदार्थ एवं समस्त प्रपंच व्यवहार में सब सत्य हैं। 
गरात्मज्ञान होने पर पता चलेगा कि यह सबं प्रातिभासिक था । अन्तिम 
अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्ता केवल चेतन ब्रह्म है। त्रिकालाबाधित होने 
से वही एकमात्र यथार्थे है। जो आज है, कल नहीं रहेगा--वह यथार्थ 
नहीं हो सकता | | 

परन्तु जो वस्तुतः प्रत्यक्ष है, वह्‌ AAA नहीं हो सकता | इसलिए 
कहा-- 

नोपलब्धमानस्याभावः UU 

जो वत्त॑मान में उपलब्ध है, उसका अभाव नहीं हो सकता | 

जो वत्तैमान में उपलब्ध है, निश्चय ही वह पहले भी था। न होता 
तो कहाँ से श्रा जाता, क्योंकि ग्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति सम्भव नहीं । 
इसी प्रकार जो है, उसका अभाव नहीं हो सकता । इसलिए जो जगत्‌ 
वर्त्तमान में व्यवहार में सत्‌ है, वह परमार्थ में भी सत्‌ है। उसका 
रूपान्तर भले ही हो जाए, भ्रत्यन्ताभाव नहीं हो सकता । जो प्रत्यक्ष 
है--जिसे प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रमाणो से जानता है, वह श्रन्यथा नहीं हो 
सकता | नामरूपात्मक जगत्‌ का भ्रन्त हो जाने पर भी मूल उपादान- 
कारण प्रकृति ATH कारणावस्था में बनी रहेगी | 

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि उपादान कारण के अनुरूप ही उसके 
कार्य के गुण होते हैं, अर्थात्‌ कार्य में कारण की सत्ता उभरकर आती 
है । ब्रद्वेतमत में ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण माना है । ब्रह्म की 
परमार्थं सत्ता निविवाद है । यदि जगत्‌ की सत्ता मात्र व्यावहारिक 
अथवा प्रातिभासिक है तो उसे परमार्थसत्ता ब्रह्म का कार्य कैसे माना 
जा सकता हैं ? कारणत्रह्म की परमार्थसत्ता हो, किन्तु कार्येजगत्‌ की 
केवल व्यावहारिक या प्रातिभासिक सत्ता हो, यह युक्तिविरुद्ध होने 
से किसी प्रकार सम्भव नहीं । यह ठीक है कि कार्य-कारण में कुछ 


विलक्षणता रहती है! पर उनमें कुछ-न-कुछ समानता का होना 


आवश्यक है--तत्त्वतः एक होने के कारण, कारण से कायं सर्वथा विलक्षण 
नहीं हो सकता | अद्वैतमत में भी ब्रह्म को सच्चिदानन्दस्वरूप माना है। 


शंकर के अनुसार ब्रह्म का सत्ताधम जगत्‌ में है ।' यदि ब्रह्म का सत्ता- 
. पर्म जगत में है तो ब्रह्म के समान ही जगत्‌ की सत्ता होनी चाहिए, 
ES et ब्रह्मणोऽपि तहि सत्तालक्षणः स्वभाव ाकाशादिष्वनुवत्तंमानो दृश्यते। 


—AIlo भा० २।१।६ 
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अर्थात्‌ यदि ब्रह्म की परमार्थं सत्ता है तो जगत्‌ की परमार्थं सत्ता स्वतः 
सिड है। शंकर ने तो एक स्थल (Ato भा० २।१।६) पर यहाँ तक 
लिख डाला है कि ब्रह्म का चैतन्य गुण भी जगत्‌ में विद्यमान है, पर 
उसकी प्रतीति नहीं होती । एक मिट्टी का ढेला भी ब्रह्म के समान चेतन 
हैं । चैतन्य वहाँ विभाजित है, भ्रप्रकाशित है-इसलिए प्रतीत नहीं 
होता । इस प्रकार शंकर ब्रह्म के सत्‌ एवं चित्‌ दो धर्मों को जगत्‌ में 
विद्यमान बताते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा के स्वरूप के दो-तिहाई घम जगत्‌ में 
प्रविष्ट हुँ । तब जगत्‌ को मिथ्या अथवा परमार्थं में आसत्‌ केसे कहा 
जा सकता है ? और यदि जगत्‌ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है तथा ब्रह्म ही 
जगद्रूप में परिणत है, तो निश्चय ही जैसा ब्रह्म होगा वैसा ही जगत्‌ 
होगा, भ्रतएव ब्रह्म की परमार्थ सत्ता होते हुए श्रद्वेतमतानुसार जगत्‌ 
को परमार्थं में भ्रसत्‌ नहीं माना जा सकता। रज्जु-स्पे-दृष्टान्त का 
विवेचन पहले ही विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। उस दृष्टान्त के 
भ्राधार पर जगत्‌ माया अर्थात्‌ मिथ्या सिद्ध नहीं होता । 

न ज्ञानार्थयोरभेदः UU 

ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में अभेद नहीं है । | 

कतिपय आचायो के मत में बाह्य जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है। 
जो कुछ है, भीतर ही है । बाह्य जगत्‌ कल्पनामात्र है | वास्तव में कोई 
पदार्थ विद्यमान नहीं है, ज्ञानमात्र में उसकी स्थिति है। घठ-ज्ञान 
आत्मा में होता है तभी वह कहता है कि 'यह घट है ।' भीतर ज्ञान न 
हो तो नहीं कहेगा । परन्तु वास्तव में बाह्यार्थशून्य होने पर भीतर 
ज्ञान हो ही नहीं सकता । विचार तथा मनोभावनाएँ उत्पन्न ही नहीं 
हो सकतीं, यदि बाह्य पदार्थ उन्हें उत्पन्न न करें। प्रमेय पदार्थों के 
बिना प्रमा की सिद्धि नहीं हो सकती । “विचारक्रिया कभी भी वस्तु 
नहीं हो सकती, क्योंकि विचारक्रिया किसी वस्तु को विषय मानकर 
हो रही होती है ।”” 

बकेले के मत में द्रव्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है। वस्तुओं का 
भ्रस्तित्व हमारी अनुभूति पर आधारित-है | किसी वस्तु का प्रत्यक्ष 
वास्तव में हमारे मस्तिष्क की अनुभूतिमात्र है। हमारी अनुभूतियों से 
१. The objects of thought can never be the same as the act of 


thought of which it is an object.—C. E. M. Joad 
Introduction to Modern Philosophy, 953, P. I0 
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पृथक्‌ पदार्थो की कोई सत्ता नहीं है। इसपर प्रश्न उठता है कि जिन 


पदार्थों को कोई नहीं देखता, उनका अस्तित्व केसे रहता है ? बकंले 
का उत्तर है कि वे पदार्थं परमात्मा के मस्तिष्क में रहते हैं। यदि 
बकेले के विचारों की शंकर से तुलना की जाए तो कहा जा सकता है 
कि व्यष्टि-अविद्या जीव के जगत्‌ का कारण होती है और समष्टिरूप में 
माया समग्र जगत्‌ का | 


हमारा कहना है कि यदि बाह्यनिरपेक्ष.मानसिक प्रत्यय ही सब- _ 


कुछ हैं, तब सबको अनुभूतियाँ न्यूनाधिक रूप में एक-सी क्यों होती हैं 
जबकि सब मनुष्यों के विचार, चिन्तन तथा इच्छाम्रों में भारी भेद 
पाया जाता है ? तब क्यों हम भ्रपनी इच्छाम्रों को दबाने या बाह्य 
वातावरण के दबाव में आकर नष्ट करने को विवश हैं ? क्यों नहीं 
हम अपने-अपने विचारों, कल्पनाश्रों तथा भावनाश्रों के अनुरूप HATI- 
अपना संसार बना डालते ? क्‍यों नहीं वस्तुएँ हमारी भावना के ग्रनुसार 
अपना स्वरूप बदलतीं ? यदि समस्त वस्तुभ्रों का अस्तित्व परमात्मा 
के मस्तिष्क में माना जाए तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि ईश्वर भी 
वास्तविक सत्ता न होकर हमारे मस्तिष्क का विचारमात्र है । थ्रन्य 
जीवों का अस्तित्व भी प्रत्ययमात्र है । इस प्रकार ईशवरसहित सारा 
संसार विचारमात्र रह जाएगा, किन्तु यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से 
तरकंसंगत नहीं । 

बाइबल के ग्रनुसार Seat J शून्य से संसार को वनाया | बकंले 
मुलतः ईसाई पादरी थे। इसलिए ईसाई मत के सिद्धान्तों की रक्षा 
करना उनका कत्तव्य था । प्रकृति का निषेध किये बिना बकंले का 
आदर्शवाद ठहर नहीं सकता था । विज्ञान द्वारा ईसाईमत की श्रान्त 
घारणाग्रों के विरोध को विफल करने श्रो र भौतिकवाद तथा न।स्तिकता 
से छुटकारा पाने के लिए प्रकृति की सत्ता मात्र का निषे घ करना ata 
' के लिए आवश्यक था ।' स्वयं शंकर जब विरोधी तको से परास्त होने 
लगते थे तव श्रुति का सहारा लेते थे और जव श्रुति में तवाद दीखता 


~ BEN NR 
१. He (Berkley) believed that his denial of the existence of 


material substance enabled materialism, scepticism and- 


_ atheism to be refuted and the cause of religion to be more 
e firmly established than hitherto. 
fare bss Ency. Britt. I960, Vol. XII, P. 66 
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था तो अपने अनुकूल उसका अर्थ करने में प्रवृत्त होते थे कभी-कभी 
MAHL ग्रशिष्ट भाषा तक का प्रयोग करने में नहीं हिचकिचांते थे।' 

बौड़ों का क्षणिकवाद भी एक प्रकार से शून्यवाद है, क्योंकि पदार्थ 
के क्षण-क्षण में नष्ट होकर अगले क्षण नवीन की उत्पत्ति होते रहने से 
पदार्थ की नित्यता का प्रसंग नहीं उठता । परन्तु यदि क्षणिकवाद का 
तात्पर्य नामरूपात्मक जगत्‌ की परिवत्तैनशीलता से है, तो उसमें किसी 
को आपत्ति नहीं हो सकती | उस अवस्था में द्रव्य नःशरहित रहता है । 
योगाचार बाद्यार्थंशून्यत्व मानते हैं जिसका प्रत्याख्यान ऊपर हो 
' चुका है। 

हरेक जाग्नत्‌ प्रत्यय में केवल प्रत्यय ही नहीं होता, अपितु पदार्थ 
के बाहर होने का भाव भी होता है। मुझे वृक्ष का ज्ञान होता है तो 
इसका यह ग्रर्थं नहीं कि मेरे मन में वृक्ष का ज्ञान है, ग्रपितु यह भी 
ज्ञान है कि वृक्ष नाम का पदार्थ मेरे मन के बाहर विद्यमान है। “tet” 
और 'लाल' के प्रत्ययों में भेद इसीलिए है कि उनका ज्ञान प्राप्त कराने- 
वाले नीले ग्रौर लाल पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं । पदार्थ का ज्ञान ग्रौर ज्ञान 
का पदार्थ एक नहीं हैं। इसलिए हमारे न देखने पर भी वृक्ष की सत्ता 
बनी रहती है । ज्ञान के बिना ज्ञेय रह सकता है, पर ज्ञेय के बिना ज्ञान 
नहीं हो सकता | यदि पदार्थ का भ्रस्तित्व भीतर ही हो तो उसमें तथा- 
कथित बाह्य पदार्थ के सभी गुण होने चाहिएँ, परन्तु एक विशालकाय 
पर्वत छोटे-से मस्तिष्क में कैसे.समा सकता है ? व्याप्य से व्यापक का 
सुक्ष्म होना अनिवाये है। बाहर स्थित अग्नि के सम्पकं में आने पर 
शरीर भस्म हो जाता है। यदि वास्तव में भ्रग्नि का अस्तित्व भीतर 
ही है तो वह शरीर को क्‍यों नहीं जला डालती ? बाहर से शक्कर 
जिह्वा पर wae बिना हृदय में भ्रवस्थित शक्कर के ज्ञानमात्र से हमारी 
वासना की तृप्ति क्यों नहीं होती? यदि सब-कुछ भीतर ही है तो 
सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति तथा प्राप्ति के निमित्त पुरुषार्थं किये 
बिना ही संकल्पमात्र से मनुष्य की सब आवश्यकताएं पुरी हो जाया 
करें | वस्तुतः TAT, अग्नि, शक्कर आदि सब पदार्थं बाहर हैं। तभी 
उनका ज्ञान आत्मा में रहता है । पदार्थों का अस्तित्व बाह्य जगत्‌ में न 
हो, तो इर्द्रियार्थंसन्तिकष से आत्मा में उनके ज्ञान का प्रश्न ही पेदा न 


१. mio भा० १।२।८ 
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हो। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना संस्कार, स्मृति, कल्पना आदि की भी सत्ता न . 
रहे। ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता । इसलिए यदि बाह्य 
जगत्‌ में पदार्थों की वास्तविक सत्ता हो तो न ग्रात्मा में उनका 
ज्ञान रह सकता है, न उनकी कल्पना हो सकती है और न ग्रध्यास या 
श्रान्ति आदि के लिए कोई स्थान रहता है । सत्य यही है कि व्यक्ति हों 
या न हों, संसार और उसके पदार्थों का कोई प्रत्यक्ष करे या न करे, 
किसी के मस्तिष्क में उसका ज्ञान हो या न हो, जगत्‌ के अस्तित्व पर 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

न व्यवहारपरमार्थभेदात्सदसत्‌ ॥१६॥ 

व्यवहार और परमार्थ में भेद होने से (पदार्थ) सत्‌-ग्रसत्‌ नहीं होते | 

वस्तुतः व्यवहार और परमार्थं दोनों ही यथार्थ ग्रथवा सत्य हैं। 
व्याप्य-व्यापक-भाव से जीव, प्रकृति तथा ब्रह्म सभी की अ्रपनी-ग्रपनी 
सत्ता है। हम परमार्थ का निषेध नहीं करते जहाँ मनुष्य का अनुभव 
लोक से भिन्न होगा । व्यवहार तथा परमार्थ के प्रत्ययों में इतना भेद 
है कि व्यवहार में हमारा अनुभव ज्ञानेन्द्रियों पर आश्रित है, जबंकि 
भौतिक बन्धनो से मुक्त योगी ग्रपनी चित्‌-शक्ति से बहुत-कुछ जान लेता 


पदार्थों को तुच्छ समभने लगता है, पर.इसका यह अर्थ नहीं कि आनु- 
भविक जगत्‌ मिथ्या या भ्रम है। जिस प्रकार बड़ा होने पर बालक 
खिलौनों से खेलना छोड़ देता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त भ्रथवा मुक्तात्मा 
के लिए प्राकृत पदार्थो का उपयोग न रहने पर वह उनका परित्याग 
कर देता है। परन्तु बालक के खिलौनों से खेलना छोड़ देने पर भी 
खिलौनों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। जिनसे वह श्रबतक 


तब भी अपनी जगह बने रहते हैं और दूसरे बालकों के काम ग्राते 

उपयोग न रहे, अन्य जीवो के लिए वह्‌ अपने यथार्थ रूप में ज्यों-का- 
. त्योंबना रहता है। 

पु ee SRA जगत्‌ इस अर्थ में परमार्थं नहीं है कि वहाँ सब-कुछ ATAT 
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परमार्थे है कि वह व्यवहार-जगत्‌ से भिन्न है। परमार्थं में अवस्थित 
आत्मा को प्राप्त आनन्द भी व्यवहार-जगत्‌ में उपलब्ध आनन्द से 
भिन्न होता है। किन्तु इससे उसके इस लोक में प्राप्त ग्रानन्द का 
्रत्याख्यान नहीं हो जाता | उससे भ्रवर श्रेणी के जीवों के लिए व्यवहार- 
जगत्‌ अपने स्वरूप में यथावत्‌ बना रहता है। 

कारण और कार्य दोनों अपनी-अपनी जगह सत्य हैं। सोना और 
उससे बने आभूषण दोनों ही देखने में आते हैं। कारणरूप में होने से _ 
सोना परमार्थ में सत्य और नामरूप पाने से व्यवहार में शरानेवाले ग्राभुषण 
मिथ्या नहीं हो जाते । वास्तव में तो ATAU का मुल्य कुछ भ्रधिक 
ही होता है । रूपान्तर हो जाने से कोई अपना अस्तित्व खोकर मिथ्या 
नहीं हो जाता | जल वाष्प बनकर उड़ जाए तो भी वह 'जलरूप में 
असत्‌ या मिथ्या था' ऐसा नहीं माना जा सकता | कारण का रूपान्तर- 
मात्र कार्ये है, अतः वह उतना ही सत्य है जितना स्वयं कारण । 

सत्य की अपेक्षा से ही मिथ्यात्व की सिद्धि होती है | मायावादियों 
के कथनानुसार यदि सब संसार मिथ्या-ही-मिथ्या होता-सत्य नाम 
की कोई वस्तु होती ही नहीं--तो हम व्यवहार-दशा में भी किसी को 
सत्य न कह सकते | जब हम सहस्रों बार दुर से जलाशय को देख वहाँ 
जाकर जल प्राप्त कर लेते हैं, तभी कभी-कभी बालू को देखकर वहाँ 
जल की भ्रान्ति होती है। मिथ्या ज्ञान की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ भी 
सत्य की अपेक्षा से हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में निरन्तर उन 
नियमों की खोज होती रहती है, जिनके द्वारा पदार्थों के यथार्थस्वरूप 
को जाना जा सके | इसलिए व्यवहार-दशा की सभी वस्तुओं को मिथ्या 
नहीं माना जा सकता | 

यदि यह संसार सचमुच मिथ्या हो तो उस व्यक्ति को, जिसे उसके 
मिथ्या होने का ज्ञान हो चुका है, उसे उसकी विद्यमानता का आभास 
नहीं होना चाहिए । कोई भी समझदार व्यक्ति मदारी के तमाशे को 
देखकर भ्रमित नहीं होता | किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष होने का ज्ञान और 
उसके यथार्थ न होने का ज्ञान एक-साथ नहीं रह सकते | भ्रम कभी- 
कभी ग्रौर किसी-किसी को होता है। इसलिए संसार की यथार्थता- : 
विषयक विश्वास की व्यापकता को देखते हुए यह नहीं माना जा संकता 
कि उसकी प्रतीति या भ्रान्ति अज्ञान के कारण है। संसार को बार-बार 
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मिथ्या कहते जाने का क्या लाभ है, जबकि कितना ही प्रयास करने 
पर भी हम उसका लोप नहीं कर सकते ? 

परन्तु तकंप्रतिष्ठित न होने पर भी संसार के मिथ्या होने की 
बात जाने-भ्रनजाने हमारे मुँह से निकलती रहती है। ऐसा क्यों है ? 
इसलिए कि 

सापेक्षत्वात्तत्‌ ॥१७॥ 

वह (सत्‌-श्रसत्‌) अपेक्षा से है। 

कार्य और कारण दोनों के सत्य होने पर भी कार्य की अपेक्षा 
कारण अधिक सत्य भ्रर्थात्‌ स्थायी होता है । स्वर्ण से बने आभूषण की 
अपेक्षा उसका उपादान स्वर्ण ग्रथवा घड़े की अपेक्षा उसका उपादान 
तत्त्व मिट्टी निश्चय ही श्रपने स्वरूप में अधिक स्थायी हैं, क्योंकि 
आभूषण अथवा घड़े के अपना नामरूप खो देने पर स्वर्ण तथा मिट्टी 
ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि 
आभूषण तथा घड़ा मिथ्या हैं. जबकि स्वर्ण और मिट्टी सत्य हैं। इस 
प्रकार अधिक स्थायित्व को सत्य का ग्राधार या उसकी कसौटी मान 
लेने पर ऐसे किसी भी पदार्थ को पूरी तरह सत्य नहीं कहा जा सकता 
जिसकी सत्ता देशकाल तथा कार्य-कारण-भाव के अधीन हो। किन्तु 
इसका यह तात्पर्यं कदापि नहीं कि कार्यरूप होने से आभूषण श्रथवा 
घडा मिथ्या हैं । निश्चय ही इनमें स्वर्ण तथा मिट्टी की अपेक्षा कुछ . 
वैशिष्ट्य है । ऐसा न होता तो स्वर्ण तथा मिट्टी-उपादान से बनी 
विभिन्न वस्तुग्रों में भेद क्यों किया जाता ? इसी प्रकार निमित्तकारण 
के रूप में नित्य, किन्तु ग्रपरिणामी, परमेश्वर तथा उपादानकारण के 
रूप में नित्य, किन्तु परिणामी, प्रकृति की अपेक्षा से नित्य परिवत्तंन- 
शील नामरूपात्मक जगत्‌ को मिथ्या कहा जा सकता है, किन्तु. यह 
कथन मात्र औपचारिक होगा, वास्तविक नहीं | 

शरीर तथा संसार दोनों 'सत्‌' हैं। इसलिए न शरीर की उपेक्षा 
करनी चाहिए न संसार की ।: परन्तु अन्त तक न शरीर रहता है, न 
संसार | इसलिए न शरीर को सब-कुछ माना जा सकता है, न संसार 
को | उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर को 'सत्‌” माना, किन्तु ग्रत्मा की 
दृष्टि से. और उसकी अपेक्षा से उसे 'असत्‌” कहा । इसी प्रकार उन्होंने 
संसार को 'सत्‌' माना, किन्तु विश्वात्मा की दृष्टि से और उसकी 
अपेक्षा से उसे AAT कहा | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
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शरीर और संसार दोनों के सत्‌ होते हुए भी उनका सत्‌ आत्मा ग्रौर 
परमात्मा की अपेक्षा घटिया स्तर का है। 

छान्दोग्य ने इस मान्यता की पुष्टि करते हुए अनन्त ब्रह्म को 
अमृत तथा सान्त जगत्‌ को 'मत्यं' कहा ।' इसी मत का प्रतिपादन 
करते हुए शंकर ने कहा कि जिस प्रकार ब्रह्म तथा जगत्‌ की यथाथेता 
द्विस्तरीय है, उसी प्रकार स्वप्न-जगत्‌ तथा जाग्रतू-जगत्‌ की यथार्थता 
भी द्विस्तरीय है । इसलिए यह कहना ठीक होगा कि जाग्रत्‌-जगत्‌ की 
ate स्वप्न-जगत्‌ मिथ्या है । इसी प्रकार आनुभविक जगत्‌ भ्रपने- 
MIN सत्‌ होते हुए भी ब्रह्म की तुलना में या उसकी अपेक्षा से श्रसत्‌ 
या श्रयथार्थं कह दिया जाता है | 

लोक में जब हम अपनी बोलचाल में संसार के लिए माया या 
मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी भावना जीवन की असारता 
को व्यक्त करने की होती है। समस्त संसार परिवत्तंन, ह्लास तथा 
मृत्यु से आक्रान्त है। अपनी इसी भावना से उद्वेलित होकर हम कह 
उठते हैं कि नामरूपात्मक जगत्‌ ग्रन्तिम सत्य नहीं है। नचिकेता ने 
` सांसारिक ऐश्वर्यों तथा प्रलोभनों को 'आ्राज हैं, कल नहीं' (रवोभावाः) 
कहकर SHUT दिया | जो मार्ग नचिकेता ने अपनाया उसी का भ्रनुसरण 
मैत्रेयी ने किया । जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी के सम्मुख भौतिक सुख- 
सामग्री देने का प्रस्ताव रक्खा तो उसने पुछा--“यदि सारी पृथिवी स्वर्ण 
और धन-धान्य से भरपुर होकर मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो 
जाऊंगी ?” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--“जैसे साधन-सम्पन्न लोगों 
का जीवन होता है, वैसा ही तेरा होगा ।” इसपर मैत्रेयी ने कहा-- 
“जिसे पाकर मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी 2" 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ का उद्घोष करनेवाले की मुल भावना कुछ 
ऐसी ही रही होगी कि जगत्‌ है तो सत्स्वरूप, किन्तु सत्स्वरूप होने पर 
भी सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म की अपेक्षा से मिथ्या है। इसका यह 


१. यत्न नान्यत्पइयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स AT | अथ यत्रान्यंत्पद्य- 
त्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ । यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सत्यम्‌ ॥ 
—छां० ७२४१ 
२. यन्तु इयं पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं तेनाहसमृता स्याम्‌ । 
यथैवोपकरणवतां जीवित तथंव ते जीवितं स्यात्‌ । 
येनाहं नामृता स्याम्‌ किमहं तेत कुर्याम्‌ । -बृहद्‌० २।४ 
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तात्पर्यं कदापि नहीं कि जगत्‌ स्वरूप से अ्रथवा परमार्थं में Aad या 
मिथ्या है | j 
मायावाद कोई प्राचीन सिद्धान्त नहीं है। इसका मूल बौद्धमत में 
बताया जाता है। सेद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से यह 
अ्वदिक मान्यता है | ग्रगले सूत्र में इसी का विवेचन किया है । 


सायावादोऽवेदिकः ॥१८॥ 

मायावाद अवैदिक है | 

यह आनुभविक जगत्‌ है भी और नहीं भी--शंकर के परमार्थ- 
सत्य और व्यावहारिक सत्य में जो यह भेद है, वह बौद्ध दशन में 
ग्रभिमत परमार्थ तथा संवृत्ति के भेद के अनुकूल है। 

हे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोके संवृतिसत्यं सत्यं च परमार्थंतः॥' 

आनुभविक जगत्‌ ग्रविद्या श्रथवा, नागार्जुन की भाषा में, संवृति 
के कारण है। इन सिद्धान्तविषयक dat के श्रतिरिक्त पारिभाषिक 
शब्दों में भी समानता है जो निश्चयपूर्वक बौद्धधर्म के प्रभाव का निर्देश 
करती है। किसी वस्तु ग्रथवा सत्ता के लिए धम" शब्द का, सापेक्ष के 
ज्ञान के लिए 'संवृति' का तथा पदार्थो के अस्तित्व के लिए 'संघात' का 
प्रयोग विशिष्ट रूप से बौद्धधर्म से ही सम्बन्ध रखते हैं। यथार्थता के 
प्रतीकरूप में आलातचक्र की उपमा का प्रयोग प्रायः बौद्धधर्म के ग्रन्थों 
में हुआ है। गोडपाद में भावात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा निषेधात्मक प्रवृत्ति 
अधिक पाई जाती है। इस दृष्टि से शंकर का मत अधिक सन्तुलित 
है । शंकर की मोक्षसम्बन्धी मान्यता भी बौद्धमत के निर्वाण से प्रधिक 
भिन्त नहीं है । यदि प्राचीन बौद्ध मत में एक निरपेक्ष ब्रह्म के श्रस्तित्व 
का समावेश हो जाए तो SA Mad वेदान्त पर ही aT जाते हैं। | 

शंकर-विरोधी भारतीय परम्परा के ग्रनुसार शंकर का मत प्रच्छन्न 


१. देखे इलोकवात्तिक पर 'न्यायरत्नाकर' निरालम्बनबाद। : 

R. लंकावतार, बी० टी० एस० संस्करण, पृष्ठ ६५। इस मत का, कि गौडपाद 
हमें बौद्ध मत के शून्यवाद का वेदान्तरूप देता है, जैकोबी, पूर्से, सुखठणकर 
तथा विधुशेखर भट्टाचार्य आदि अनेक विद्वानों ने समर्थन किया है। 

३. वासनात्यन्तविरामः मोक्षः। जीवात्मा के ब्रह्म के साथ तादात्म्य का 
साक्षात्कार (सोऽहम्‌ अथवा ग्रहं ब्रह्मास्मि) माध्यमिको के 'शन्यत्वैवाहम्‌' के 


a 


मत के अनुकूल है, यद्यपि बल है तथ्य के भिन्न-भिन्न पक्षों पर। 
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रूप में बौद्धमत का ही रूप है--उनका मायावाद प्रच्छन्न बौद्धमत gi 
पद्मपुराण में कहा है कि शिव ने पार्वती पर प्रकट किया कि “माया 
की प्रकल्पना एक मिथ्या सिद्धान्त है और बौद्धमत का ही प्रच्छन्तरूप 
है। हे देवि ! मैंने ही कलयुग में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके इस 
प्रकल्पना का प्रचार किया है।” इसी अध्याय में अगि चलकर कहा 
है--“इस महान्‌ दर्शन श्रर्थात्‌ मायावाद को वेदों का समर्थन प्राप्त 
नहीं है।” रामानुज के आध्यात्मिक प्रपितामह यामुनाचाय की भी यही 
सम्मति है और इसी सम्मति-को रामानुज ने दुहराया है | अपने 'सिद्धि- 
त्रय' में यामुनाचार्य कहते हैं कि बौद्धों तथा वेदान्तियों दोनों के लिए 
ज्ञाताज्ञात और ज्ञानं के मध्य जो भेद हैं, वे ग्रवास्तविक हैं । अद्वैत इन 
भेदों का कारण माया को मानता है भौर बौद्ध विषयी विज्ञानवाद इन्हे 
बुद्धि के कारण बताता है À सांख्यदर्शन पर टीका करते हुए विज्ञान- 
भिक्षु कहता है--“जहाँ तक माया की विलक्षण प्रकल्पना का सम्बन्ध 
है, जिसका प्रचार अपने को वेदान्ती कहनेवालों ने किया है, वह केवल 
बौद्धों के विषयी विज्ञानवाद का ही रूप है। यह प्रकल्पना वेदान्त का 
मन्तव्य नहीं है । बौद्धों का प्रतीकवाद माया के सिद्धान्त की कोटि का 
। ट 
. उक्त सब अनुमान इस बात की पुष्टि करते हैं कि शंकर नें ग्रपने 
वेदान्तदशंन में stand के कतिपय ग्रंशों का समावेश किया, जैसे 
मायावाद और वेराग्यवाद | यह भी कहा जाता है कि इस विचारधारा 
के अविच्छिन्न रूप को सुरक्षित रखने के प्रयास में उन्होंने तार्किक . 
दृष्टि से परस्पर भ्रसंगत विचारों को भी संयुक्त करने की चेष्टा की | 
रांघाकृष्णन के शब्दों में “मायावाद के सिद्धान्त ने उनके दशन के 
ग्रन्तगंत छिद्रों को ढकने के लिए चोले का काम किया ।'* शंकर के 
' मायावादससच्छास्त्र बौद्धमुच्यते 
ada wend वि कल ह हम Dea २३६।६, ७ 
इस श्लोक से पुराणों के महाभारतकार व्यासमुनि द्वारा रचित होने 
का खण्डन हो जाता है। ऐसा होता तो पुराणों में महाभारत के बहुत पीछे 


होनेवाले ASAT तथा शंकराचार्य का उल्लेख नहीं हो सकता था। 

« जर्नेल ऑफ़ दि रायल एशिथाटिक सोसायटी, १६१०, पुष्ठ १३२' ' 

' सांख्यप्रवचनभाष्य १।२२ 

- The theory of Maya serves as a cloak to cover the inner 
rifts of his (Shankar's) system. 


—Indian Philosophy, Vol. I, P. 472 


K ww A) 
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दादागुरु गौडपाद की 'कारिका' में बौद्धमत की छाया है- विशेषतः 
'विज्ञानवाद तथा माध्यमिक सम्प्रदाय की । गौडपाद परम्परागत ग्रर्थो 
में आत्मनिष्ठता को मानता है, क्योंकि बाह्य पदार्थों की श्रयथार्थता 
को सिद्ध करने तथा उन्हें विचार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसने 
उन्हीं युक्तियों का प्रयोग किया है जिनका बौद्धमत में विज्ञानवाद करता 
er Be 
बादरायण और शंकर दोनों बलपूर्वक कहते हैं कि जाग्रतावस्था 
` और स्वप्तावस्था के प्रभावों में मौलिक भेद है" और यह कि जाग्रता- 
वस्था के प्रभावों का झ्राधार बाह्य पदार्थों का अस्तित्व है, किन्तु 
गौडपाद जाग्रत्‌ तथा स्वप्न दोनों के प्रभावों को एक समान अयथार्थ 
“मानते हैं । इस प्रकार वह शून्यवाद के निकट पहुँच जाते हैं। “विनाश 
नाम की कोई वस्तु नहीं है। सृष्टिरचना भी नहीं है। न कोई बन्धन 
में जकड़ा हुआ है और न कोई मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। न कोई 
मुक्त है, न कोई मोक्ष का अभिलाषी है--यही परम सत्य है।”* गौड- . 
पाद की इस प्रकल्पना में ऐसी अतिशयोक्ति का समावेश निश्चय ही 
अर्वाचीन बौद्धमत से हुआ । ; 
ऐसा प्रतीत होता है कि गौडपाद को बौद्धदर्शन के कुछ सिद्धान्तों 
के साथ भ्रपने दर्शन की समानता का ज्ञान था । किन्तु दूसरे लोग ऐसा 
न कहने लगें--इसलिए अपने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में वह कह देता 
है कि “बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था।”* इसे कहते हैं 'चोर की दाढ़ी में 
तिनका ।' इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए शंकर कहते हैं कि “बौद्ध- 
धमं का सिद्धान्त अद्वेत के साथ सादृश्य रखता है, किन्तु बौद्धधर्म में 


१. ऐसे लोग भी हैं जिनका विश्वास है कि गौडपाद अपने-आपमें बौद्धमतावलम्बी 
था। उसने “माध्यमिक कारिका' पर टीका लिखी है तथा उसकी सम्मति में 
बौद्धमत उपनिषदों की पद्धति के समान है। 

दासगुप्ता- हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन फ़िलासोफ़ी, To ४२३-२८ 

२. शां० भा० २२२८-३२ 

३. कारिका २४ 

४. न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न बन्धोऽस्ति न बन्धनम्‌ । 
watered दुःखं ` प्रबोधात्‌ प्रविलौयते॥ 

. ५. नेतद्‌ बुद्धेन भाषितम्‌ ।--४।९।६ १ 
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वैसा निरपेक्षवाद नहीं है जो ब्रद्वैतवांद का प्रधान आधार है ।”१ इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक वेदान्त में प्रतिपादित प्रर्थो 
में माया का सिद्धान्त बौद्धदर्शन की देन है । जैसा कि डा० प्रभुदत्त 
शास्त्री के ग्रन्थ से उद्धत करके हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि 'माया' 
शब्द ऋग्वेद में लगभग ७० बार, अथर्ववेद में २७ बार, यजुर्वेद में ५ 
बार और सामवेद में ६ बार आया है । सभी प्रमुख वेदभाष्यकार इस 
विषय में एकमत हैं कि इस पद का प्रयोग सर्वत्र 'प्रज्ञा अथवा ज्ञान- 
विशेष के भ्रथों में हुआ है । ग्रद्वैतमत में अपनाये गये wat सें वह कहीं 
नहीं मिलता । वेदों में संसार को न कहीं मिथ्या कहा गया है, न श्रान्त, 
अतएव प्रचलित wat में मायावाद सर्वथा अवैदिक सिद्धान्त है। 

प्रायः ऐसा समझा जाता है कि साहित्य में 'माया” पद का किसी 
ऐसे विलक्षण अ्रथे में प्रयोग होता है जिसके स्वरूप का वर्णन नहीं हो 
सकता । परन्तु माया कोई अज्ञेय तत्त्व नहीं है। वह भली प्रकार जानी- 
पहचानी वस्तु है, क्योंकि oe 

प्रकृतिरेव माया ॥१९॥ 

प्रकृति ही माया है। 

प्रकृति का अपर नाम माया है | शवेताशवतरोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा 
है कि “प्रकृति का नाम माया है श्रौर उसका नियामक होने से परमेश्वर 
मायावी कहाता है । ब्रह्म के शरीररूप में कल्पित प्रकृति के भ्रवयवों से 
यह्‌ जगत्‌ व्याप्त है, TA ब्रह्म के द्वारा प्रकृति जगद्रूप में परिणत की 
गई है।” इससे पूर्व नवम कण्डिका में कहा है कि इस माया (प्रकृति) 
से मायी (परमेश्वर) समस्त जगत्‌ की रचना करता है, परन्तु उस 
(परमेशवर) से भिन्न दूसरा (जीवात्मा) माया (प्रकृति) के द्वारा 
बन्धन में बाँधा जाता है ।* यहाँ माया के सम्बन्ध में दो बातें कही गई 
हैं--एक यह कि उससे सृष्टि की रचना होती है और दूसरी यह कि 


: १. The theory of Buddhism wears a semblance to the Advaita, 


but it is not that Absolutism which ‘is the pivot of the 
Vedanta Philosophy. 
— Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. II, P. 463 
२. सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेइवरस्‌ । ः 
तस्यावयवमूतंस्तु व्याप्तं AAT जगत्‌ ॥--श्वेत० ४१० 
३. भरस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मिदचान्यों मायया afea: । 
तदेव ४।६ 
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उसके कारण जीवात्मा बन्धन में पड़ जाता है। ये दोनों कार्य प्रकृति 
के द्वारा सम्भव हैं। अपने मुलरूप में वह जगत्‌ का उपादान है और 
कार्यरूप में उसके विषय जीव को आक्ृष्ट करके WIA मोह में बाँध 
लेते हैं-यहाँ तक कि उनमें लिप्त जीव सबके नियामक “मायी' saat 
'मायावी' को नहीं देख पाता । इस प्रकार सृष्टिरचना के सन्दर्भे में 
माया शब्द AAA प्रकृतिवाचक है । राधाकृष्णन के मत में माया नाम 
झौर रूप के समान है जो अपनी श्रविकसित अवस्था में ईश्वर के 
ग्रन्दर रहते हैं, एवं अपनी विकसित अवस्था में जगत्‌ का निर्माण करते 
हैं। इन ग्रर्थो में माया प्रकृति की पर्यायवाची है।' शंकराचार्य ने भी 
एक स्थान पर माया के इन्हीं WAT को ग्रहण किया है ।* पुराणों में 
यही माया ईदवर की पत्नी के रूप में प्रकट होती है और सृष्टिरचना 
में मुख्य साधन (उपादान) का काम देती है ।* कूर्मपुराण Gala के 
प्रथम ग्रध्याय (१।२७।३८) में समुद्रमन्थन से प्रादुर्भूत “श्री” (विष्णु- 
पत्नी) को जगत्सूति: त्रिगुणात्मिका प्रकृति: कहा है। यजुर्वेद 
(Rego) में 'अदित्यै विष्णुपत्न्ये” शब्द आते हैं । 'भ्रदिति' प्रकृति का 
पर्याय है। निघण्टु की व्याख्या में देवराज यज्वा ने एवं निरुक्त की 
व्याख्या में स्कन्दस्वामी ने उसे (अदिति को) प्रकृतिवाचक बताया 
है ।* पुरुष (परब्रह्म) और प्रकृति का नर-नारी के रूप में वर्णन अनेकत्र 
उपलब्ध है जिसे श्रौपचारिक समभना चाहिए। वस्तुतः यह अपनी . 
बात को कहने का एक प्रकार है। केवल चेतन ब्रह्म AAA केवल अ्रचेतन 
प्रकृति से जगत्सग का क्रम नहीं चल सकता, ग्रतः दोनों के सहयोग में 
Guat की भावना से एकता की कल्पना कर ली गई है। मुलरूप में 
भिन्न होने पर भी पारस्परिक अनुपेक्षणीय सहयोग की दृष्टि से उतमें 
पति-पत्नीभाव की कल्पना कर ली गई है । 


१. Maya is identified with names and forms which, in their 
| unevolved condition, inhere in Ishwar, and in their deve- 
* loped state constitute the world. In this sense it is synony- 
_ mous with Prakriti—Indian Philosophy, Vol. I, P. 572 
२. ईश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृति:।--शां० भा० २।१।१४ 
३. तुलना करे त्वमसि ब्रह्ममहिषी ।- आनन्दलहरी 
४. भ्रदितिः`""ग्रात्मपक्षे प्रकृतिः (निघण्टु ४१) ; 
- अदितिः”“"अध्यात्मपक्षे प्रकृतिः (निरुक्त ४।२२, २३) 
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लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि एक झूठ को छिपाने के लिए सी झूठ 
बोलने पड़ते हैं। अद्वेतवाद जब लड़खड़ाने लगा तो त्रिवाद का निषेध 
करने के उद्देश्य से उन्होंने कह दिया-- ` 
वेदान्ते षडनादयः ।।२०॥ 
वेदान्त में छह [पदार्थ] भ्रनादि हैँ । 
जीव, ईश्वर, ब्रह्म, जीव-ईरवर का विशेष भेद, अविद्या तथा 
अविद्या att चेतन का योग--वेदान्त में ये छह अनादि पदार्थ माने 
@ । इनमें कारणोपाधि चेतन ईश्वर है, कार्योपाधि जीव तथा निरुपाधि 
चेतन भ्रर्थात्‌ उपाधिरहित शुद्ध चेतन ब्रह्म है।' एक ब्रह्म अनादि-भ्रनन्त 
और शेष पाँच अनादि-सान्त हैँ । जबतक श्रज्ञान रहता है तबतक ये 
पाँच रहते हैँ । श्रादि विदित न होने से ये अनादि हैं और ज्ञान होने 
पर नष्ट हो जाने से ये सान्त हैं । 
पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत वेदान्तियों के छह भ्ननादियों की समीक्षा 
करते हूँ 
qaridi ब्रह्मकमपरा चाविद्या ॥२१॥ 
दो ही पदार्थ हैं--एक ब्रह्म और दूसरी अविद्या । 
नवीन वेदान्तियों के छह तत्त्वों का विश्लेषण करने पर मुलरूप 
तत्त्व दो ही रह जाते हैं-एक ब्रह्म और दूसरी अविद्या । प्रथम तो 
पाँच तत्त्वों को भ्रनादि, किन्तु सान्त, मानना तकंशास्त्र के सवेमान्य 
सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है। जिसका अन्त होता है, उसका आदि 
अवश्य होता है और जिसका आदि होता है, उसका अन्त अवश्य होता 
१. जीवेशो च mega चर तयोहयोः । 
अविद्या तच्चित्तोर्यागः षडस्माकमनादयः N 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइवरः । 
कार्यकारणतां हित्वा पुर्णबोघोऽवदिष्यते ॥ 
प्रथम श्लोक अच्युत ग्रन्थमाला काशी से प्रकाशित 'सिंद्धान्तलेशसंग्रह' 
पृष्ठ पर टिप्पणी में उद्धृत है। “बेदान्तसिद्धान्तादर्श में पाठ इस प्रकार 
दिया है 
. जोव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा। 
on pn is Seha पाठ अभियुक्त वचन के 
4 g 5 
मार है। द्वितीय श्लोक “अनुभूति प्रकाश अध्याय १ श्लोक ६१ में 


देखें। 'सिद्धान्तलेशसंग्रह' (परि० १, जीवेश-स्वरूप विचार) में लिखा ह २. 


“संक्षेपशारी रिके तु कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरौइवरः॥" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३६८ तत्त्वमसि 


है । इस न्याय के अनुसार जिसका आदि नहीं है उसका अन्त नहीं हो 
सकता | तदनुसार वेदान्तियों के पाँच पदार्थ यदि श्रनादि हैं तो सान्त 
आऔर यदि सान्त हैं तो श्रनादि कभी नहीं हो सकते | यदि, दुर्जनतोषन्याय 
से, वेदान्तियों के कथनानुसार उनके छह पदार्थो को ग्रनादि मान लिया 
जाए तो उनका अनन्त होना ग्रनिवार्य है। अनादि-ग्रनन्त होने से वे 
नित्य होंगे । इस प्रकार जीव व प्रकृति का निषेध करते-करते वेदान्तियों 
को तीन की जगह छह तत्त्व मानने को विवश होना पड़ेगा | तब उनका 
अद्वेतवाद ग्रथवा एकमात्र ब्रह्म की यथार्थता का सिद्धान्त धरा रह्‌ 
जाएगा | शंकर ग्रथवा शांकर सम्प्रदाय के श्राचायों ने छह श्रनादि को 
स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य पदार्थो 
की भी सत्ता है | ; 

कारणोपाधि ईश्वर है, अर्थात्‌ जब शुद्ध चेतन ब्रह्म कारणरूप 
उपाधि से उपहित होता है, तब वह ईश्वर कहाता है। इसी प्रकार 
कार्योपाधि से उपहित होने पर शुद्ध चेतन ब्रह्म की संज्ञा जीव होती 
है । इस प्रकार अद्वेतमत में विद्या के योग के बिना जीव मरौर माया 
के योग के बिना ईइवर नहीं बनता । अनादि वस्तु किसी कारण से 
उत्पन्न नहीं होती | यदि वस्तुतः वह किसी कारण का परिणाम है तो 
अनादि नहीं हो सकती | इस प्रकार कारण से उत्पन्न होने से ईश्वर 
तथा जीव भ्रनादि नहीं रहते। इन दोनों का चेतन पद में अन्तर्भाव 
होने से भी इनकी पृथक्‌ गणना करना व्यर्थ है । जब ईश्वर तथा जीव 
ही म्रनादि नहीं रहे तो इन दोनों का विशेष भेद कैसे भ्रनादि रहेगा ? 
यह ठीक है कि ईश्वर और जीव का भेदे ग्रनादि है--दोनों सदा से 
एक-दूसरे से पृथक्‌ अपना अस्तित्व रखते हैं, पर यह भेद इसीलिए है 
कि दोनों अनुत्पन्न हैं और दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है, अर्थात्‌ वे स्वरूप 
से अनादि हैं। तथापि इस भेद को एक अतिरिक्त तत्त्व मानकर उसकी 
पृथक्‌ गणना करना सवँथा Hara है। यही स्थिति 'तच्चिततोर्योगः' 
अर्थात्‌ अविद्या भ्रौर चेतन के योग की है। वस्तुतः वह किसी 
ग्रतिरिक्त पदार्थं के रूप में उपपन्न नहीं होता । इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म 
झर भ्रविद्या दो ही पदार्थ बचे रह जते हैं। इनमें विद्या भ्रनेक दोषों 
का घर है । एतद्विषयक विस्तृत समीक्षा हम पहले कर पाये हैं । इस 
अकार वेदान्त में एकमात्र ब्रह्म ही ग्रनादि पदार्थ रह जाता है, परन्तु 
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वह अविद्या का साथ नहीं छोड़ सकता। शुद्ध चेतन ब्रह्म के साथ 
अनादि श्रविद्या तत्त्व को स्वीकार करना स्वयं इस बात को स्पष्ट कर 
देता है कि केवल चेतन ब्रह्म समस्त चेतन-अचेतन जगत्‌ की सृष्टि 
करने में ग्रसमर्थ है। चेतन ब्रह्म भ्रचेतन जगत्‌ का उपादान नहीं हो 
सकता और न श्रनेकविध-वेध्म्यं के कारण जीवरूप हो सकता है। 
इसलिए अद्वेतवाद को व्यावहारिक रीति से सक्षम बनाने के लिए 
अविद्या की कल्पना करना आवश्यक समझा गया । अ्रविद्या का अ्रपर 
नाम माया है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है । 
ग्राइचर्ये की बात यह है कि एक शुद्ध ब्रह्म को छोड़कर अन्य पाँचों 
को नवीन वेदान्ती 'मायिक' भ्र्थात्‌ मायाकृत मानते हैं। जैसे कायिक 
शव्द HAT काया से उत्पन्न वस्तु के हैं, वैसे ही व्याकरण की रीति से 
'मायिक' शब्द के अर्थ माया से उत्पन्न वस्तु के हैं, परन्तु ये लोग . 
व्याकरण की उपेक्षा करके मनमाने अर्थ करते AIX Bedale के नाम 
पर वेदान्तसूत्रों की भावना के विपरीत उनका भाष्य करके कल्पना- . 
जगत्‌ की सृष्टि करते हूँ । तीन अनादि तत्त्वों को छोड़कर, ब्रह्म और 
Rar के नाम से दो-दो ईश्वरों, ्रविद्या, माया, अविद्या व चेतन का 
योग आदि के ग्रनादित्व का नाम तक वेदान्तसूत्रों में कहीं नहीं मिलता । 
O 
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` नाइेतप्रतिपत्तये वेदान्तसुत्राणि ॥१॥ 
वेदान्तसुत्रों का प्रयोजन अद्वेत-सिद्धि नहीं । 
ब्रह्मसूत्र भ्रथवा वेदान्तदशेन को नवीन वेदान्त AAA ग्रद्वैतवाद 
का मूलाधार माना जाता है । सभी दर्शनों में वेद का प्रामाण्य स्वीकार 
किया गया है। साथ ही “बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिबेदे' का सिद्धान्त भी 
सभी मनीषियों को मान्य है। जब हम बुद्धिपूर्वक वेदान्तसुत्रों पर 
विचार करते हैं तो उनमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति का ग्रनादित्व प्रति- 
पादित है-इसी निश्चय पर पहुँचते हैं। जिन सूत्रों के आधार पर 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो wate नापरः! के भाव को उभारकर 
अद्देतवाद का 'घटाटोपो भयङ्करः’ महल खड़ा करने का प्रयास किया 
जाता है, स्थालीपुलाकन्याय से उनमें से कतिपय भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
सूत्रों का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत करके यहाँ उनपर ऊहापोहपुर्वक 
विचार किया गया है। 
१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा UII 
वेदान्तदर्शन का आरम्भ ब्रह्मजिज्ञासा से होता है। ब्रह्म को 
जानने की इच्छा उसी को होगी जो उसे नहीं जानता | Aaa ब्रह्म - 
स्वयं अपने को जानने की इच्छा करे- यह अपने-आपमें कितना उप- 
हासास्पद है ! जिज्ञासु तथा जिज्ञास्य एक नहीं हो सकते । स्पष्ट है कि 
ब्रह्म को जानने की इच्छा करनेवाला ब्रह्म से भिन्न कोई है । प्रकृति 
के जड़ होने से उसके जिज्ञासु होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ग्रतः 
चेतन, किन्तु अल्पज्ञ, जीव ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर सकता है। 
aa किस ब्रह्म को जानने की जीव की इच्छा है ? 'किस ब्रह्म को ?' 
अहु प्रश्‍न इसलिए उठा कि शांकर मत में ब्रह्म दो प्रकार का है, प्र्थात्‌ 
ब्रहम के दो रूप हैं--एक नामरूप विकारभेद की उपाधिवाला और 
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दुसरा सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त ।' एक परब्रह्म है जो सर्वथा ` 
निर्गुण है । वह सत्तामात्र है। दसरा अपर ब्रह्म है जो माया की उपाधि 
के कारण बन जाता है। यह दूसरी प्रकार का ब्रह्म ईश्वर कहाता है | 
परब्रह्म की अपेक्षा यह घटिया स्तर का ब्रह्म है | जिस ब्रह्म को जानने 
की इच्छा की गई है, उसका परिचय सृत्रकार यह कहकर देते हैं कि 
ब्रह्म वह है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है" और 
जो समस्त ज्ञानविज्ञान का ग्रादिस्रोत है। शांकरमत के अनुसार 
परब्रह्म सर्वथा निष्क्रिय है। इसलिए वह न सृष्टि को उत्पन्न करता, 
च उसका पालन करता और न विलय करता है। ऐसे समस्त कार्यों 
के करने का दायित्व AIT HAT पर है जो माया की उपाधि से ग्रस्त gl 
हमारा काम तो इसी ब्रह्म से निकलता है। मनुष्य अपने qisa कर्मों 
का फल भोगने ग्रौर भविष्य के लिए मोक्षलाभ के निमित्त अपना मार्ग 
प्रशस्त करने के लिए इस लोक में आता है। इन दोनों प्रयोजनों की 
सिद्धि में साधनरूप जगत्‌ की रचना जिस ब्रह्म ने की है, हमारे लिए 
तो वही उपयोगी है। इसलिए हम उसी को जानना चाहेंगे । इस पर 
शंकर कहते हैं कि उसे जानकर क्या करोगे ? वह तो अपर ब्रह्म है । 
वह तो रज्जु में सपं की भाँति माया की उपाधि से ग्रध्यस्त ब्रह्म है। 
जल के प्यासे को मृगतृष्णिका की श्रोर संकेत करके दौड़ा देना उसके 
साथ धोखा करना है। ब्रह्मसुत्रकार ने ब्रह्म के जिज्ञासुओं को 
‘जन्माद्यस्य यतः' इन शब्दों में उसका परिचय देकर अपर ब्रह्म की 
ओर निर्देश करके उनके साथ धोखा किया है। यह तो निम्नस्तरीय 
अध्यस्त ब्रह्म निकला, वास्तविक नहीं। परन्तु धोखा करनेवाले 
वास्तव में भाष्यकार शंकर हैं, सूत्रकार बादरायण नहीं। समस्त 
वेदान्तसूत्रों में. अथवा अन्य दर्शनों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है ' 
जिससे दो प्रकार का ब्रह्म होने का संकेत मिलता हो । sada चे 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “ब्रह्म के दो रूप अप्रामाणिक होने से असिद्ध 
हैं ।”* वेद की घोषणा है कि “वह एक ही है ।”* मैक्समुलर के मत में 

१. feed हि ब्रह्मावगम्यते--नामरूपविकारमेदोपाधिविशिष्ट॑ तद्विपरीतं च 

सर्वोपाधिविवजितम्‌ ॥--शां 9 भा० १।१।११ ; 

२. जन्माद्यस्य यतः I—Fo To १।१।२ 

३. शास्त्रयोनित्वात्‌।--तदेव १।१।३ | 

४. जयतीर्थ--न्यायसुधा, पृष्ठ १२४ 

५. स एष एक एकवुदेक एव ।--अथव ० १३।४।२० 
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“उपतिषद्‌-साहित्य में दो ब्रह्म का सिद्धान्त कहीं भी नहीं मिलता = 
छान्दोग्य में तो बलपूवंक कहा है--“एकमेवा द्वितीयम्‌” (Bio ६।२।१) 
वास्तव में ब्रह्म एक ही है, और वह वही है जिसका लक्षण सुत्रकार ने 
दूसरे, तीसरे भर चौथे सूत्रों में दिया है । यह कोई घटिया स्तर का 
ब्रह्म नहीं है । मृगतृष्णिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती और न 
रज्जु में प्रतीत होनेवाला सर्प काट ही सकता है । इसी प्रकार सृष्टि 
की उत्पत्त्यादि का कार्यं न निष्क्रिय परब्रह्म कर सकता है ग्रौर न 
अध्यस्त ब्रह्म | जिसके लिए यह स्वभावसिद्ध कार्य है, वही इसे कर 
सकता है | i 
२. जन्माद्यस्य यतः ॥१।१।२। ; 
जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, वह ब्रह्म 
है। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है ।” नवीन वेदान्त ब्रह्म में कत्तृत्व नहीं 
मानता । तथापि शंकर ने अनेक स्थलों पर ब्रह्म का स्रष्टा होना 
स्वीकार किया है । वेदान्तदशैन के प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा है कि 
वेदान्तशास्त्र में सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा प्रलय का कारण बताया है ।* भ्रागे चलकर एक बार फिर 
उन्होने लिखा है कि सब वेदान्तों में प्रसिद्ध है कि ईश्वर सुष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला है ।£ इस प्रकार ईश्वर का 
सूष्टि का रचयिता होना सर्वथा प्रमाणित है। यदि संसार मात्र 
शान्ति है तो इसका ae होगा कि सृष्टि की रचना मात्र भ्रान्ति की 
रचना है, उसे धारण करना भ्रान्ति को बनाये रखना है और उसकी 
१. Mex Maller > The Vedanta Philosophy, 2nd reprint, 855, 


२९. लक्षण दो प्रकार का होता है--स्वरूपलक्षण व तटस्थलक्षण | स्वरूपलक्षण 
पदार्थ के यथायथ स्वरूप का वर्णन करता है। 'सच्चिदानन्दस्वरूप' अथवा 
सित्य ज्ञानमनन्तस्‌' ब्रह्म का स्वरूपलक्षण है। तटस्थलक्षण किसी के गुण 
अथवा क्रियाशक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ उसके सम्बन्ध का उल्लेख 
करते हुए उस वस्तु का बोध कराता है। . 

३. कत्तु त्वानुपपत्ते: ।--शां० भा० १।१।४ 

४. तद्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सवंशक्ति 

।—शां० भा० १।१।४ 
५. सवंवेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ | 
क . = शां० भा० १।२।६ 
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प्रलय भ्रान्ति का अन्त है | इस प्रकार ब्रह्म मात्र श्रान्ति की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा प्रलय का कारण सिद्ध होगा । एक सर्वज्ञ तथा सर्वेशक्ति- 
मान्‌ ब्रह्म से ऐसी आशा नहीं की जा सकती । यदि शंकराचार्य की 
भाँति बादरायण जगत्‌ को मिथ्या मानते तो वह ब्रह्म को असत्‌ अथवा 
भ्रान्ति का उत्पादक कहकर उसे बदनाम न करते | 

प्लेटो के दर्शन में ईश्वर को निर्माता मानते हुए प्रतीयमान जगत्‌ 
को भ्रम एवं बुरा कहा गया है। इसका रथ यह हुआ कि निर्माता 
ईश्वर ने श्रम तथा पाप का निर्माण किया | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के 
लिए यह कोई शोभा की बात नहीं है कि उससे मिथ्या जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो अथवा अविद्यावत्‌ शास्त्र का प्रादुर्भाव हो ।' फिर परमात्मा 
ने इस भ्रमरूप जगत्‌ का निर्माण क्यों किया और किसके लिए किया ? 
ब्रह्म से अतिरिक्त कोई था नहीं । वह स्वयं भ्रपने को भ्रमित करने के 
लिए भ्रमजाल रचेगा, इसपर कौन विश्वास कर सकता है ? 

सृष्टि को उत्पत्त्यादि का कार्य भी एक बार नहीं, बार-बार होता 
है। हर सृष्टि के बाद प्रलय और हर प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम 
अनादि काल से चला ग्रा रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। 
यदि जगत्‌ मिथ्या है और ब्रह्म अज्ञान भ्रथवा भ्रविद्या के कारण बार- 
बार सृष्टि का निर्माण करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि परमात्मा 
बार-बार अपनी भूल को दुहराता रहता है। स्वंज्ञ एवं त्रिकाला- 
बाधितज्ञानसम्पन्न ब्रह्म ऐसा कभी नहीं कर सकता | 

यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाती है और वह मह कि ब्रह्म तथा 
जगत्‌ में तादात्म्य नहीं है।" कर्ता और उसकी कृति के समान स्रष्टा 
और उसकी सृष्टि एक नहीं हो सकते । जेसे कुम्हार WX उसके द्वारा 
निर्मित घड़ा एक नहीं हैं, वसे ही परमेश्वर और उसका बनाया जगत्‌ 
भी एक नहीं है। 

३. नेतरोऽनुपपत्तेः USUI gl 

इतर (जीव) आनन्दमय सिद्ध नहीं होता । ब्रह्म से भिन्न संसारी 
जीव ग्रानन्दस्वरूप नहीं है। 

यदि ब्रह्म तथा जीव एक होते AI दोनों समानरूप से ग्रानन्दमय 


१. अविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राण च। 


शां भा० १११ | : 
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होते तो तैत्तिरीयं उपनिषद्‌ में यह न कहा जाता कि जीत्रात्मा मृत्यु 
के अनन्तर श्रानन्दमय परमात्मा को प्राप्त करता है ।' इस प्रकरण में 
ब्रह्म को जगत्स्रष्टा कहा गया है। ग्रल्पसामर्थ्यवाला जीव सृष्टिकर्त्ता 
कदापि नहीं हो सकता । इस सूत्र के भाष्य में शंकर ने भी इस भाव 
की पुष्टि करते हुए लिखा--“आनन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं। 
यहाँ 'इतर' का अ्रथे ईश्वर से भिन्न संसारी जीव है। जीव के लिए 
आनन्दमय शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि उसकी 
सिद्धि नहीं होती ।' इस प्रकार यहाँ शंकर ने जीव तथा ब्रह्म के भेद 
को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । इतनी विस्पष्ट घोषणा के होते 
हुए भी जीव-ब्रह्म के अभेद की रट लगाते जाना शंकर जैसे ताकिक 
को शोभा नहीं देता । 
४. भेदव्यपदेशाच्च ॥१।१।१७॥। 
भेद का कथन होने से भी जीव तथा ब्रह्म भिन्न हैँ । ानन्दमय 
ब्रह्म के साथ जीव का तादात्म्य सम्भव नहीं, क्योंकि उपनिषदों में 
दोनों को एक-दूसरे से भिन्न बताया है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा 
है कि “इस विज्ञानमय से भिन्न रौर उसके भीतर एक आत्मा ञ्रानन्द- 
मय है ।”” यहाँ 'विज्ञानमय” पद से जीवात्मा तथा उससे और उसके 
भीतर आनन्दमय' से परमात्मा ग्रभिप्रेत है | ्रानन्दमय अधिकरण में 
कहा है--“वह्‌ आनन्दमय है, असीम आनन्द का आश्रय तथा सार है। 
उस नन्दरूप ब्रह्म को पाकर ही जीवात्मा आनन्दमय होता है।”* 
जीवात्मा ग्रानन्द का लब्धा है, ब्रह्म लब्धव्य है। पानेवाला स्वयं अपना 
भाप्तव्य नहीं हो सकता ।* यदि जीवात्मा ब्रह्म के समान आनन्दमय 
होता तो उसे आनन्दलाभ करने के लिए किसी अन्य की शरण में 
जाना क्यों पड़ता ? जीवात्मा गौर परमात्मा में जो अन्तर है, इस 
सूत्र के अनुसार उसे काल्पनिक नहीं माना जा सकता | रामानुज ने 
2 ae 
१- अस्साल्लोकात्मेत्य"" एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ।--तै० २।८ 
२. इतश्चानन्दमयः पर एव Alea | नेतरः । इतर ईरवरादन्यः संसारी जीव 
इत्प्थः । न जीव ग्रानन्दमयशब्देनाभिधीयते। कस्मात्‌ ? ग्नुपपत्तेः । 
s -जशाँ० भा० १।१।१६ 
३. तस्माद्वा एतस्मा विज्ञानमयादन्योऽन्यतर AART: Ño २।५ 
४, रसो वे सः। रसं ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति।- तै० २।७ 
५ न हि लब्धंव लब्धव्यो भवति ।--शां० aro 
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अपने भाष्य में उक्त सन्दर्भ का निर्देश करते हुए लिखा है कि जीवात्मा 
श्रौर आनन्दमय ब्रह्म का परस्पर भेद सर्वथा वास्तविक है। शंकर ने 
इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है--“यहाँ भी झानन्दमय जीव 
नहीं, क्योंकि तैत्ति० उप० के आनन्दमय अधिकार (२-७) में कहा है 
कि ब्रह्मा रसमय (आनन्दमय) है । इस रस को पाकर जीवात्मा 
आनन्दमय हो जाता है V यहाँ स्पष्ट शब्दों में जीव और ब्रह्म में भेद 
बताया है ।' 


५. अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१।१।१६॥ 
(अस्मिन्‌) इस आनन्दमय ब्रह्म में (अस्य) इस जीव का (तद्योगं) 
उससे सम्बन्ध शास्त्र (शास्ति) बताता है | 
योग अथवा सम्बन्ध दो भिन्न पदार्थों का ही होता है। जीव व 
प्रकृति के लिए '्रानन्दमय' शब्द नहीं है । जीव व ब्रह्म का योग होने 
के उपदेश में उपनिषद्‌ का यह वचन प्रमाण है--“निरचय ही जब यह 
जीवात्मा इस आनन्दमय, अदृश्य, अशरीर, वर्णनीय, निराधार ब्रह्म 
में भयरहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब वह भ्रभयरूप मुक्ति को 
प्राप्त होता है। परन्तु जब ग्रज्ञान के कारण जीवात्मा परमात्मा से 
दूर रहकर उससे भिन्न पदार्थों में चित्त लगाता है तब उसे भय होता 
है।” ब्रह्म में जीवात्मा के योग का उल्लेख यजुर्वेद में भी उपलब्ध 
होता है । वहाँ बताया है कि “समस्त भूत, लोक-लोकान्तर, दिशा- 
प्रदिशाग्रों की यथार्थता को जानकर परमात्मा की प्रथम वाणी वेद 
के अनुसार आचरण करता AU आत्मज्ञानी भ्रपने-श्रापसे परमात्मा 
में प्रवेश कर जाता है-उसे प्राप्त कर लेता है L 
इस सूत्र का भाष्य करते हुए शंकर लिखते हैं--“यहाँ भी ्रानन्द- 
मय न प्रधान (प्रकृति) के लिए है, न जीव के लिए, क्योंकि कहा है 
१. इतइच नानन्दमयः संसारी! यस्सादानन्दमयाधिकारे ‘Tat वे सः। रसं 
ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ (तै० २७७) इति जीवानन्दसयो भेदेन 
व्यपदिशति ।--शां० भा० १।१।१७ 
२. यदा Tan एतस्मिन्नदृस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। 
गथ सोऽभयं गतो भवति। यदा ह्य वैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते | अथ तस्य 
- भयं waft I—To २।७ 
३. परीत्य भूतानि परीत्य लोकानु परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशशच। 
उपस्थाय प्रथसजामृतस्यात्मनात्माससि सं विवेशश . 
— यजु० ३२११ 
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कि ज्ञानी होने पर जीव का ब्रह्म से योग होता है । ग्रात्मा से योग का 
wa है--मुक्ति ।”१ यहाँ मुक्ति में अर्थात्‌ परमार्थं में जीवात्मा का 
परमात्मा से योग कथन किया है, परमात्मा में विलय नहीं । जैसा कि 
पहले स्पष्ट हो चुका है, योग सदा दो भिन्न वस्तुझों में होता है । इससे 
स्पष्ट है कि परमार्थ में भी जीव की सत्ता बनी रहती है। यहाँ 
परमात्मा को आनन्दमय बताते हुए जीव तथा प्रधान (प्रकृति) के 
लिए उसका निषेध किया है और इस तरह, प्रकारान्तर से, ईश्वर जीव 
तथा प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है । 


६. अ्रन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥१।१।२०॥ 

अन्दर उसके धर्मों का उपदेश होने से । 

अन्त: पद के प्रसंग में अन्दर कहा गया उपास्यदेव ब्रह्म है, क्योंकि 
वहाँ ब्रह्म की विरोषताञ्नों का उपदेश किया गया है। ब्रह्म के अन्तर्‌- 
यामी ग्रादि धर्म कथन किये गये हैं। 'य झात्मनि तिष्ठत्‌"''यस्यात्मा 
दरीरम्‌--जीव के भीतर ब्रह्म के रहने विषयक इस प्रकार के वचन 
शास्त्रों में भरे पड़े हैं। व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध भेद में ही घटित होता 
है, Wad में नहीं । इसलिए परमात्मा के आत्मा के भीतर व्याप्त होने 
का कथन किये जाने से दोनों का एक-दूसरे से भिन्न होना सिद्ध है। 


७. भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १।१।२१॥ 
भेद-कथन से भी ब्रह्म (जीव व प्रकृति से) भिन्न है | Tago (३।७) 
में इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कहा है-- 
प्रथिवी, जल, वायु, afer, अन्तरिक्ष, द्यु, झादित्य, दिशा; चन्द्र, 
तारक, आकाश, तम, तेज, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा AIX 
विज्ञान (आत्मा) जिसके शरीर हैं और जो इन सबके भीतर रहता 
है। भेद का इतना भिन्न है तथा सबका नियन्त्रण करता है, वही ब्रह्म 
हुआ भी इन सबसे स्पष्ट वर्णन होते हुए ब्रह्म को जगद्गूप कैसे माना जा 
सकता है ? इस भेद-व्यपदेश से ब्रह्म से जीव और जीव से ब्रह्म निश्चय 
ही अ्रन्य >-भिन्‍न है । 


ओ- १, इतदइच न प्रधाने जीवे वानन्दमयशब्दः। यस्मादस्मिन्नानन्दमये प्रकृत झात्मनि 
ओ अतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति।॥ तदात्मना योगस्तद्योगः 
तद्भावापत्ति, मुक्तिरित्यर्थः । शां० भा० १।१।१६ 
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८. अनुपपत्तेस्तु न श्ारीरः॥। १।२।३॥ 
ब्रह्म के गुण-कर्म-स्वभाव जीवात्मा में उपपन्न नहीं होते । इसलिए 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। 
सूत्र में 'शारीर' पद जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह ठीक 
है कि व्युत्पत्त्यर्थं से शरीर में रहनेवाले की 'शारीर' संज्ञा है, शरीर 
में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, परन्तु जहाँ जीवात्मा 
केवल शरीर में रहता है और शरीर के साथ उसका सम्बन्ध जन्म- 
मरण-व्यवहार तथा सुख-दुःखादि का प्रयोजक है, वहाँ परमात्मा 
सर्वान्तर्यामी एवं सर्वव्यापक होने से सर्वत्र विद्यमान रहता है और 
शरीर एवं अन्य वस्तुओं में रहने पर भी जन्म-मरण अथवा प्राढुर्भाव- 
तिरोभाव से प्रभावित नहीं होता । शरीर द्वारा जो जन्म-मरण के 
बन्धन में ग्राता है, वास्तव में वही शारीर है, और वह जीवात्मा है । 
इसलिए यहाँ 'शारीर' पद से जीवात्मा ही ग्रभिम्रेत है। वेदिक साहित्य 
में ब्रह्म के शरीर एवं शरीरांगों का जो वर्णन मिलता है, वह मात्र 
झ्रौपचारिक है । 
शंकर ने इस सुत्र के भाष्य में उक्त मान्यता की पुष्टि करते हुए 
लिखा--“पहले सुत्र में ब्रह्म में विवक्षित गुणों की उपपत्ति बताई। 
इस सूत्र में कहा है कि वे गुण जीव में नहीं पाये जाते । यदि कोई कहे 
कि शरीर में तो ब्रह्म भी विद्यमान है, तो यह ठीक है। परन्तु ब्रह्म ` 
'शरीर में है', शरीर में ही है” ऐसा नहीं । वह पृथिवी से भी बड़ा है, 
अन्तरिक्ष से भी बड़ा है ।' आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है, नित्य है । जीव 
केवल शरीर में है, शरीर उसके भोग का अधिष्ठान है। उसकी 
वृत्तियाँ अन्यत्र नहीं हैं।” इस प्रकार यहाँ युक्तिपूर्वंक बड़े स्पष्ट शब्दों 
में जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध किया है। यदि अ्रविद्या के कारण 
ब्रह्म ही जीव बना होता तो उपर्युक्त कथन . न बन पाता । उपाधि के 


१. तुलना करे--“पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' Seas 

Í _ — Ho १०६०।३ 
' पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता। झनेन त शारीरे 
३ सेब रन पति कस । ननन्‍्वोश्वरो5पि शरीरे भवति। सत्यस्‌.। ` शरीर भवति 


न तु शरीर एव भवति। “ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌' 'ाकाशवत्‌ Uhe त्‌ 
सत नित्य इति च व्यापित्वश्षवणात्‌। जीवस्तु शरीर एवं अवति, 
तस्य सोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात्‌ ।-शां० भा० १।२।३ 
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कारण वस्तु का स्वभाव नहीं बदल जाता | यदि 'शारीर' पद ब्रह्मा- 
वाचक होता तो भी उसके गुण यथावत्‌ उपलब्ध होने चाहिए थे । 
परन्तु सूत्र में उनका निषेध किया गया है। wa: 'शारीर' पद से 
जीवात्मा ही ग्रभिप्रेत है जो गुण-कर्म-स्वभाव में अन्यथा होने से ब्रह्म 
से सर्वंथा भिन्न है | 
&. शब्दविशेषात्‌ ॥१।२।५॥। 
शब्दविशेष से भी जीव तथा ब्रह्म में भेद सिद्ध है । शब्दों के. साथ 
विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग भी सार्थक है । छान्दोग्य (३।१४।४) 
में कहा-“एष म श्रात्माऽन्तह दये' वह परमात्मा (एष श्रात्मा) मेरे 
हृदय में (मे हृदये) है। यहाँ जीवात्मा का निर्देश “मे? इस षष्ठी- 
विभक्त्यन्त पद से किया है, जबकि परमात्मा का 'एष आत्मा” इन 
प्रथमाविभकत्यन्त पदों से किया है । इससे जीवात्मा का .परमात्मा से 
भेद स्पष्ट है। इसी सुत्र की व्याख्या करते हुए शंकर ने लिखा-- 
“शतपथ ब्राह्मण में आया है कि यह हिरण्मय पुरुष अन्तरात्मा में रहता 
` है। यहाँ सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त 'अन्तरात्मन्‌” शब्द जीव के लिए 
- है और प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त शब्द 'अय॑ । wa हिरण्मयः ब्रह्म के 
लिए है। इससे दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है ।”१ 
'अन्तरात्मन्‌ — सुलुक्‌ पुर्वसवर्णाच्छियाडाइयायाजालः' 
(अष्टा० ७।१।३६) इत्यादि पाणिनीय नियम से विभक्ति का लुक्‌ हो 
गया है। सूत्र 'न िसंबुद्धयोः' (८।२।८) के श्रनुसार पदान्त में 'न' का 
लोप नहीं होता। इस प्रकार शब्दभेद भी जीव तथा ब्रह्म की भिन्नता 
में प्रमाण है. 
१०. सम्भोगप्राप्तिरिति वेशेष्यात्‌ ॥१।२।८॥ 
सवंगत होने से ब्रह्म हृदय-प्रदेश में भी रहता है। वहीं पर 
जीवात्मा का वास है। वहाँ रहता हुआ जीवात्मा सुख-दुःखादि भोग 
को प्राप्त करता है, परन्तु ब्रह्म को वह भोग प्राप्त नहीं होता | कारण 
यह्‌ है कि ईन दोनों में परस्पर अ्रत्यधिक भेद है। जीवात्मा कर्त्ता- 
भोक्ता है--भर्म-गधमंख्प कर्मों को करता और उनके सुख-दुःखरूप 
१. धयमन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः (शत० १०।६।३।२) इति । शारौरस्पात्मनो 
यः शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्त रात्मन्निति ज्ञष्ठोऽन्यः 
STATS ग्रात्मनोऽभिघायकः। तस्मात्‌ SERS ul 
: — mio भा० १।२।५ 
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फलों को भोगता है | इसके विपरीत ब्रह्म qiam तथा ग्रपहतपाप्मा होने 
से समस्त क्लेश, कर्म और उनके परिणामों से सर्वथा अछूता रहता है। 

शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या पहले तो सूत्रकार के आशय के अनु- 
कूल की, पर जैसे ही उन्हें भ्रपने अद्वैतवाद की याद आई और उक्त 
व्याख्या अपने मन्तव्य के प्रतिकूल जान पड़ी, वैसे ही उन्होंने पेतरा 
वदला और कह दिया कि “जीवात्मा को भोग मिथ्याज्ञान के कारण होता 
है, भौर ब्रह्म के मिथ्याज्ञान से ग्रभिभ्ृत न होने के कारण उसका “भोग 
से संस्पश नहीं होता ।”' परन्तु यदि सूत्रकार का यह अभिमत होता तो 
वह 'वेरेष्यात्‌' के स्थान पर 'मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌' लिख सकता. 
था । जब उनसे कहा गया कि यदि एकमात्र ब्रह्म ही चेतन सत्ता है, तो. 
तथाकथित जीवचेतन का भोग वास्तव में ब्रह्म का ही भोग होगा। इस- 
पर उन्होंने झुँझलाकर आपत्तिकर्त्ता से पुछा--'तुम कैसे कहते हो कि 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई चेतन सत्ता नहीं है ?” इसे कहते हैं. 
'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे ।' आपत्तिकर्ता तो ब्रह्म से भिन्न जीव- 
चेतन की सत्ता मानता है। स्वयं शंकर ही नहीं मानते । जीव के भोगाप- 
वर्ग के लिए सृष्टि की रचना हुई है, भ्रतः उसकी भोगप्राप्ति वास्तविक 
ही नहीं, स्वाभाविक है । .ब्रह्म को ग्राप्तकाम होने से किसी प्रकार के 
भोग की श्रपेक्षा नहीं । 

११. गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशंनात्‌ ॥१।२।११॥ 

यह सूत्र कठोपनिषद्‌ की तृतीय वल्ली के प्रारम्भिक सन्दर्भ की ओर 
संकेत करता है। वहाँ लिखा है कि “गुहा-हृदय-प्रदेश में दो आत्मा 
प्रविष्ट हैँ।”* निश्चित रूप से उनका दर्शन वहाँ होता है । द्रिवचनान्त 
‘AAT पद से जीवात्मा और परमात्मा अ्रभिप्रेत हैं। शास्त्रों में 
ग्रनेकत्र जीव तथा ब्रह्म के गुह!=हुदयदेश में रहने का उल्लेख मिलता 
है ।* 'स वा एष श्रात्मा हृदि' (छां० ८।३।३), हचस्तज्योतिः पुरुषः 
(Fo ४।३।७) इत्यादि प्रमाणों से जीवात्मा का तथा ईश्वरः सर्वे- 


१. मिध्याज्ञाननिमित्तः शरीरस्योपभोगः न तेन परमार्थस्वरूपस्य ब्रह्मणः GE: 
: ; Tie भा० १।२।८ 

२. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य सोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराघं। । 
छायातपो बहानिदो बदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता॥--क5०३।१. 


३. कठ० २।१२, २२०; Blo ५।३३; श्वेत ३२०३: Fo Wo, | 


३।१।७; To WX; ago ३२।८; अथव ० १०।८।४३ 
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भुतानां हुद्देशेञ्जुन तिष्ठति’ (गीता १८।६१) इत्यादि प्रमाणों से पर- 
मात्मा का हृदयदेश में विद्यमान होना प्रसिद्ध है | दशन की क्रिया तभी 
सम्भव है जब द्रष्टा एवं दृश्य एकत्र हों । ब्रह्म सवँव्यापी है, किन्तु जीव 
एंकदेशी है । केवल हृदयदेश ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ दोनों 
विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्म के सर्वत्र विद्यमान होने पर भी उसका 
साक्षात्कार हृदयदेशरूपी गुहा से अ्रतिरिक्त अन्यत्र सम्भव नहीं | इस 
सूत्र में द्विवचनान्त 'ग्रात्मा' पद से जीव तथा ब्रह्म का ga अथवा 
परस्पर भेद स्पष्ट है। वस्तुतः द्रष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकते | 
राधाकृष्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का भेद कथन करना 
ठीक ही है, क्योंकि ये दोनों एक नहीं हैं ।* 

`, १२. विशेषणाच्च ॥ १।२।१२।। 

विशेषण=भेद करने से भी जीव=ब्रह्म का द्वैत उपपन्न होता है । 

उपनिषद्‌ के पूर्वोल्लिखिंत प्रसंग में दिये गये विशेषणों-भेदक पदों से 
भी यह निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा परस्पर भिन्न हैं। 
इस सूत्र की व्याख्या शंकर ने इस प्रकार की है-- 

. “भेद तो विज्ञानात्मा (जीव) site परमात्मा में ही होता है। कठोप- 
निषद्‌ में आत्मा को रथी और शरीर को रथ बताया है। इस रूपक से 
विदित होता है कि यहाँ तात्पर्यं “विज्ञानात्मा” ग्रर्थात्‌ जीव से है जो 
संसाररूपी यात्रा मोक्षःप्राप्ति के लिए कर रहा है। उसी उपनिषद्‌ में 
कहा है कि “वह मागं के पार जाकर विष्णु के परम पद को पाता है”, - 
यहाँ परमात्मा से तात्पर्ये है। कठोपनिषद्‌ में इससे पहले कहा गया था 
कि “धीर पुरुष ग्रध्यात्म-योग द्वारा हृदय के भीतर छिपे हुए देव को जान- 
कर हषे 'ग्रौर शोक के द्वन्द्व से छूट जाता है।” यहाँ जीव और ब्रह्म 
का स्पष्ट भेद है | यहाँ परमात्मा का प्रकरण है, क्योंकि कहा है “ब्रह्म 
को जाननेवाले कहते हैं ।” यहाँ स्पष्ट है कि कहने का विषय परमात्मा 
ही है । इसलिए यहाँ जीव और ब्रह्म दोनों ही समझने चाहिएँ | मुण्ड- 
कोपनिषद्‌ के 'द्वा सुपर्णा” श्रादि मन्त्र मै भी यही बात है। यहाँ सचमुच 
के पक्षियों का वर्णन नहीं है । “एक इनमें से पिप्पली को खाता g — 
इससे विज्ञानात्मा ( इससे विज्ञानात्मा (जीव) अभि ) अभिप्रेत है। “दूसरा न खाता हुआ देखभाल 
९. The individual soul and the Supreme-self are correctly 


— Radhakrishnan : Brahmasutra .2. 
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करता है”--यहाँ 'न खाना' और 'चेतनत्व' दोनों से परमात्मा ग्रभिं 
प्रेत है। मुण्डक का ही एक और मन्त्र है जिसमें कहा है--“एक ही 
वृक्ष पर एक पुरुष परवश होता हुआ शोक करता है । परन्तु जब उसी . 
वृक्ष पर दूसरे स्वामी को देखता है तो शोक से छूट जाता है।” यहाँ 
भी दोनों का भेद स्पष्ट है I” जौ 

उक्त सन्दर्भ में शंकर ने दो शब्दों का प्रयोग किया है--एक विज्ञा- 
नात्मा और दूसरा परमात्मा | निश्चय ही 'विज्ञानात्मा' जीव के लिए 
है। एक स्थान पर स्पष्ट लिख भी दिया है--“जीवपरमात्मानौ ।” 
शंकर ने यहाँ युक्ति तथा प्रमाणों की कितनी सुन्दर तथा प्रबल Jg 
द्वारा द्वैत की पुष्टि की है। सच तो यह है कि इस सबको पढ्ने के 
पश्चात्‌ शंकराचार्य के द्वैतवादी होने में तनिक भी शंका नहीं रह जाती। 
इसके होते हुए द्वैत के खण्डन में शंकर का कुछ भी कहना 'वदतो- 
व्याघात' का अश्रुतपूर्व उदाहरण SAT | यहाँ 'विज्ञानात्मा' में 'विज्ञान'- 
पद ज्ञान का बोधक है, अविद्या या भ्रम का नहीं | पने ईश को विज्ञा- 
नात्मा ही देख सकता है, भ्रविद्याग्नसित जीव नहीं । उपनिषदों में जहाँ- 
जहाँ इस (द्वा सुपर्णा'""ऋह०१।१६४।२०) मन्त्र का उल्लेखं हुआ हैं, 
उसके आगे के सन्दर्भो (मुण्डक० ३।१।२, Vato ४७) भें द्रष्टा तथा 
द्रष्टव्य-भाव से यथाक्रम जीवात्मा-परमात्मा का विशिष्ट रूप से वर्णन 
उपलब्ध होता है। ऐसा वर्णन Ga ws को पुष्ट करता है जिसे 'ऋतं 


१. विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव भवति । “'ग्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीर 
रथमेव तु” (कठ० WR) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरूपककल्पनया 
विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोरगन्तारं कल्पयति । “सोऽध्वनः परमाप्नोति 
त परमं Bist n च परमात्मानं गन्तव्यम्‌। तथा 

“ते दुर्देश ग्‌ र गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिगसेन 
देवं मत्वा धीरो हुर्षशोको जहाति” (कठ० २।१२) इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे 
सन्तमन्तव्यत्वेनैतावेव विशेषितो | भ्रकरणं चेदं परमात्मनः । '“ब्रह्मविदो 
बदन्ति' इति च वक्तृविशेषोपादान परमात्मपरिग्रहे घटते। तस्मादिह जीव 
परमात्माना वुच्येयाताम्‌। एष एव न्यायः दवा सुपर्णा सयुजा सखाया' (मुण्डक ० 
३।१।१) इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिकारान्न प्राकृतो सुपर्णा 
बुच्येते। 'तयोरन्यः पिप्पलं erate! इत्यदनलिङ्गाद्‌ विज्ञानात्मा भवति 
'अनदनन्नस्योऽभिचाकश्षीति' इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा। झनन्तरे च 
मन्त्रे तावेव व्रष्द्द्रष्टव्यभावेन विशिनिष्टि---'समाने वृक्षे पुरुषो निमर्नोऽती- 
शया शोचति FATT: | जुष्टं यदा पक्यत्यन्यसीश्ञभस्य महिमानसिति वीत- 
| शोकः „ मुण्डक ० (३१६२) इंति। 0 7 et अ 
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'पिबन्तौ' के विषय में प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद्‌ के किसी भी 
सन्दर्भ में यह नहीं लिखा कि भ्रविद्यावश ब्रह्म ही भ्रपने को जीवरूप 
मानकर भोक्ता बन जाता है। 
१३. शारीरश्चोभयेऽपि भेदेनेनम धीयते ।॥ १।२।२०॥ 
देही जीवात्मा ब्रह्म की भाँति ग्रन्तर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि 
दोनों (काण्व व माध्यन्दिन) शाखावालों ने जीवात्मा का उल्लेख 
ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है और ब्रह्म को स्पष्ट रूप से जीवात्मा 
में अन्तर्यामी बताया है । काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण तथा उसी के 
ALI काण्ड पर ग्राधारित बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।७।२२)में कहा 
. “यो चिज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं 
शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त रात्मान्तर्याम्यमृतः।” 
यहाँ 'विज्ञान' पद का प्रयोग शारीर जीवात्मा के लिए हुआ है । 
स्पष्ट ही यहाँ अन्तर्यामी ग्रात्मा (ब्रह्म) से जीवात्मा को भिन्न बताया 
है और दोनों में व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध स्थिर किया है । माध्यन्दिन 
शाखीय शतपथ ब्राह्मण (१४।६।७) के इस प्रसंग में 'विज्ञान' के स्थान 
पर 'ग्रात्मा' पद का प्रयोग करके कहा है--“य श्रात्मनि तिष्ठन 
ग्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद''"।” अर्थात्‌ जो श्रात्मा में स्थित हुआ 
आत्मा से भिन्न है । इस प्रकार दोनों शाखावालों के उक्त प्रकार-भेद- 
सहित कहने से शारीर जीवात्मा ब्रह्म की भाँति अन्तर्यामी नहीं हो 
सकता । 
१४. विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरो ॥१ ।२।२२॥ 
विशेषण और भेदपूर्वक कथन से भी दूसरे दोनों--जीवात्मा तथा 
प्रकृति ब्रह्म नहीं हैं । 'अक्षर' पद से ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों का ग्रहण 
होता है। किन्तु मुण्डक उपनिषद्‌ (१।१।६) में निदिष्ट अदृश्य आदि 
तथा २।१।२ में निदिष्ट दिव्य, aR, अज, ग्रप्राण, ग्रमना, शुभ्र ग्रादि 
० wo के हो सकते हैं और न प्रकृति के, अतः प्रकृति 
तथा जीवा से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन कर ii 
ही प्रकृति भ्रोर जीवों से भिन्न है । तह oes 
१४. भेदव्यपदेशात्‌ ।१।३।५। 
'तमेवकं जानथ ग्रात्मानम्‌' (Fo २। २।५) इस वाक्य में ब्रह्म को 
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जानने के लिए निर्देश है । ब्रह्म सबके लिए ज्ञातव्य है। वह एक-- 
अद्वितीय ग्रात्मा परमात्मा है जिसे ज्ञेय कहा गया है। जीवात्मा 
जानेवाला है, इसलिए ज्ञाता है । ज्ञाता और ज्ञेय का भेद स्पष्ट है। 
शंकराचार्य इस सूत्र के भाष्य में कहते हँ-- भेदव्यपदेशश्चेह भवति 
Tas जानथ, आत्मानम्‌” इति ज्ञेयज्ञातृभावेन--” अर्थात्‌ भेद का 
उल्लेख है। “उसी एक आत्मा को जानो-यहा ज्ञेय और ज्ञाता थे दो 
अ्रलग-अलग बताये हैं | ह 

१६. पत्यादिद्वब्देश्यः ॥ १।३।४३॥ 

शास्त्रों में ब्रह्म के लिए अनेकत्र 'पति” और उसके पर्यायवाची 
शब्दों का प्रयोग होने से जीव-ब्रह्म के भेद का निश्चय होता है। यदि 
ब्रह्म तथा जीव में ae होता तो ब्रह्म के समान जीवात्मा के लिए भी 
जगत्पति, भुताधिपति, प्रजापति, सर्वेशवर, सर्वशान जैसे विशेषणों का 
प्रयोग होता। ऐसा प्रयोग कहीं न देखे जाने से स्पष्ट है कि जीव और 
ब्रह्म में तात्त्विक भेद है । 

१७. अधिक तु भेदनिदशात्‌॥२।१।२॥ 

भेद का निर्देश किये जाने से जीवात्मा से ब्रह्म अधिक (पृथक्‌ 
अथवा महान्‌) है । 

इवेत० (१।६) में कहा है-“पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च सत्वा 
जुष्टरततस्तेनामृतत्वमेति” अर्थात्‌ जीवात्मा ्रपने-ग्पको और प्रेरिता 
परमेश्वर को पृथक्‌ समझकर उसका साक्षात्कार कर उसके सम्पके में 
आता और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस सूत्र का भाष्य करते हुए शंकर 
स्वीकार करते हैं--“यत्‌ सर्वज्ञं सवंशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं 
शारीरादधिकमन्यत्‌' salt जो सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ ब्रह्म है, वह 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव होने से जीव से भ्रधिक अर्थात्‌ अन्य है । जीव 
और ब्रह्म का भेद वास्तविक है, आपातिक नहीं । 


त्रिवादप्रतिपादकान्युप निषद्दचनानि URN 

उपनिषदों के वचन त्रिवाद के प्रतिपादक हैं। 

उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एकत्व या द्वित्व नहीं है, किन्तु 
प्रतिपाद्य न होते हुए भी वह उसका आधार अवश्य है। जब हम यह 
कहते हैं कि 'जैसे भौतिकवादी प्रकृति और शरीर को यथाथ समता है 
वेसे ही उपनिषद्‌ का ऋषि ब्रह्म तथा ग्रात्मा को यथार्थ समझता है तो 
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हम प्रकारान्तर से ब्रह्म, प्रकृति तथा यथार्थ को जाननेंवाले जीव की 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं । ऐसा मानने पर ही उपनिषद्‌ की 
सार्थकता है । संसार यदि 'शवोभाव' है-टिकनेवाला नहीं है तो कुछ 
टिकनेवाला भी अवश्य है । तभी तो “खोभाव' से विमुख होकर नित्य 
की भ्रोर उन्मुख होने को कहा जाता है, ग्रौर यह विधि-निषेधात्मक 
वाक्य जिसे कहे जाते हैं, वह निश्‍चय ही नित्य ब्रह्म तथा नित्य, किन्तु 
परिणामी, जड़ प्रकृति दोनों से भिन्न तीसरी चेतन सत्ता है। एकत्व की 
स्व्रीकृति के साथ ही उपनिषद्‌ की सारी शिक्षा व्यर्थं हो जाती है । त्रैत 
की सिद्धि करना उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि वे उसे पहले से 
सिद्ध मानकर चलती हैं, तथापि उपनिषद्‌ के-ऋषि यत्र-तत्र-ग्रनेकत्र 
त्रिवाद का संकेत करते चलते हैँ | 
उपनिषदों की पनी एक विशिष्ट शैली है । यदि हम उसकी वास्त- 
विकता को दृष्टि से श्रोकल कर दें तो उनमें malga सचाई को न 
पाकर भटक जाएंगे | उपनिषदों में जीव-ब्रह्म की ग्रभेद-भावना के संकेत 
अनेकत्र उपलब्ध हैं । परन्तु वे लौकिक प्रयोगों की भाँति ब्रह्म की श्रति- 
शय महत्ता को अथवा ब्रह्मानन्द में लीन जीवात्मा के भावातिरेक को 
प्रकट करते हैं । काव्यात्मक अभिव्यक्ति की लहर में औपचारिकरूप से 
कथित वाक्यों को याथातथ्य ग्रहण कर ऐसे सन्दर्भो से ग्रापाततः प्रतीय- 
मान ग्रथो को मानकर ही मध्यकालीन ग्राचायों ने भ्रद्वैतवाद का विशाल 
भवन खड़ा किया है, किन्तु ज्यों ही उन शब्दों के भीतर छिपी आत्मा 
का दशन होता है, त्यों ही वह सारा भवन धराशायी हो जाता है | 
उदाहरणार्थं यहाँ उनमें से कतिपय aai को प्रस्तुत कर उनपर 
समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। 
१, ईशावास्यमिद | सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥। ईरा--१ 
सृष्टि में चराचर जितने पदार्थ हैं वे सब ईश्वर द्वारा ग्राच्छादित 

अथवा व्याप्त हैं । इसलिए त्यागपूर्वक उनका उपभोग करो | लालच 
मत करो । यह धन किसका है ? | 

> यहाँ व्यापक रूप में ईश्वर का और व्याप्य रूप में जगत्‌ का स्पष्ट 
उल्लेख है । साथ ही 'त्यक्तेन भुंजीथाः' तथा 'मा qa’ के रूप में 
जिसके लिए विधि-निषेघ का निर्देश किया गया है, जगत्‌ के भोक्ता 


. के रूप में उस जीव का भी स्पष्ट उल्लेख है । न व्याप्य-व्यापक एक हो. 
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सकते हैं, न भोग्य और भोक्ता | इस प्रकारं इस मन्त्र में Sea, जीव 
तथा प्रकृति तीनों का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। 

भिन्न-भिन्न होते हुए भी सभी उपनिषद्‌ वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ का 
विस्तार हैं, अतः उनमें भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 
उदाहरणत-- 

२. द्वा सुपर्णा' सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत््यनइनन्नस्योऽभिचाकशीति ॥ 
go ३।१।१, श्वेत० ४।६ 

मुण्डकोपनिषद्‌ में इस मन्त्र का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य 
“सयुजौ सदेव संदा युक्तो (सखायो) समानाख्यौ ग्रात्मेश्वरौ” लिख- 
कर ईश्वर के समान ही जीव का श्रनादित्व स्वीकार करते हैं। आगे 
कहते हैं-“तयो: परिष्वक्तयोः (भ्रन्यः) एकः (पिप्पलं) कर्म निष्पन्नं 
सुखदुःखलक्षणं फलं (स्वाद्वत्ति) स्वादु भक्षयति। (ग्रन्यः) इतर ईश्वरो 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सर्वज्ञः सवंसत्त्वोपाधिरीशवरः (अनशनन्‌) न 
अ्रश्नाति । प्रेरयिता Wat उभयो भोज्यभोक्त्रोनित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण 
स अनशनन्‌ (अभिचाकशीति) पश्यत्येव केवलम्‌ | 

इस प्रकार इस मन्त्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भोक्ता जीव, भोग्य 
प्रकृति और दोनों के द्रष्टा एवं प्रेरक ईश्वर तीनों की स्वतन्त्र सत्ता का 
प्रतिपादन किया है । आत्मेश्वरौ' इस समस्त पद में 'जीवो ब्रह्मैव 
नापरः' का स्पष्ट निषेध है । शंकराचार्य द्वारा यत्र-तत्र प्रयुक्त 
'लिगोपाधि' 'मायोपाधिः आदि शब्दों का न मन्त्र में Ae न उसके 
भाष्य में संकेत तक नहीं है । 

सायणाचार्य के पूर्ववर्ती स्वामी आत्मानन्द इस (वेद) मन्त्र का 
भाष्य करते हुए लिखते e—a म्रभ्युदयनिःश्रेयसपक्षान्‌ बिञ्चतो 
जीवपरमात्मानौ '`*तयोमंध्ये एकः जीवः (पिप्पलं) बहुदोषयुक्तसपि 


१. पुरुषः --शत० ७।४।२।५; जीवाः- शात्मानन्द 
र रणः मनो जीवा a 
सुपणो' शरीरेऽस्मिञ्जीवेशाख्यो सह स्थितो । 
तयोर्जोवः फलं भुंक्ते कमणो न महेइबरः॥-अन्तपूर्णोपतिषद्‌ 


२. Thetree on which they rest is the body or the world 
— Griffith — 
प्रकृतिविकारे जगदचुक्षे | 
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कमंफलं स्वादु कृत्वा (अत्ति) स्वादिति। (अन्यः) परः परमात्मा 
(अनश्नन्‌ ) भ्रभुञ्जानोऽपि अभितः अत्यर्थ प्रकाशते ।” 
जीवेशवर-प्रक्ृतिभेदप्रतिपादक इस मन्त्र में वृक्ष के रूप में प्रकृति 
` का, पाप-पुण्यरूप फलों का भोग करनेवाले के रूप में जीव का और 
केवल द्रष्टा के रूप में ईश्वर का कथन करके जीव से ईश्वर का, ईश्वर 
से जीव का तथा इन दोनों से प्रकृति का भिन्न होना प्रतिपादित है । 


३. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोञ्नीशया शोचति मुह्यमानः | 

जुष्ट यदा पदयति भ्रन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 

-सुण्डक ३।१।१२ 

अर्थात्‌ अनादि नित्य जीव वृक्षरूपी प्रकृति के भोग में निमग्न हो 
शोक करने लगता है, किन्तु जब वह उसी वृक्ष पर निलिप्त भाव से 
ae अपने से भिन्न आनन्दस्वरूप परमेश्वर को देखता और उसकी 
महिमा को अनुभव करता हैं तो शोकरहित हो जाता है । 

यदि जीव वास्तव में ब्रह्म का ही रूप होता तो ब्रह्म के निविकार 
तथा झनन्दस्वरूप होने से वह किसी भी अवस्था में मोह, SAT, दुःख 
आदि से ग्रस्त न होता । मन्त्र में “मुह्यमानः पुरुष” तथा 'अन्यमीशम्‌' 
पदों के रहते नवीन वेदान्तियों का जीवेशवर का भेद सिद्ध करने की 
चेष्टा करना व्यर्थ की खीचातानी है। वृक्ष के रूप में जड़ प्रकृति का 
उल्लेख भी सर्वथा स्पष्ट है | 


४. अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां TST: N 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्यः ॥ 
- --श्वेत० ४।५ 
. णाल, सद और काले रंग की एक. 'अजा' है जो अपने ही रूप- 
रंगवाली भ्रनेक भ्रजाश्रों का सर्जन कर रही है । एक 'भ्रज' है जो उस 
अजा से प्रीति करता और उसका उपभोग करता है । एक दूसरा “AT 
है जो उस भुक्तभोगा अजा' को छोड़ देता है, अर्थात्‌ उसका भोग नहीं 
करता। AT का अर्थ है गर! ज--जो पैदा न हो, शरजन्मा, अनादि 
एवं नित्य हो । तीन 'भ्रज' अर्थात्‌ अनादि हैं--एक भोग्य ()--सत्त्व 
(शुक्ल)-रजंस्‌ (लोहित)--तमस्‌ (कृष्ण) रूपी प्रकृति; दूसरा उसके 
भोगनेवाला अज अर्थात्‌ जीवात्मा और तीसरा न भोगनेवाला AST 
अर्थात्‌ परमात्मा । जीवात्मा प्रकृति में रम जाता है, परमात्मा नहीं 
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रमता । ऋग्वेद (१-१६४-२०) के समान ही उपनिषद्‌ के इस सन्दर्भ 
में ईश्वर, जीव और प्रकृति की भिन्नता का स्पष्ट वर्णन है। 
शंकर का कथन है कि मन्त्र में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख न होने से 
यहाँ 'श्रजा' पद प्रकृति का नहीं अपितु बकरी का वाचक है। किन्तु उनकी 
यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है। प्रथम तो प्रस्तुत प्रकरण में बकरी की 
कोई प्रासंगिकता नहीं है। फिर, ऐसा मानने पर “भुक्तभोगा” AIN 
'जहात्येनाम्‌' श्रौर दो श्रजों के वाचक 'भ्रज' रद्रि पदों की संगति नहीं 
लगेगी । aT के साथ विशेषण-पद भी ऐसे और इतने हैं कि उनके 
रहते A (प्रकृतिः से भिन्न) कुछ अर्थ नहीं हो सकता ।१ 
५. नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाइवती नेतरेषाम्‌ | 
¬ के5० ५।१३ 
यहाँ बहुवचनान्त 'नित्यानां' पद.से स्पष्ट है कि नित्य पदार्थे कम- 
से-कम तीन अवश्य हैं । ये ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं। तीनों के 
नित्य होने पर भी प्रकृति के परिणामी होने तथा जीव के जन्म-मरण 
के बन्धन में होने के कारण परमात्मा को 'नित्यो नित्यानाम्‌-नित्यों 
में नित्य कहा गया है । 'चेतनानाम्‌' पद के बहुवचनान्त होने से यह 
भी सिद्ध हो जाता है कि चेतन तत्त्व भी अनेक हैं जिनमें एक परमात्मा 
है। इससे परमात्मा का जीवात्मा से भिन्न होना तथा जीवात्माभ्नों का 
अनेक होना भी स्पष्ट है । 
६: दिव्यो AYR: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
_ झप्राणो ह्यमनाः YS ह्यक्षरात्परतः परः ॥- मुण्डक २।१।२ 
इस मन्त्र का अन्तिम वाक्य है--'अक्षरात्‌ परतः पर: | इस वाक्य 


१. न जायते इत्यजा मूलप्रकृतिरूपा AAT | 
-सायण-तैत्ति० आर० भाष्य १०१० 
It would be quite wrong to imagine that Ajaa (अजा) 
and Aja (अज) are meant here for the she goat and he goat. 
These words, in the sense of unborn, are recognised as early 
as the hymns of the Rigveda and they occured in our Up- 
anishad (Sveta. -9; 4-5) where the two Ajas are mention- 
ed in the same sense here: - 
—Max Muller : Sacred Books of the East, 


Vol. XV, P. I, P. 250 २: 
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का गब्दाथे है--अक्षर' से 'पर' और “उस पर' से भी 'पर'। यहाँ 
अक्षर पद प्रकृति का वाचक है। AAT का प्रकृतिवाचक होना 
पहले सन्दर्भ (२।१।१) में स्पष्ट है। वहाँ 'सरूपाः' शब्द विशेष ध्यान 
देने योग्य है । उस सन्दर्भे में अक्षर' का अर्थ ब्रह्म करने पर उसके कार्य- 
जगत्‌ की ब्रह्म के साथ समानरूपता माननी होगी जो यथार्थ के विपरीत 
होगा। कायंजगत्‌ के साथ प्रकृति की समानरूपता स्पष्ट है । प्रस्तुत 
मन्त्र में ब्रह्म को दिव्य, भ्रमृत्तं, शुभ्र रादि बताते हुए उसे '्रक्षरात्परतः 
पर: कहा है जिसका तात्पर्यं है-भ्रक्षर प्रकृति से पर जीवात्मा और 
उससे भी पर ब्रह्म है जिसका वर्णन यहाँ ग्रभीष्ट है । इस प्रकार यहाँ 
प्रकृति, प्रकृति से पर एवं भिन्न जीवात्मा ग्रौर उससे भी पर=उत्क्रष्ट 
अथवा भिन्न परमात्मा तीनों का स्पष्ट उल्लेख है। | 
७. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
! -शवेत० १।१२ 
यहाँ जीव 'भोक्ता' है, प्रकृति 'भोग्य' है तथा ईश्वर 'प्रेरक' है । 
भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरक--यह त्रिविध ब्रह्म है walt महानता के ये 
तीन रूप हैं । 
८. ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता n 
¬ कङ० ३।१ 
६. महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। 
पुरुषान्तपरः किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ -+कठ० ३।११ 
प्रथम सन्दर्भे में द्विवचनान्त पदों से जिन दो का वर्णन है वे 
जीवात्मा HTK परमात्मा हैं। दोनों ऋत का पान करनेवाले हैं। 'ऋत' 
का अर्थ है सत्य ग्रथवा नियत व्यवस्था। जीवात्मा व्यवस्थापुर्वंक कृत- 
कर्मों का फल भोगता भर ग्रागे कर्मानुष्ठान में लगा रहता है--यह 
उसका ऋतपान है। परमात्मा ञ्रपनी व्यवस्था के ग्रनुसार विश्व की 
उत्पत्ति, पालन, लय आदि में संलग्न रहता है--यह परमात्मा का 
ऋतपान है। जीवात्मा का कार्यक्षेत्र देहमात्र है गर ब्रह्म का समस्त 
विश्व | छाया और घाम अर्थात्‌ अन्धकार ग्रौर प्रकाश के समान एक 
Wedel तथा दूसरा सर्वज्ञ है । दोनों हृदयदेश (उपनिषदों में श्रध्यात्म- 
प्रकरणों में “गुहा” पद स्त्र हृदयप्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है) में 
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प्रविष्ट हूँ । उपर्युक्त दुसरे सन्दर्भ के अनुसार ब्रह्माण्ड के दो रूप हैं-- 
एक दृश्य जिसे महत्‌, व्यक्त अ्रथवा विकृृति कहते हैं; दूसरा wee 
अर्थात्‌ जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्त्व, रज, तम साम्यावस्था में थे 
और जिसे अव्यक्त अथवा प्रकृति कहते हैँ। बाह्य जगत्‌ के 'महत्‌ 
अर्थात्‌ व्यक्त प्रकृति की अपेक्षा अ्रव्यक्त प्रकृति परे है और इस अव्यक्त 
प्रकृति से परे पुरुष AAA परमात्मा है। परमात्मा से परे कुछ नहीं 
है। इस प्रकार इन दोनों सन्दर्भो में ईशवर, जीव तथा प्रकृति के एक- 
- दूसरे से पृथक्‌ होने का स्पष्ट वर्णन है | प्रकारान्तर से यहाँ यह भी कह 
दिया है कि व्यक्त जगत्‌ अव्यक्त का परिणाम है। ब्रह्म तो सदा व्यक्त 
है--उसका आविर्भाव या तिरोभाव सम्भव नहीं | इसलिए सिसे अव्यक्त 
कहा गया है, वह प्रकृति ही है जो व्यक्त जगत्‌ का उपादानकारण है। 
वास्तव में कठोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
एक जिज्ञासु नचिकेता के रूप में जीवात्मा है, दूसरा यह भोगरूप जगत्‌ 
है जिसका प्रलोभन देकर यमाचार्य नचिकेता को उसके जिज्ञास्य से 
विमुख करना चाहता है और जिसे नचिकेता 'इवोभाव' कहकर SH 
देता है और तीसरा ब्रह्म है जिसे जानने के लिए नचिकेता यमाचार्य 
के पास आया है। 
१०. सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत | अथ खलु ऋतु- 
मय पुरुषो | यथा कऋतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति 
स ऋतु कुर्वीत U—Bio ३।१४।१ 
इस सन्दर्भे की विस्तृत व्याख्या प्रथम प्रध्याय के न्त में को जा 
चुकी है | 
WAITS NJU 
भोर, वेद भी त्रिवाद के पोषक हैं । 
समस्त वैदिक साहित्य का उपजीव्य वेद हैं। जसाकि पहले कहा 
जा चका है, सभी उपनिषद्‌ वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ का विस्तार हैं। 
ईशोपनिषद्‌ के यजुर्वेद (काण्व शाखा) का चालीसवाँ अध्याय होते से 
उपनिषदों की शिक्षा वेदमुलक है । उपनिषद्‌ तकं के नहीं, अनुभूति 
अथवा साक्षात्कार के ग्रन्थ हैं। उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टि से नहीं 
अनुभूति के सहारे सत्य को पाने का यत्न करते हैं। दशेनशास्त्र उस | 
सत्य को तर्के-प्रतिष्ठित कर संग्राह्य बनाने का प्रयास करते हैं, परन्तु 
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उन सभी का वेदमुलक होना अनिवायं है | श्रतएव ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति के अनादित्व का आदिमुल भी वेद है। इसकी पुष्टि करने के 
लिए उदाहरणरूप में यहाँ कतिपय वेदमन्त्र प्रस्तुत हैं | 
१. ईशावास्यमिद _ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ --यजु० ४०।१ 
२. दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनइनन्नन्योऽभिचाकश्षीति ॥ 
—FEo १।१६४।२० 
इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या उपनिषद्वचनों के ग्रन्तर्गत की जा 
चुकी है । ` 
३. त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विइवमेको अभिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥ 
FEO १।१६४।४४ 
(ज्रयः) तीन (केशिनः) प्रकाशमय पदार्थः (ऋतुथा) नियमा- 
नुसार (विचक्षते) विविध कार्य कर रहे हैं । (एषाम्‌) इनमें से (एकः) 
एक (संवत्सरे) वास योग्य संसार में waar सृष्टिकाल में (वपते) 
बीज डालता है | (एकः) एक (शचीभिः) शक्तियों से, कर्म से, बुद्धि 
से (विश्व) विश्व को (afta) दोनों श्ोर से देखता है। (एकस्य) 
एक का (ध्राजिः) वेग तो (ददृशे) दीखता है, किन्तु (रूपं) रूप (न) 
नहीं दीखता । 
यहाँ जीवों को फल देने के लिए प्रकृति में बीज डालने या कार्यरूप 
देनेवाले के रूप में ईश्वर का, भले-बुरे दोनों प्रकार के फलों को भोगने- 
वाले के रूप में जीव का तथा कार्यरूप में दीखने पर भी सुक्ष्म होने से 
. कारणरूप में न दीखनेवाली प्रकृति का वर्णन किया गया है। | 
४, अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अ्रस्त्यशनः । 
तृतीयो खाता घृतपृष्ठो भ्नस्यात्रापश्यं विइपति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
—FEo १।१६४।१ 
` (ततस्य) उस प्रभु का (मध्यमो आता) गुणों में मध्यम भाई 
(भ्ररनः) खानेवाला-भोबता जीव है। (तृतीयः आता) तीसरा भाई 


i 
te 


१» केशी काश्नाद्वा प्रकाशनाद्वा ।--निरक्त १२२६ 
Se 
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(घृतपृष्ठः) घृत--भोग्य पदार्थो (घृत भोग का उपलक्षण है) का 
पृष्ठ--आधारभूत प्रकृति है। इस प्रकृति प्रधान के सात पुत्र हैं-- 
महत्तत्व, श्रहंकार तथा पंचतन्मात्र। इनका विस्तार सांख्यदशंन में 
उपलब्ध F | 

परमेश्वर में भ्रनन्त गुण हैं, ्रतएव गुणापेक्षया वह सबसे बडा है । 
प्रकृति में विकार गाता है, जीव भी बद्ध-मुक्त दशा को प्राप्त होता है 
किन्तु परमेश्वर सदा निविकार--एकरस रहता है। जीव और प्रकृति- 
रूप बदलते रहते हैं | रूपान्तर के कारण नित नई अवस्था में दीखने से 
वे मानो कालापेक्षया परमेश्वर से छोटे हैं। प्रकृति adar अज्ञ है, 
जबकि परमेशवर सर्वज्ञ है। जीव न प्रकृति के समान gas और न 
परमेश्वर के समान सर्वज्ञ, वरन्‌ ग्रल्पज्ञ है। अतएव मध्यवर्ती होने के 
कारण जीव मँभला है। प्रकृति अज्ञ तथा चेतन के अधीन भोगरूप 
होने से सबसे छोटी है । 
५. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वातिमृत्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय N. 

-यजु० ३१।१८ 

इस मन्त्र में एक श्रादित्यवणं महान्‌ पुरुष का वर्णन है जो तम से 
परे- दुर ग्रथवा भिन्न है । दूसरा उसे जाननेवाला और जानकर मोक्ष 
पानेवाला जीव है । इस ज्ञाता जीव का ज्ञेय उससे भिन्न प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म है । यह ब्रह्म तमस्‌ =प्रक्कति से परे है। वेदिक साहित्य में “तमस्‌ 
प्रकृति का पर्याय है । 
६. स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः । 


“यंजु० ४०।८ 
परमेश्वर ने भ्रपनी सनातन प्रजाओं (शाइवतीभ्यः समाभ्यः) के 


लिए यथार्थे पदार्थों को बनाया। इस प्रकार यहाँ प्रजाश्रों के रूप में 
परमेश्वर से भिन्न तथा अनेक जीवों का, उनके भोग्य पदार्थों के रूप 
में प्रकृति का तथा उन पदार्थों को बनानेवाले के रूप में परमात्मा का 
उल्लेख है । जगत्‌ के मिथ्या न होकर यथाथ (याथातथ्यतः) होने का 
भी स्पष्ट निर्देश है । 


७. बालादेकमणीयस्कमुतेकं नेव Fart | 
ततः परिष्वंजीयसी देवता सा सस प्रिया ॥--अथवे० १०।८।२५ | 
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(एकम्‌) जीवात्मा (बालादणीयस्कम्‌) बाल से भी ग्रतिसुक्ष्म है।' 
(उत) और (एकम्‌) एक प्रकृति मानो (नैव दुश्यते) दीखती ही नहीं । 
(ततः) उससे भी (परिष्वजीयसी) सूक्ष्म .तथा व्यापक जो देवता है, 
वही मुभे प्रिय है । 

प्रकृति-परमाणु अति सुक्ष्म हैं, जीवात्मा भी सुक्ष्म है, उनसे भी सूक्ष्म 
परमात्मा है। इस प्रकार इस मन्त्र में तीनों प्रनादि तत्त्वों का निर्देश 
उपलब्ध है | 
८ पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गृणेरावृतम्‌ | 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तदव ब्रह्मविदो बिदुः॥ 

`  --अ्रथवे ० १०।८।४३ 

इस मन्त्र में 'पुण्डरीक' पद मानवदेह के लिए प्रयुक्त है । लोक तथा 
साहित्य में इस पद का अर्थ कमल या पुष्पमात्र प्रसिद्ध है। पुष्प को 
मानवदेह का प्रतीक या उपमान बताकर उसको सुन्दर तथा आकर्षक 
कहने के साथ-साथ.उसकी नझ्वरता की श्रोर भी संकेत कर दिया है। 
तात्पर्यं यह है कि देह की श्राकर्षकता में मनुष्य को अपने स्वरूप को नहीं 
भूल जाना चाहिए: । भ्रमर के समान उसके रस का भोग करना तो ठीक 
है, किन्तु उसमें लीन नहीं हो जाना चाहिए। देह की विशेषता. को 
बतलाता है--'नवद्वारं” पद । ये नौ द्वार हैं-दो श्राँख, दो कान, दो 
नासाछिग्र, एक मुख तथा दो श्रधोद्वार गुदा व उपस्थ। देह को 
त्रिभिगुणरावृतम्‌' तीन गुणों से आवृत बताया है, ग्रर्थात्‌ देह सत्त्व- 
रजस्‌-तमस्‌ का परिणाम है । देह में इसका भ्रधिष्शाता--चेतन आत्मा 
निवास करता है | इस जीव-चेतन के श्रतिरिक्त एक और 'यक्ष' इस देह में 
व्याप्त है। यह 'यक्ष' परमात्म-चेतन हैः जिसे ब्रह्मज्ञानी ही जान पाते हैं। 

देह-पर्याय पुण्डरीक पद कार्यमात्र का उपलक्षण है, अर्थात्‌ यह 
समस्त व्यक्त जगत्‌ सत्त्व-रजस्‌-तमसूरूप प्रकृति का परिणाम है। 


.फलतः देह-प्रतीक में ग्रात्मा (जीव-चेतन) के समान अखिल ब्रह्माण्ड 


में यह यक्ष (परमात्म-चेतन ) व्याप्त है--यह स्पष्ट हो जाता है । इस 
प्रकार इस मन्त्र में जगत्‌ के मूल उपादान त्रिगुण के रूप में प्रकृति का, 
त सुल | 

१. बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्तितस्य च भागो जीवः ।-श्वेत० ५।६ 


२ अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । अथर्व ० १०।२।३१ 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लोलायते.बहिः ।--श्वेता० ३।१८ 


॥ 
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उसके भोक्तारूप में जीवात्मा का तथा सबके नियन्ता के रूप में 
परमात्मा का स्पष्ट वर्णन है | 
६. विश्वतश्चक्षुरुत विशवतो मुखो विइवतो बाहुरुत विइवतस्पात्‌ । 
स॒ बाहुभ्यां धमति पतत्रेर्यावाभुमी जनयन्‌ देव एकः॥ 
(Ho १०।८१।४ 
ऋचा के पूर्वाद्ध में परमात्मा के विश्वरूप का दिग्दर्शन है। उसी 
को जगत्‌ का जनयिता एक देव पृथक्‌ बताया है तथा जगत्‌ के उपादान 
कारणरूप में साधन-सामग्री का संकेत 'पतत्र' पद से किया है। यह 
उपादान रचयिता से संथा भिन्न तत्त्व है। इससे जगत्सग के विषय 
में यह वैदिक सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है कि जगत्‌ का कर्त्ता चेतन 
परमात्मा पृथक्‌ है और यह जड़ जगत्‌ जिन साधन-तत्त्वों से इस रूप 
में परिणत होता है, वे कर्ता से पृथक हैं। 
१०. ये ग्रर्वाङ मध्य उत वा प्राणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति । 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीयं त्रिवृतं च daa ॥ 
->अथवं० १०।८।१७ 
जो विद्वान्‌ इस समय, बीच में ग्रथवा पूर्वकाल में पुरातन वेद के 
जाननेवाले का TT AIT वर्णन करते हैं, वे सब मानो (श्रादित्यमेव) 
खण्डनीय एकरस प्रभु की तथा (द्वितीयं) दूसरे (अरिनम्‌) aa- 
स्वरूप जीव की .(च) और (त्रिवृतं) त्रिगुणात्मक (हंसम्‌) प्रधान= 
प्रकृति की (परिवदन्ति) पूर्णतया स्तुति करते हैं' 
११. उद्दयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं. देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥--ऋ० १।५०।१० 
(वयं) हम (तमसस्परि) अ्नन्धकार=प्रक्ृति से (उत) ऊपर उठ- ` 
कर (उत्तरं ज्योतिः) अधिक उच्च प्रकाश=जीवात्मा को (पश्यन्तः) 
देखते हुए (देवत्रा देवम्‌) देवों में देव उस (उत्तमं ज्योतिः सूर्यम्‌") उत्तमं 
THAT सूर्य-प्रेरक परमेश्वर को (ATA) प्राप्त करे | 
अन्धकारमय प्राकृतिक अवस्था से ऊपर उठकर, आत्मिक प्रकाश ` 
का अनुभव करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करें-आत्मोन्तति के इस 
क्रम का निर्देश करते हुए यहाँ प्रका रान्तर से ईश्वर, जीव तथा प्रकृति 
तीनों के ग्रस्तित्व का उल्लेख हुआ है | 
१. आदित्यः (ईश्वर) अग्निः (ज्ञानमयो जीवः) निवृतो हंसः (गतिशील प्रधानम्‌) 
२. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।--गीता १२।१३ E ७ 
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१२. यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्‌। 
यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्‌ तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्‌ ॥ 
: अथर्व ० ४।३५।१ 
सत्य के प्रथम प्रवत्तक प्रजापति ने aI तप=तेज=ज्ञान से 
(यमोदनं) जिस प्रकृतिरूप ग्रोदन को (ब्रह्मणे ) जीव के लिए (अपचत्‌) 
पकाया=कार्यं में परिणत किया और जो (लोकानां विधृतिः) लोकों 
का विशेष ध।रणकर्त्ता और जो सबका (नाभिः) केन्द्र है । उसके (तेन 
ग्रोदनेन) उस प्रकृति के ज्ञान से (मृत्युमतितराणि) मृत्यु के पार हो 
जाऊ।' 
१३. यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विशवे | 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥ 
--ऋ० १।१६४।२२ 
प्रकृति के जगद्रूपी वृक्ष पर जो मोठे फल लगते हैं उनको जीवात्मा 
(सुपर्णाः) खाते हैं और इसी वृक्ष पर रहकर सन्तान उत्पन्न करते हैं । 
इन सबका पिता परमात्मा है। जो उसे जानते हैं वे बन्धन से छूट जाते 
हैं। परन्तु जो नहीं जानते वे उससे प्राप्त होनेवाले भ्रानन्द को प्राप्त 
नहीं करते। | 
१४. शयुः परस्तादध नु द्विमाताबन्धनइचरति चत्स एक: । 
मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि सहद्देवानाससुरत्वेकस्‌ ॥ 
० ३।५५।६ 
इस मन्त्र में महत्त्वपूर्ण शब्द हैं--'द्विमाता वत्स एक? | यहाँ 'वत्स' 
प॒द जीव का वाचक है । ब्रह्म और प्रकृति उसकी दो माताएं हैं' जो उसे 
घारण करती और उसका पालन-पोषण करती हैं। इस प्रकार इस मन्त्र 
* में भी ईस्वर, जीव व प्रकृति तीनों का काव्यात्मक शैली में वर्णन है | 


OO 


es ee ae 

१. ब्रह्मणे जीवात्मने । झोदनं जगत्‌, पक्ता प्रजापतिः, भोक्ता जीवः। 

२. द्विमातृतया. परमात्मप्रकृत्योनिदंशः तद्भिन्नो वत्सो जीव इति न्नेतम्‌। 
अरमात्मपक्ष-त्वं साता शतक्तो बञ्नुविथ o ८।९८।११; त्वं साता 
सुषितम्‌। ऋ० १०।२७।१६ प्रक्रतिपक्षे माता प्रकृत्यास्या--सायणः; 

. माता प्रकृतिः अवः हा मया बत्सं भरति क्षेति माता" (क्र ० ३।५५।४) 

है क ब्रह्मणो अन्ता प्रकृतिः । 'भ्रन्या भिन्ना 

Fd प्रकृतिः । भन्या भिन्ना त्रिगुणात्मिका 
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